॥ श्रीद्धिमती जयति ॥॥ 


पण्डित रामकृणजी आसोपा 


खा 





पण्डित गोचिन्दनारायण शर्मा आसोपा 
वी. ए., एम, आर. ए, एस., 
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इश्वरसिद्धि, आदि ४७ पुस्तकों का रचयिता ओर “कल्याण” आदि पत्र 
पत्रिकाओं का लेखक आदि आदि ] 


>>) ॥(रसिल्नपथा- 


विक्रम सम्बत्‌ १९९७, 


अकाशक--- 
अभिननन्‍्दन-ग्रन 
न-ग्रन्थ-समिति, जोधपुर. 


मूल्य रु० १४५५,०० 


मुदृक--- 
रास- टि 
हक इयाम प्रिटिंग प्रेस 
ला बाज़ार, जोधपुर ह 
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॥ श्रीदधिसती जयति ॥ 
प्रस्ताव ना। 


् 


न्‍ कर क->म०>«»मणममन्‍«-मान»-मनब मा. 80-अ-+अमकन-+मननकममनममक, 


बड़े हर्ष तथा अधिक आनन्द का विषय है कि मारवाई क्की 

जनता प्रथम ही भ्रथम जोधपुर-निवासी, लब्धप्रतिछ् प्रसिद्ध विद्वान | 
प्रख्यात पुरातत्त्ववेत्ता' अर नामी इतिहासकार महामहाध्यापक, 
विद्दरत्न, प्रोफेसर परिडित रामकर्णजी आसोपा की मार-भूमि की 
दीर्घ साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-अन्थ उपहार 
रूप से सेट कर रही है | यह बात सब से पहले श्रीमान्‌ राव बहाई 
डाक्टर ओक्वारसिंहजी साहब को सूमी कि उक्त पस्डितजी को अस्सी 
वर्ष से अधिक आयु में पदापर्ण करने के उपलक्ष्य में सम्मान स्वस्प 
एक पुस्तक उपहार में सेट की जावे । जब इस विचार को पस्डितजी 
के गण्य सान्य शुण-प्राहक मित्रों और सज्जनों के आगे प्रकट किया तो 
बहुतसों ने उस/का समर्थन किया। तदलुसार ता० २६-४१६श८ को 
एक सूचना निकाली गई जिस में इस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
करने के लिये एक समिति निर्वाचित करने की आवश्यकता बताई गई। 
ता० २८-८-१६३८ को महाराज श्रीगुमानसिंहजी साहब के बंगले पर 
प्रातः काल के ८ बजे महाराज साहब की अध्यक्षता में चुने हुए 
सज्जनों की समिति की बैठक हुई जिस में निम्न सज्जन उपस्थित थेः- 


९, राव बहादुर ठाकुर जयसिंहजी साहब, उम्नेदनगर 

२. राव बहादुर डाक्टर ओझ्लरसिहजी साहब 

३. मिस्टर किसनपुरीजी साहब, बी. ए.) एल. एल, बी. होम सेक्रेटरी, 
४. हकीम असदर्भल्जी साहब, आनरेरी मजिस्ट्रेट 

५. परिडत गोविन्दनारायण शर्मो आसोपा 


सर्वे प्रथम डाक्टर साहब ने एक छोटीसी किन्तु सारगभित 
वक्‍्ठृता दी जिस में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि परिडत रामकर्णजी 
की भारतवर्ष की सामान्यतया और मारवाड्‌ की विशेषतया की हुई 
साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उपहार रूप से एक अभिनन्दन ग्रन्थ 
भेट किया जावे जिसमें भारत भर के परिडतजी से परिचित लेखक 
महाशयों की केखनियों से अपनी २ रुचि के किसी विपय पर लिखे 
लेखों का संग्रह किया जावे । 


(॥) 


इसका श्रीमान्‌ पुरीजी ने समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व संमति 
से सहष स्वीकृत हुआ जिसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये निम्न 
सज्मयों की समिति का निर्वाचन हुआ; जिसके महाराज श्रीगुमान- 
सिंहजी साहब सभापति, दोनों राव बहादुर साहिव उपसभापति 
पं० गोविन्द नारायण मंत्री ओर मिप्टर किसनपुरीजी सहकारी मंत्री 
नियत हुए। 
अतः ता० २४-६-१६ ३८ को एक मुद्रित निवेदन परिछतजी से 
परिचित भारत के प्रसिद्ध २ पुरुषों की सेवा में भेजा गया जिस में 
अपनी रुचि के किसी भो विषय पर निम्न सात भाषाओं में से किसी 
भाषा में लिखे लोकोपकारक लेख अखार दिसम्बर सन १६३१८ तक 
भेजने की प्रार्थना की गईः-- 
१. सस्क्ृत 
२. हिन्दी 
३. मारवाड़ी 
७. उदूं ( नागरी लिपि में ) 
५, गुजराती 
६, मरहठो 
७, अंगरेजी 
मुझे इस बात का हु है कि गुजराती ओर मरहठी के अतिरिक्त 
पांच भाषाओं में विविध विपयों पर लेख प्राप्त हुए जिन का इस 
अंभिननन्‍दन-भन्थ में समावेश किया गया है ओर जिसके वारते में प्रश्येक 
लेखक महाशय का आभार मानता हूं । 


जोधपुर, गोविन्द 


१-८-१६४०. 


गोविन्द-भवन, | 
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॥ श्रीदधिमती जयति ॥। 


लेखों की सूची: 

पृष्ठाड्ल 

पस्डितजी का जीवनचरित श्न्श्य्‌ 
(१) संस्कृत-पंथ 

मज्जलाचरणम्‌ १ 
श्रीशिवषडक्षरस्तोतन्रम्‌ र्‌ 
पण्डितानां वंशपरिचय: छ 
परिडतानां संस्कृतानुरागः (श्रीयुत पं? नित्यानन्दजी शास्त्री, 
आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जोधपुर ) ४ 


अभिनन्दनपन्रम्‌ ( श्रीयुत पं० लाघुरामजी गौड़, जोधपुर). $ 
(२) संस्कृत-गद् 


दशोपनिषत्सारः ( सानुवादः ) ७ 
मनुष्यजन्मनः सार्थक्यम्‌ (श्रीयुत पं० मनसारामजी शास्त्री, 

हेड परिडित श्रीउम्मेद स्कूल, जोधपुर ) २६ 

(३) हिन्दी-पच 

प्रार्थना ३१ 
आरती श्र 
कृष्ण-राम-अवतार-समता ३७ 
पण्डितजी का हिन्दी अनुराग (श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी 


शास्त्री, आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जोधपुर) ३६ 
हठी हसीर (छु० जोगीदानजी कविया वबारहट, हैड पण्डित 

नामंल एन्‍्ड ट्रे निड्र स्कूल, जयपुर) ३७ 
सती अज्जना (श्रीयुत नयनमलजी जेन बी.ए.,जालोर मारवाड़) ४४ 
ऋषि-तीराजन (श्रीयुत पं० धरणीधरजी आसोपा शाद्री, 
साहित्याचार्य, कविभूषण, काव्यतीर्थ, संस्कृताध्यापक 

हस्बेंड मेमोरियल हाई स्कूल, अजमेर,) ७३ 
प्रोल्साहन ( 99 79 ) 3४ 


|| 


(४) हिन्दी-गच 


६ भगवत्प्राप्ति-साधन ७५ 
१० श्रद्धा के छुछ फूल (श्रीयुत राय बहादुर वावू रामदेवजी 
चौखानी, कलकत्ता ) १०४५ 


११ श्रद्धाज्जलि (श्रीयुत पं० सूयंकरणजी* पारीक, एस. ए., 
एसिस्टेन्ट प्रिंसिपल, बिड़ला इण्टर कालेज, पिलानी). १०६ 

१९ पर्डितजी के कुछ गुणों का उल्ले ख (श्रीयुत पं० शिवशक्ति- 
रायजा मिश्र बी.ए.,एल, एल, बी., जुडिशियल ओऔफिसर, 


नीमाज सारवाड़) वर 
१३ परिडतजी का गुणानुवाद ( श्रीयुत पं० इन्द्रराजजी आचाये 
बी.ए., जोधपुर) ११४७ 


१४ ०“श्रीत्रजनिधि”-भक्त कविवर महाराजा सवाई प्रतापर्मिहजी 
(श्रीयुत पुरोहित श्रीहरिनारायणजी बी.ए., विद्याभूषण, 


जयपुर ) ११७ 
१४ भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि (श्रीयुत कवर शिवसिंहजी 
चोयल, बीलाड़ा मारवाड़ू) १३२४ 


१६ भारतीयों का जीवन और आयुर्वेद की पुकार (भीयुत 
प० रामचन्द्रजी शर्मा वैद्य, अध्यक्ष श्रीराजस्थान 
आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर ) १७१ 

१७ दाधीच अथवा दाहिमा (श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी शार्री, 
आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जीधपुर) १४४ 

१८ मन्दिरों की महिमा ( श्रीयुत महोपदेशक पं० छोटेरामजी 
शुक्त साहित्यरत्न, ओरंगाबाद दक्षिण) १४८ 

१६ हिन्दू राज्यों की परमोन्नति केसे हो ? (श्रीयुत पं० राज- 
बिहारीलालजी, ज्योतिषाचायं, आकाशदर्शी, नवीन 
ज्योतिषफल रचयिता, अलोगढ़) 


१५४ 
२० ५320 धर्म को रक्षा और परमोन्नति केसे हो ? - 
दिनों शक । १३ 2 २ ६ हा 
२१५ भारतवष दिनों दिन अधोगति के गतमें क्यों गिरता जारहा है ९ 
99. , १) ) १्‌ दर 
२२ सुख का मूल (भ्रीयुत कुंवर विष्शुनारायणजी आसोपा, 
जोधपुर ) १७० 


के बड़े खेद का विपय है कि लेखक मंहाशय का असमंय में देहावसान 
होने से आप इस अभिनन्दन-ग्रन्थका अवलोकन न कर'सके । सम्पादक 


श्८ 


ब्६ 
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प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य (श्रीयुत बाबू 

बी. एल. गुप्ता, नरसिंहगढ़) 

हिन्दी साहित्य मे रहस्थवाद (अैयुत कुं" गोपाललालजी 
पुरोहत, जोधपुर) दि 
वे।दक सभ्यता म॒ खिंयों का स्थान (श्रीयुत पं आर. वी. 
कुम्मारे, एम. ए., बी. टी., टी. डी., (लन्‍्दन), इन्स्पेक्टर 


आफ स्कूल्स; जोधपुर ) - ४ ॒ श्र 
जीवन, कर्म और आमोद का समन्वय है (श्रीयुत पं० 
मदनलालंजी शर्मा, जयपुर) श्०्र्‌ 


आस्तिकता, मत अथवा मानसिक अनुभव ( श्रीयुत 
प्रोफेसर अम्ृतज्ञालजी के. माथुर एम. ए., जसवन्त 


कालेज, जोधपुर ) २०६ 
भक्त कवि ओपाजी आहढा (श्रीयुत कुं० शुभकं्णजी चारण 
एम.ए , एल.एल.बी., जोधपुर) २१३ 
राजस्थान (श्रीयुत राव बहादुर डाक्टर ओझ्डारसिंहजी, 

भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट म्यूनिसिपल बोर्ड, जोधपुर) २३६ 


(५) मारवाड़ी-पच 
गोविन्द-भक्ति-शतक श्र 
पण्डितजी रो मारवाड़ी-प्रेम ( श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी 
शाखत्री, आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, 


जोधपुर ) २५७ 
(६) मारवाड़ी-गद्य 
गीता रो सार र्श्फ 
(७) उद्‌-गद्य 
ईश्वर की हस्ती ३२० 


वक्त की कदर या समय का सदुपयोग (ध्रौयुत हकीम 

संयद मसहम्मद असदअलिजी जाफरी हमदानी एस.आर. 
ए.एस.,एफ.टी.एस., आनरेरी मजिस्ट्रेट, जोधपुर). ३४३ 
श्रीकृष्ण भगवान, हिन्दुओं ने उनको अवतार क़्यां माना ९ 
(श्रीयुत राय बहादुर लाज्ञा केंवरसेनजी एम.ए., बार- 

एट-ला, भूतपूर्व मिनिष्टर फौर जप्टिस एन्ड रिफास्से, 

गवनमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर) श्श्र 


न्‍्ल्ल्न 


हि 
(8) ्रष्टा।॥8--97०56 
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॥ श्रीदधिमती जयति ॥ 
लेखकों की सूची 


प्रष्ठाडू 


१. श्रीयुत अम्ृतल्ञालजी, प्रोफेसर, जसवंत काक्तेज, 


र्‌. 


जोधपुर(आस्तिकताःसत अथवा सानसिक अनुभव) २०६ 


»  असद अलिजी, हकीम, सेय्यद महमद, जाफरी हमदानी, 


च्ञ्ज 
चक्र 


च््ड 
चना 


च््ड 
च्जड 


एम.आर.ए.एस.,एफ.टी.एस.,आनरेरी मेजिस्ट्रे ट, 

जोधपुर (बक्त की कदर या समय का सदुपयोग). १४३ 
इन्द्रराजजी, परिडत, आचार्य, बी.ए., जोधपुर 

( पस्डितजी का गुणानुवाद ) ११४ 
ओझ्वारसिंहजी, राव बहादुर डाक्टर, भूतपूर्व 

प्रेसीडेन्ट, म्यूनिसिपल बोड, जोधपुर (राजस्थान... २१६ 
किसनपुरीजी, मिप्टर, बी.ए.,एल.एल.बी., होम सेक्र ट्री, 
गवनमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर ([2007779 

०0 &ठदा779) 4]2 
कंवरसेनजी, राय बहादुर लाला, एम.ए., बार-एट-ला, 

भूतपूर्व मिनिस्टर फौर जस्टिस एन्‍्ड रिफार्म्स, गवर्नमेन्ट 

आफ जोधपुर, जोधपुर ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ , हिन्दुओनि 
उनको अवतार क्‍यों माना ? ) ३४२ 
कुंभारेजी, मिस्टर आर.बी.,एम.ए.,बी.टी.,टी.डी., 

( लन्दन ), इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, जोधपुर ( वैदिक 


सभ्यता में स्त्रियों का स्थान ) १६२ 
गोपाललालजी, कुंवर, पुरोहित, जोधपुर ( हिन्दी 
साहित्य में रहस्यवाद ) १७६ 


गोविन्दनारायण शर्मो आसोपा, परिडत, वी.ए , 
एम.आर.ए.एस., विद्याभूषण, विद्यानिधि, साहित्य- 
भूषण, दधिसती-दीवान, भूतपूर्व सम्पादक 'दधिमती', 
रिटायर्ड एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेट आफ कस्टम्स, 
आनरेरी मे जिस्ट्रे ट, गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर, 
सम्पादक “ सन्त-मन्थ-साला ” आदि, आदि 


[ (क) पण्डितजी का जीवनचरित १-५२ 


() 


संस्कृत-पक्त 
(ख) मड़लाचरणम्‌ हे १ 
(ग) श्रीशिवपडक्षरस्तोत्रम्‌ २ 
(घ) परिडतानां वंशपरिचय: [2 
सस्कृत-गद्य 
(ड) दशोपनिषत्सारः (सानुवाद:' ७ 
हिन्दी -पद्च 
(च) प्रार्थना नं. १, २, ३, ३१ 
(छ) आरती ने, १, २ इ्२ 
(ज) कृष्ण-राम-अवतार-समतह ३४ 
हिन्दी-गद्य 
(कर) भमवत्प्राप्तिसाधन ९ 
मारवाड़ी-प्य 
(व्य) गोविन्द-सक्ति-शतक र्ध्टप 
मारवाडी-गच 
(2) गीता रो सार र्श्८ 
उर्दं-गय 
(5) ईश्वर की हस्ती ३२० 
अँग्रजी-गय 
(डो [28ए0०7080 (+०06 _] 383 


१०, श्रीयुत चतुमु जजी, बाबू, गहलोत, डी.डी.आर.., रिटायर्ड 
स॒परिट डेंट आफ फौरेस्ट, एन्ड माइन्स -एन्ड. इन्डस्ट्रीज, 
' गवनमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर ( छिजर्श 8७४०) 
रण 96 'पिद्दापएठी छ78907"ए 54 ॉवपीतों ) 47 
११. » छोटठेशमजी शुक्ल, पण्डित, महोपदेशक, साहित्यरल्न, 
ओरंगाबाद, दक्षिण ( मंदिरों की महिमा ) श्प्र्८ 
१२. » जोगीदानजी, कुंबर, कविया (बारहट), हेड परिडत 
 नामल एन्‍्ड ट्रे निज्न स्कूल, जयपुर (हटठी हमीर) इ७ 
१३, » धरणीघधरजी, पसिडित, शास्त्री, साहित्याचाय, कविभूषण, 
काव्यतीय, संस्कृताध्यापक, हंस्बेंड मेमोरियल हाई स्कूल, 
अजमेर 


() 


[ (को ऋषि नीराजन ७३ 
(ख) प्रोत्साहन ] 3४ 


१४. श्रीयुत नयनमलजी, जेन, बी.ए., जालोर, मारवाड़ 


१२. 


१६. 
श्७, 
श्प, 


१६. 


२१. 


२३. 
२४. 


( सती अज्जना ) ४७ 
नित्यानन्द्जी, परिडत, शाखत्री, आशुकवि, कवि 
भूषण, कविराज, अध्यक्ष पुष्तक प्रकाश, जोधपुर 


[ (क) परिडतानां संस्कृतानुरागः धर 
(ख) पस्डितजी का हिन्दी अनुराग ३६ 
(ग) दाधीच अथवा दाहिमा १४७४ 
(घ) परिडतजी रो मारवाड़ी-प्रेम २४७ 

वी,एल. गुप्ता, नरसिंहगढ़ (प्राचीन काल के रीति 

रिवाज का रहस्य ) ५ «४ रत 

मदनलालजी, परिडत, शर्मा, जयपुर ( जीवन, कर्स 

ओर आमोद का समन्वय है ) २०२ 


मनसारामजी, परिडत, शास्त्री, हेड पस्डित 
श्रीउम्मेद सस्‍्कूत्, जोधपुर (मनुष्यजन्मनः सार्थक्यम) २६ 
राखड्मलजी, सिंघी, एम.ए., टोचर दरवार हाई 
स्कूल, जोधपुर (१/ए४ट7877 ) 403 
राजबिहारीजल्ञालजी, परिडत, ब्योतिपाचार्य, आकाश- 
दर्शी, नवीन ज्योतिपफल रचयिता, अलीगढ़ 
[ (क) हिन्दू राज्यों की परमोन्नति केसे हो ९ १५७० 
(ख) सनातन धर्म की रक्षा और परमोन्नति केसे हो ? १६० 
(ग) भारतवषे दिनों दिन अधोगति के गत॑ में क्‍यों 

गिरता जारहा है १ । श्ध्द्८ 
रामचंद्रजी, परिडत, शर्मा वेच्य, अध्यक्ष श्रीरा जम्थाय 
आयुर्वेद्क औषधालय, अजमेर ( भारतीयों का 


जीवन और आयुर्वेद की पुकार ) १४१ 
रामदेवजी, राय वहादुर वाबू, चौखानी, कलकत्ता, 
( श्रद्धा के कुछ फुल ) १०४ 


लाघुरामजी, पण्डित, गोड़, जोधपुर (अभिनन्दनपत्रम) ६ 
विष्णुनारायणजी आसोपा, कुंवर, ( क्क; कौनसिल 

[पे गवनमेन्ट 
आफिस, महकमा खास, न्‍्ट आफ जोधपुर, 
जोधपुर ( सुख का सूल ) १७९ 


(५) 


२४, श्रीयुत शिवशक्तिरायजी, परिडित, मिश्र, वी.ए.,एल.एल.बी 
जुडिशियल आफिसर।, नीमाज, मारंवाड़४ परिडतजी 


के कुछ गुणों को उल्‍लेख ) /  ., ११२ 
२६. ,+ शिवसिंहजी, कुंवर, चोयल, बीलाड़ा, मारवाड 
( भारतीय इतिहास प्र एक दंष्टि ) &- "३. १३8४ 
२७, , शुभकरणजी कंवर, चारण, एम.ए.,एल.एल.वी 
; जोधपुर ( भक्त कवि ओपाजी आहढा ) २१३ 
. श८. » सूर्यकरणजी, परिडिते, पारीक, एम.ए., वा 
; प्रिसिपल, विड़ल्ा इन्टर कालेज, पिलानी 
० ( श्रद्धाज्ञति ) १०६ 


- रे६, » . हरिनारायणजी; प्रोहित, बी.ए., विद्याभूपण, जयपुर 
( श्री “ब्रजनिधि ”-भक्त कविवर महाराजा संवाई 
प्रतापसिहजी ) ह ११७ 


न 
* बढ़े खेद का विपय है. कि लेखक महाशय का असमय में देहा- 


वसान होने से आप इस अभिननन्‍्दन भन्‍्थ का अवल्ोंकंन न कर सके | 
सम्पादक । 
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«प्रख्यात पुरातज्ञ प्रसिद्ध- इतिहासवेत्ता महामहाध्यापक, 
विद्वद्वत्न 
पणिडत रामकर्णजी आसोपा, 
भूतपूर्व लेक्चरार, कलकत्ता युनीवर्सिटी, 
जोधपुर, 


॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीमान्‌ प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता महामहाध्यापक विद्द्धल 


पश्डित रामकशेजी आसोपा 


, जोधपुर, 
भुतपूर्व लेक्चरार कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
का 
! ं [& | किक | 
<& जावन-चारत । ३ 
औक्क) तह 


देखीं दणिमती नत्या सचिदानस्दरूपिणीम | 
चरित रामकर्णस्य गोविन्देन शिरघच्यते | १॥ 


| स देव-वन्दित भारत भूमि में कई ऋषि, शनि 

' हुतु आचाये, विद्वान, धर्म-प्रचारक, वेद-प्रचारक, ज्ञान- 
का ४९ प्रचारक, आदि हो चुके हैं जिनके नाम अभीतक 
३. है अमर हैं | वैसे कई प्रकाण्ड पण्डित होगये हैं जिनके 
/ बनाये ग्रन्थ अद्यावधि विद्यमान हैं। कितने ही भूदेव 

ऐसे भी हुए हैं जो स्वेशास्त्रों के पारगासी थे और जो अमूल्य 
विद्याद्ान देते थे | राजपूताने में भी सर्वशास्ननिष्णात कई दिग्गज- 
विद्वान्‌ होचुके हैं जिनकी ग्ररूयात कीर्ते चारों ओर फैली हुई 
है । आधुनिक समय में भी अनेक प्रगाह पण्डित इस राजस्थान 
की वीरभृमि में पाये जाते हैं जिनके शास्ज्ञान के कारण ब्राह्मणों 
का शिर ऊंचा और मुख उज्ज्वल है | इस कोटि के विद्वानों में 


जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता महामहाध्यापक विद्वद्ल पं० 
रामकणजी आसोपा की गणना है । कहने में अत्युक्ति न होगी 





[२] ज्ीघन-चरित 
॥॥क्षशा॥॥। 


कि इस समय आपके समान मारवाड़ में अन्य कोई विद्वान नहीं 
है। आपके सरल स्वभाव, शान्तग्रक्ृति, निरभिमान, परोपकार 
आंदि सदगुणों के कारण आपको सर्वजनसमृदाय जानता है । 


आपका जन्म पश्चगौड़ान्तगेत दाहिमा ब्राह्मण जाति में हुआ 
जिसके घूल-पुरुष ईशावास्य उपनिषद्‌ के द्रष्टा (वक्ता), अशिनी- 
कुमारों को ब्क्मविद्या के उपदेश, दानशिरोमणि, दंधीचि ऋषि 
महायनि हुए । उनकी सन्‍्तान दाधीचों के १४४ नख (शाखा ) 
हैं जिन में आपका गोत्र भारदाज और ग्रवर ३ “वाईस्पत्य, 
आह्विरस, भारद्ाज हैं | शाखा शुक्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिनी है । 


आपके पूर्व-पुरुष ( पुरखा ) मेड़ता! नगर में, जो पूर्वकाल 
में बहुत ही बड़े नगरों की गणंना में था, निवास करते थे | 
राव जोधाजी ने अपने पुत्र बरसिंह और  दृदा को मेड़ते का 
राज्य दिया था। बरसिंह के अनन्तर राव दृदाजी मेड़ता के 
मालिक हुए । उन्होंने मेड़ता नगर को आबाद कर प्रथक्‌ राज्य 
स्थापित किया | तब वर्णनीय पण्डितजी के पुरखा उन्हों के राज्य- 
ज्योतिषी नियत हुए । तब से आजतक राज्य-ज्योतिषी का कार्य 
इन्हीं के घराने में है । जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी के राज्य 
में मेड़ता के हाकिम अहीर वेणीदास को उक्त _ जता के हाकिस अहीर वेणीदास को उक्त पण्डितजी' के पए- 

१ मडार के प्रतिहार राजा वाउक॑ के बि० स० ८९४ के शिला- 
लेख मे मेडता नगर के विषय में लिखा है' कि प्रातिहार नागमंट की 
राजधानी मेडता नगर था। और उसके साथ यह भी लिखा है के 
भेड़ता नगर महान्‌ धा+-- | 

४ तस्मान्नरभटाज्ञातः श्रीमान्नागभर; सुतः । 

राजधानी स्थिरा यस्य महन्मेडन्तक पुरम॒-॥ ?? 
नागमठ का समय विक्रमी आठवीं शताब्दी का आरम होना चाहिए । 


' ज्ञीबंन-चरित | [३] 
000) 00 

दादा गड्रादासजी ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलादेश कहा 
और बह यथा मिला | ये समाचार' वेणीदास ने महाराजा को 
अज किया तो महाराजा ने इन ' के गुण की परीक्षा करके जोशी 
गड्भादासजी को, मेड़ता के कस्ब्रे में २५ बीघा खेत देने का 
हुक्म फरमाया उसकी सनद सं० १८५० के चेत बद ३ की 
उक्त पण्डितजी के पास मौजूद है ।९. हु 





१ पट्टे की नकल-- 
॥ श्रीपरमेश्वरजी सत्य छे ॥ 
ठाकुरजी श्रीचत्रभुजजी श्री महा राजजी 
66: पतन (५ 
ग्ीहर फारसी में 
चिह्स््ट्ंसस््2४० 
स्वस््य श्री मेडता काठायत अहीर वेणीदासजी व्यास उर्देनारायण 
जी जोग्य जोधपुर था भडारी श्रीभवार्नादासजी लिखावत जुहार पगेडागणो 
बाचजो शअठारा समाचार श्री जारे तेज प्रताप से भला छे थांहरा 
सदा भला चाहिज तथा मेडता रा जोशी गंगादास लोढो उठे आयो ततरें 
आछी हमगीरी रा समाचार थांनु कया जीणीौक माफक मिलिया तिणराो 
थे हकीकत लिखी थी सु श्री हजुर मालम हुई सु इणनु मेडता रा कसबा 
रा खत वीघा २५ अखेरे पर्चास दिरावण रो हुकम हुवा है सु २५ 
वीघा खत शआछा मपाय दीजों सु उठेरे मदर टीपणो बांचिया करसी 
ने श्री दरबार ने आर्सारवाद देसी श्रीहजर रो हुकम छ॒ सवत्‌ १८५० 
रा चन्र वद ३ 
सनद री नकल उतरायने इणन सप दीजो दवायत दोदीदार 
खाँवरकरण |# ३ 


[४] ज्ञी का | 
गड्ादासजी के चार पुत्र हुए-१ संदारामजी; २ जगन्नाथजी, 
३ रघुनाथजी और ४ जानकीदासजी | ज्येट पुत्र सदारामजी 
ज्योतिष-शास्र के पारगामी थे, मन्त्र-शासत्र के पूण अभिज्ष थे 
और पूर्ण इश्बली थे | इनका कहा हुवा वचन कभी खाली नहीं 
जाता था । उनके समय में शाह शिवराजजी मेड़ता में प्रतिष्ठित 
सेठ थे | दरबार की तर्फ से हाक्रिम का काम यही करते थे, 
उनका पुत्र बीमार हुआ तथ किसी ने सदारामन्ी से पूछा कि 
सेठनी का पुत्र बीमार हे वह रोगपुक्त कब होगा। जोशीजी ने देख 
भाल कर उसे कहा कि यह तो अम्लक तिथि को मर जायगा । 
चह बातों किसी तरह सेठजी के कानों तक पहुँच गई | ईश्वर 
की गति विचित्र है| सेठजी का पुत्र धीरे २ आराम होने लगा 
यहां तक कि ठीक तन्दुरुस्त होने . पर स्नान का दिन नियत 
हुआ। उस पुरुष ने जोशीजी से कहा कि “जोशीजी !, उसके 
रोगमुक्ति के स्नान का अप्तुक दिन नियत हुआ है, आपकी बात 
तो गई । ?? तब जोशीजी ने कहा कि “ ओ तो उण दिन मर 
जासी | ?? त्यों ही हुआ | जो स्नान का दिन नियत था उस दिन 
हजामंत' बनवाई ' गई और अच्छी तरह गर्म पानी से स्नान कराया 
गया, स्नान करने से' सर्दी असर करगई और सबह्निषात होगया | 
रातकों वह लड़का चल बसा । दूसरे दिन सारा मेड़ता शव के 
डे ्ठे | 
है. | छठ 
ह ४ 


न्ब 


सिरनामा | 
अहीर वेणीदासजी व्यास उदेनारायणजी जोग्य 
मेडता | ., 


जीवन-चग्घ्रि । [५] 
॥७॥॥॥ 


थे गया | जोशीजी भी गये | सेठजी की आंख बचाकर दर 

एक केर के इक्ष के नीचे बेठ गये | सेठजी को वह बात याद 
आगई । सेठजी ने कहा कि सदाराम नहीं आया १ तो किसी ने 
कहा कि आया है, वह कैर की छाया में भेठा हे। सेठजी ने 
जोशीजी की बुलाया ओर कहा कि यदि यह आज न मरता तो 
में तुझे लीले कांटों में जलवा देता | जोशीजी ने चुप लगाई | 

एक समय किसी महाजन ने आकर सदारामजी से अपनी 
जन्मपत्री देखने को कहा | जोशीजी ने जन्मपत्री देख कर कहा 
कि “तू क्‍या जन्मपत्री दिखावा है | इस महीने में तो तेरा नाक 
कट जायगा। ?? यह सुन कर भहाजन घबराया क्यों।के जोशीओ 
की धाक शहर में जमी हुई थी कि उनका वचन खाली नहीं 
जाता था। उसने अपनी दुकान का सब्र कारोबार बन्द कर दिया 
और घर में आकर बैठ गया | उस महीने के पूरे वीस दिन बीत 
गये किन्तु रात ही बाकी रही, तब सन्ध्या के समय वह महाजन 
जोशीजी के पास गया और उनसे कहा कि “ जोशीजी महाराज, 
महीना पूरर होगया और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ?? तब 
जोशीजी ने कहा कि अभी रात बाकी है |? यह सुन कर वह महाजन 
चुप चाप अपने घर चला गया। भोजन करके वह बेठ। तो उसके 
लड़के ने कहा कि मेरे बरतने का अंट निकाल दो | भहाजन ने 
अपनी स्त्री से चाकू मांगा । उसने कहा कि आप बेठे हैं उसके 
ऊपर के आले में ही रक्खा हे। महाजन ने चाकू छेने के लिये 
हाथ उपर किया, चाकू हाथ में तो नहीं आया और उसके नाक 
पर गिर गया जिससे नाक कट गया। तब चह च्माया । 
जोशीजी का इचन सत्य निकला | 

ये बड़े लेखक थे और ७०० छोक निमभ्य लिखते थे। 
और मोती के समान सुन्दाः अक्षा लिखते थे | इनके हाथ की 


ज्ञीचन-चरित 
| ६ 4 ॥॥पकह॥ 


लिखी हुई ज्योतिष और मन्त्र-शास्त्र की सैकडों पुस्तकें पण्डितजी 
के घर में विद्यमान हैं । 


उनके तीसरे भाई रघुनाथजी के वि. से, १८७८ की चैत्र 
वदि हवितीया के दिन वंश-रक्षक एक पुत्र हुआ उसका नाम 
बलदेवजी रक्‍्खा गया। इनके बचपन में ही इनके माता पिता 
शान्‍्त होगये, तब इनके नाना खटोड़ व्यास मुरलीधरनी, जो 
नागोर के निवासी थे, इनकी नागोर लेगये ओर महाजनी 
विद्या पढाई | उस समय में कोई ऐसी घटना होगई थी कि 
्राह्मण मात्र को महाजन ( सेठ साहुकार लोग ) किसी कारण- 
वश नोकर नहीं रखते शे । जिस. समय में इनकी सोलह 
वर्ष की अवस्था थी | जब महाजनी नौकरी से निराश हुए तो 
इन्होंने साररवत और चन्द्रिका पढ कर श्रीमद्भागवत का अध्ययन 
किया । बीस ब4 की अवस्था में अच्छे भागवती पण्डित बन गये । 
भागवत इनको कण्ठस्थसा था। इनका विवाह जोधपुर में 
कासलिया शाखा में हुआ था| उस सम्बन्ध से ये जोधपुर भें 
आये | दाऊँजो के मन्दिर में दशन की गये | वहां गोस्वामी 
कृष्ण न्ीवननी महारात्र श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध का पाठ कर 
रहे थे। इन्होंने उसकी ओर ध्यान - लगाया तो गोस्वामी जी 
महाराज्ञ ने पूछा कि 'क्या तुम' भागवत जानते हो ?? तो इन्होंने 
क्रहाकि हां महाराज ! !! तब उन्होंने इनकी परीक्षा के लिये 
भागवत के दशमस्कन्ध का निम्न लिखित छोक का अर्थ पूछा 
और पत्र हाथ में देदिया । ' 
छोक- 
४ गायन्ति ते विशदकर्म गृहेषु देवयो राश्षां स्वदावत्रुबधमात्मत्रिमोक्षण च | 
गोप्यए्च कुअरपतेज्ञन कात्मज्ञाया: पिन्नोइच वल्ब्यचशारणा मुनया चय च॥ 


जीवन-चरित | | [७ |] 
॥॥शहा॥॥ 

अथ-उद्धवजी श्रीकृष्ण भगवान से कहते हैं कि जैसे शहूचूड 
नामक यक्ष को मार उस से छुड़ाने के कारण देवी गोपियां अपने २ 
घरों में आप के निर्मेल चरित्र का गान किया करती हैं, जेसे 
शरणागव लोग ग्राह को मार गजराज को छुड़ाने से आप का 
निर्मल यश गाते हैं, जैसे मुनि लोग रावण को मार सीता को 
छुडने से आप का गान करते हैं, जेसे हम छोग कंस को मार 
उस से आप के माता पिता देवकी और वसुदेवजी को छुड़ाने से 
आप का गान करते हैं, वैसे जरासन्ध से कैद किये हुए रानाओं 
की रानियां भी जरासन्ध को मार राजाओं को छुड़ाने से अपने २ 
घरों में आप का पवित्र चरित्र का गान किया करेंगी | 


इन्होंने उक्त छोक का अथ सुचारु रूप से मय श्रीधरी 
व्याख्या के कह सुनाया । सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और कहा. कि ' क्या भागवत आपको ऐसी “ ही याद हे ? 
तो इन्होंने कहा कि “हां महाराज !” तब महाराज ने कहा 
क्या आप हमारे माजी महाराज को भागवत सुनावेंगे  ? तो 
इन्होंने स्वीकार कर लिया और महाराज की आज्ञानुसार 
चोपासनी गये | माजी महाराज को छः मास में श्रीमद्भागवत 
सुनाया | महाराज भी पास में बैठे सुना करते थे | समाप्त होने 
पर कुछ भेंट पूजा करके माजी महाराज ने फरमाया कि “ हमारे 
देवे लेवे को तो कछु नहीं है पर हम आपको आशीर्वाद देती हैं 
कि आप फलोगे फूलोग | ?? 


पण्डितजी के पिताजी ने दो विवाह किय्रे । पहिला विवाह 
कासल्या जाते की वीर नामक ख्री के साथ हुआ | वि० 
सं० १९११ में इसका स्वगवास होने से दूसरा विवाह बडछ ग्रार 
के निवासो गोठेचा अन्नालालनी की पुत्रों सिणगारी € घूड़गा- 


जीवन घरित 
[ ८ ] यु श्र 
॥॥0[॥एए 


देवो ) के साथ हआ। उसके उदर से ५ पांच पुत्र हुए | 
१ रामकरणजी, २ श्यामकगजी, रे लक्ष्मीनारायणन्नी, ४ गो विन्द- 
नारायणन्नी- ५ कृष्णनारायगजी । इन में से इ्यामकर्णनी ओर 
लक्ष्मीनारायणनी का स्वर्गंवास हो चुका है ओर शेष तोन भ्राता 
विथमान हैं जिन की बेश-परम्परा निम्न वेश-इक्ष में दी गई है | 


वंश--व्रक्ष 


प० गड्डादालज्ञी 
| 





| ॥ 
प. लदारामज्ञी प. ज्ञगन्नाथज्ञी पं. रघुनाथज्ञी पं. आनकी दाखजी 


प. शिव्जीराप्रज़ी प्‌. चबलदेचज्ञी 
| [स 2 जि 
छे 
हि | हर | 
पं.राम- एप ह्याम- प लृक्ष्मी- प. गोबिन्द- पं. कृष्ण 
कणजी कणजी सारायणजी नागायणज्ञी नाशायणज्ञी 
[ल की [१९१७-०९] [१२२७-७४] [१९३३] [१९३४] 


जयनारायण फेदशावबनाशायण 
(१९८२] [१९६१] 
| | ह 
माधचनारायण विषणुनारायण नरनारायण 
७७] " [१९७६] [१९८२] 
देवनागायण 
[१९९ ४] 


ट 





नोट+-जेकट में दिये हुए सबतों में प्रथम जन्म का और दूसरा स्वर्गव्रास 
किये बे ० ० 8 नव 
है ओर जो विद्यमान है उन का कल एक जन्म सवत्‌ ही 
,ऊपर दिया गया है। 


ज्नीबने+-चरित | [९ ] 
॥बहश॥॥ 


- पण्डितजी का जन्म आपके ननिहाल बेडल् ग्राम में वि० 
सं० १९१४ के भाद्रपद वदि २ द्वितीया शुक्रवार को अधरात्रि के 
समय हुआ | उस समय ग्रहों की स्थिति इसे भांति थी- 





आप बाल्यकाल ही से तीज्र बुद्धि थे जिस से आप के 
पिताजी ने आप को पांचवें वर्ष अक्षरारम्भ करा दिया। तदनन्तर 
अइ्डविद्या सीख लेने पर ८ वें वर्ष में आप को सारस्वत पंछना 
आरम्भ कर दिया | जिस के साथ श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध 
का मूल पढना भी शुरु करा दिया | पिताजी को अवकाश कम 
मिलने से आप ने दादपंथी साधु रामदासजी के पास सारस्वत 
का पूर्वाद़ समाप्त किया | तदनन्तर चन्द्रिका के उत्तराद््र की 
पढाई की गई। उस के साथ भागवत्र का अथे पिताजी के पास 
पढने लगे। जिस से आप को साधारण व्युत्पत्ति होगई | तदनन्तर 
रघुवंश ओर माघकाव्य पण्डितजी ने दाक्षिणात्य पाइरड्जी के 
पास जोधपुर में पढे । तत्पश्चात्‌ ज्योतिपशासत्र यतिवर जवाहर- 
मलजी के पास पढे और वर्ष, जन्‍्मपत्री भी बनाना उन्हीं के 
पास सीखा । जब इन की १२ बष॑ की अवस्था थी, दब आयुर्वे 


[ १८ ] | ज्ञीवयन-चरित। 
॥॥पबशा॥ - 

दीय ग्रन्थ वैद्यराज दाहिमा जाति के इनाणिया जोशी मगनीराम- 
जी के पास वैद्यविनोद, माधवनिधान, शाकुघर आदि पढ़े । 
इस से पहिले लिपि लिखना पृुष्करणा ब्राग्मण पुरोहित क्रृष्ण- 
कणजी से सीखा। वैधक के ग्रन्थ शाहघर, माधवनिधान 
आपने हाथ से लिख कर पढ़े भे। उस समय आप की अवस्था 
१५ वर्ष की थी | इस अवस्था में आप अच्छे व्युत्पन्न हो गये थे 
उसी अर्से में पण्डितजी ने शुक्लय जुर्बेद की माध्यन्दिनी शाखा की 
संहिता का अध्ययन किया । और उस का अर्थ जानने के लिये 
श्रीमाली ब्राह्मण बोहरा कनीरामजी के पास उबठ भाष्य था, 
उस की ग्रतिलिपि अपने हाथ से की और उबट भाष्य को देखा 
भी । उसी अर्से में इन के पिताजी का बम्बई जाना हो गया । 

वि० से० १९२९ में आप के पिताजी बम्बई गये तब आप 
को भी अपने साथ ले गये | वहां आप भारतमातेण्ड, ग्रज्ञाचश्लु, 
जगलसिद्ध, पण्डित गदट्टूलालजी महारान्र के पास तीन वर्ष रहे । 
वहां सिद्धान्तकोमु री, कुछ भहाभाष्य का अश, वेदान्त, साहित्य, 
न्याय आदि का अध्ययन किया । 

वि० सं० १९३० में दयानन्द सरस्वती बम्बई में आये, 
बालक्रेश्वर में उनका डेरा था उनके पास पण्डितजी और 
पण्डितजी के सहाध्यायी मूलशझ्लरजी दोनों गये। 
विद्यार्थी दशा में पण्डितजी ने व्याकरण के विषय में प्रश्न किया। 
ग्रक्ष यह था कि “ खरवसानयोविंसजनीयः ?? इस सत्र के स्थान 
में यदि “अनशि विसजेनीय”” ऐसा छोटा सत्र बना दिया जाता 
तो काम चल सकता था फिर पाणिनिजी ने इतना बड़ा सत्र क्यों 
बनाया ? और वैयाकरण छोग एक-मात्रा-डाबब से पुश्रोत्सव के 
समान आनन्द मानते हैं तो पाणिनि मुनि ने ऐसा क्‍यों किया 
स्वामीजनी ने उप्त का उत्तर कुई भी नहीं दिया । उसी अर्से में 


जीवन-चरित | [११] 
॥॥गा। 

स्वामीजी के पास जो ग्रहस्थ आये थे उन से वे वार्तालाप करने 

लग गये | प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं दिया गया जिस से 

पण्डितजी अपने सहाध्यायी के साथ वापिस लोट आये | 


उसी अर्से में पण्डितजी के गुरु, गट्टूलालजी महाराज पूना 
नगर गये तब पाण्डितनी भी उन के साथ थे। पूना में गोस्वामी 
यदुनाथ नी महाराज ने एक संस्कृत पाठशाला खोल रक्खी थी 
उस में छहों शात्रों के अध्यापक छः शास्त्री नियुक्त थे। उस 
पाठशाला में व्याकरण पढने वाले विद्यार्थियों में पण्डितनी का 
भी नाम था और उसी पाठशाला के विद्या्थी समझे नाते थे, 
और वहां से स्कालशिप ( छात्रवृत्ति ) पांच ५) रुपये मासिक 
मिलती थी | परीक्षा के समय में छात्रों की परीक्षा हुईं तब 
पण्डितनी की भी परीक्षा हुई उस में उच्चकोटी में उत्तीणं होने 
से उन्हे महाराज की तफे से २५) रुपये इनाम में मिले | 


बम्बई में रह कर पण्डितन्ी ने व्यकरण, वेदान्व और 
साहित्य का अच्छा परिज्ञान ग्राप्त कर लिया था | बम्बई में भी 
गटूटूलाल नी महाराज को अवकाश कम मिलने से प/ण्डतनी को 
पढाई के लिये अन्य शास्तरियों के पास भी पढना पड़ता था | 
व्याकाण महामहोपाध्याय राजाराम शास्री वोडस के पास, काव्य 
और नाटक की पढ़ाई के लिये वैजनाथ शा्वी और साहित्य के 
लिये भाऊ शात्त्री के पास जाते थे। वेदान्त गुरु गट्टूलालजी से 
पढ़ा था | 


वि० सें० १९३१ में गट्टूलालनी महाराज जूनागढ़ गये 
तब पण्डितजी उनके साथ थे | गिरना! की यात्रा काके सोमना- 
थ का दर्शन किया | वहीं पाण्डतजी के पिताजी, जो कलकत्ता 
में ॥॥ वर्ष रहकर वापिस वम्बई आये थे, के साथ गुरुजी से 


" जीवनं-चरित। 
[ १२ ] ॥॥शकगा॥ 


आज्ञा लेकर पण्डितजी वि० सै० १९३१ के अन्त में जोधपुर 
आगये | | 

वि० सं० १९३९ में स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर 
आए, फैजुछाखांजी के बाग में ठहरे, एक दिन सन्ध्या समय में 
स्वामीजी ने सभा के अन्दर व्याख्यान दिया; उस समय सभा 
में जोधपुर दरबार के सहोदर आता महाराज किशोरसिंहजी, 
कुचामण ठाकुर शेरसिंहजी, कश्मीरी पण्डित शिवनारायणजी आदि 
उपखित थे, व्याख्यान होने के पश्चात्‌ एक मैथिल शास्त्री ने, 
जो ज्योतिष का पण्डित था, स्वामीजी से प्रश्न किया कि आप 
ने सष्टि-विवय में अभी कहा था, इसलिए हम आपसे पूछते हैं 
कि स्रष्टि को उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए ? तब स्वामीजी ने 
दिल्लगी करके कहा कि क्‍या आप यह भी नहीं जानते ? शोक 
का स्थल है कि ज्योतिषी कहलाकर इतना भी नहीं जानते ? 
तुम ब्राह्मण हो ? क्‍या तुम हमेशा संड्नल्प करते हो ? यदि करते 
हो तो देखो सझ्ूल्प के भीतर ही स्रष्टि के आरम्म का समय 
लिखा है, सझ्नल्प में यह लिखा है कि “अष्टाविंशतितमे कलि- 
युगे ?? जब अठाईसर्वां कलियुग वर्तमान है तो स्ष्टि को आरम्भ 
हुए ग्यारह करोड़ सतानवे लाख बत्तीस हजार नो सो चोरासी 
११९७३२९८४ वर्ष हुए, ज्योतिषीजी सुनकर चुप हो गये । 

» उस समय प/्डतजी ने उठकर ज्योतिषीजी से कहा कि 
यदि आप आज्ञा दें तो में इसी ग्रइन के विषय, में स्वामीजी से 
कुछ पूछूं; ज्योतिषीजी ने आज्ञा दी और स्वामीनी ने भी कहा, 
'कहो क्‍या कहते हो १? तब प/ण्डती ने कहा कि “आपने यह जो 
सृष्टि के आरम्भ काल का समय बतलाया है उस में हमारे सझ्कल्प 
का प्रमाण दिया है वह प्रमाण आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप 
तो इस को प्रमाण मानते ही नहीं; फिर यह प्रमाण देना आपकी 


! झ्ीबंन-चरित | १३ ] 
गधा ए॥॥॥ 
' सरासर भूल है, इंस बात से कुपित होकर शिष्य से कहां कि 
जाओ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लाओ, उस में से स्वामीजी ने 
ये छोक पढे -- 
चत्वायोहु) सहस्राणि वर्षाणां तु कृत युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्व तंथाविधः ॥ ६९ ॥ 
इर्तरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्ते सहख्नाणि शवानि च ॥ ७० ॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ । 


एतद्द्वादशसाहस्र देवानां युगपम्नुच्यते ॥| ७१ ॥ 
(मनुस्मृति प्रथम अध्याय) 


'.. इन का अर्थ सुनाकर कहा कि मनुस्मृति में युगों का प्रमाण 
लिखा है, उस के अजुसार सृष्टि को हुए उक्त संख्या होती है-। 
उन के कथन पर पण्डतजी ने कहा कि आप तो केंवल वेद की 
चार संहिता ही प्रमाण मानते हैं, आप मनुस्मृति का प्रमाण नहीं 
दे सकते, मनुस्मृत्रि का प्रमाण देना आप की भूल है। तब 
उन्होंने शुक्रयजुबें द्सहिता के पन्द्रहवें अध्याय का यह मंत्र पढ़ा। 
सहस्रस्य प्रमासि सहद्तस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि 
साहख्लोडसे सहस्रायत्व्रा ॥। ६५॥ 
और कहा कि संहिता मंत्र में सहख शब्द लिखा है; और 
वह चार बार कहा है जिसपे युगों की संख्या समझनी चाहिये । 
मनुस्मृति के छोक का आधार यह है। तब पण्डितजी ने कहा कि 
आप इस का अथे करके सुनावें के इस का अथ क्या हे ? क्‍यों 
कि आप हरेक मंत्र का अथे कुछ का कुछ कह देते हैं, ये समा- 
सद बैठे हैं साक्षी होजावें। यह सुनकर अत्यन्त कुपित होका 
बोले कि अग्नि ग्रोक्षण का यह मंत्र है, हे अम्नि ! तू सहस्न की 
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प्रमा अथात्‌ प्रमाण है सहस्र की ग्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिनिधि है, 


[ १४ ] 2४ || 
सहसख्र की उन्मा अर्थात्‌ तुला है, सहस के योग्य है, सहसर तू है । 
तब पण्डितजी ने कहा कि आप युगों के वर्षों की सेखूया का तो 
प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि यह अग्नि ग्रोक्षण का मंत्र हे, 
भला अग्नि प्रोक्षण कार्य का और युगों का क्या संबंध १ इस मंत्र में 
न तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलि युग का नाम है और न एक 
सहख दो सहस्न तीन सहस्न॒ चार सहसझ्न ऐसे प्रथकू २ संख्या ही 
कही गई है और न कहीं युग का नाम है फ़िर इस मंत्र का अथे 
ऐसा कैसे मान लिया जाय ? कि कंत युग सत्रह छाख और अठाईस 
हजार १७२८००० बे का, जेता युग बारह लाख छानवें हजार 
१९९६००० वे का, द्वापर युग आठ लाख चौसठ हजार ८६४००० 
वर्ष का और कलि युग चार लाख बत्तीस हजार ४७३२००० वर्ष 
का होता है | केवल एक सहस्र शब्द से ऐसा असंभावित कपोल 
कल्पित अथ कोई नहीं मानेगा | समासद सब स्वामीजी के मुख के 
सामने देखने लगे, क्या उत्तर देते हैं ! परन्तु स्वामीजी इस का 
उत्तर क्या देवें । ऋरेधान्ध होकर कहा कि बैठ जाओ, बस शा्राथे 
समाप्त हुआ | समासद्‌ उठ कर अपने २ घर को चले गये | 

वि० सं० १९४१ में दरबार हाई स्कूल में एक हिन्दी टीचर 
की,जगह खाली. हुई उस के सुग्रेन्टेन्डेन्ट मिश्र गड्ाग्रतादजी थे । 
उन्होंने पण्डितजी से कहा कि हमारे- यहां एक हिन्दी टीचर की 
जगह खाली है तुम आजाओ । उनकी इच्छा थोड़े वेतन में नाम 
लिखाने की नहीं-थी परन्तु स॒ग्रिन्टेन्डेन्ट साहब के अनुरोध से आपने 
स्वीकार किया। उस स्कूल में आपने १६ चई अपना कार्य तन मन 
से किया | यद्यपि आप सेकण्ड पण्डित थे परन्तु आपकी पाठन- 
प्रणाली उत्तम होने के कारण ऊँचे दर्जे की एंटेंस और मिडिल 
क्लास आप के पास रहा करती थी। 


और उसी वर्ष अर्थात्‌ सं० १९४१ में आप ने श्रीमद्भागवत 


जीवन-चरित । भू १७ .] 
॥0ापगा॥ए 

की भाषा टीका बनाई; जो पं. हरिग्रसांद भागीरथ के यहां बम्बई 
में छपी है, उस टीका में विशेषता यह है कि मूल छोक के अनु- 
सार भाषानुवाद किया गया है । ओर कहीं श्रीधर टीकाकारं ने 
विशेष बात लिखी है तो वह भी उस में लिख दी गई हे | तात्पये 
यह है कि श्रीधरी टीका के अनुसार यह भाषान्तर किया गया है। 
टीका का नाम तक्त्न-बोधिनी हे, और इतिश्री व मुखप्रृठ्ठ पर 
#& शम्-इयाम विरचित ?”? ऐसा लिखा गया हे। यह भाषा टीका 
भारत भर में सब प्रथम प्रकाशित हुई थी | तदनन्तर पँ० रूप- 
नारायण पाण्डेय, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि की सब टीकाएँ 
बनी हैं | 

इस के पथ्चात्‌ एक पुस्तक बालकों के उपयोगी बनाई गई, 
जिसका नाम “ सचित्र-बाल बोध ? है, यह भी पं. हरिप्रसाद 
भागीरथ ने बम्बई में छपा कर प्रसिद्ध की है | रावराजा रघुनाथ- 
सिंहजी ने उस पुस्तक के विषय में कहा कि में ने वालकोपयोगी 
अनेक पुस्तकें देखी हैं परन्तु इस पुस्तक की तुलना करने वाली 
कोई नहीं है । फिर हरिप्रसाद भागीरथजी की प्रेरणा से तुलसी- 
कृत रामायण की टीका बनाई गई | यह ग्रंथ भी पं० हरिश्नसाद 
भागी रथजी ने छाप कर प्रकाशित किया हे । * 

वि० सं० १९४२ में शुरुजी गट्‌टुलालजी ने श्रीनाथद्वारा से 
पत्र लिखा कि मैं इस समय नाथद्वारा में हूँ, तुम मेरे पास आओ 
- झुझे ऐसा ही आवश्यक काये हे । आप ने पिताजी से गुरुजी के 
पास जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि तेरे जाने से 
यहां के काये में हानि होती है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तथ 
आप ने शुरुजी को एक विनय-पत्र लिखा कि माता पिता आज्ञा 
नहीं देते हैं इसलिये सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता | गुरुजी ने 
उत्तर में लिखा कि गुरु भी माता पित्रा हैं, इसलिये हमारी आता है 


[१६ ] गन, | 
तुम शीघ्र आओ; ऐसा ही आवश्यक कार्य हे । आप ग्रुरुचरणों 
में उपस्थित हुए, वहां गुरुनी गोस्वामी महाराज गोपेश्वरजी के 
संग्रहीत पुस्तकालय की पुस्तकों की खचि करने में लगे हुए थे 
उसी कार्य के लिये आप को बुलाया था अतः आप उस काये में 
नियुक्त हुए | दो मनुष्य अन्य उस भें नियुक्त थे। प्रातःकाल ७ 
बजे कार्य का आरम्भ काते, एक बजे थीजन करके दो बजे पुनः 
आरम्भ करते, संध्या को डेरे पर आ साय॑ संध्या कर पुनः काये 
आरूस करते; रात्रि के एक बजे काये वन्‍द करके शयन करते। 
गुरुजी भी उस काये भें ७-८ घंटा निम्न रहते । इस प्रकार दो 
शास काये किया। शुरुती का शिष्य श्यामजी बालजी ने, जो उस 
समय श्रीनाथद्वारा में अधिकारी था, पण्डितजी का परिश्रम देख 
कर दल रहे गया ओर यह कहा कि “ आ मारवाड़ी शु. काठनो 
बनेलो छे ! !। 

बि० सं० १९४५ में पण्डितजी अपनी माता को तीथ यात्रा 
कराने के लिये माता के साथ जगदीश गये । मार्ग में आते नाते 
प्थुरा, बन्दावत, अयोध्या, प्रयाग, काशी, वेतरणी, प्रृष्कर आदि 
तीर्थों में स्लान किया | 

वि० सं० १९४९ में पण्डितजी बम्बई गये और वहां से 
डाक्टर रामचन्द्र गोपाल भांडारकर, प्रोफेसर दक्षिण कालेज पून्ा 
के पास मिलने को गये । उन से ग्राचीनलिपि पढ़ने के विषय में 
वार्ताछाप हुआ तब उन्हों ने परीक्षा करने के लिये एक वि० सं० 
९०० समय के अनुमान का ताम्रपत्र पढ़ने के लिये दिया और 
कहा कि क्‍या तुम इसे पढ़ सकते हो १ पण्डितजी ने उसकी 
लिपे को ध्यान में लेकर उस ताम्रपत्र की पढ़ सुनाया । 
भाण्डारकर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा कि तुम्हारे देश में प्राचीन 
शिलालेख हैं उन को पढ़ने की कोशिश करो । में तुम्हारी योग्यता 


जीवन-चरित । [ १७ | 
॥॥हह॥ए 


देता हूँ ओर उन्हों ने एक सराटिफिकट ( अ्रशैसा-पत्र ) लिख 


दिया | है 


पण्डितज़ी ने उस से पहिले प्राचीन-लिपि पढने का अभ्यास 
प्रतिहार बाउक के नवीं शवाब्दी के शिलालेख को पढ कर किया 
था। वहां से बम्बई जाकर मिष्टर पी, पिटरसन, एलाफ्रैनस्टन 
कालेज के संस्क्रत प्रोफेसर, से मिले । उन से इसी विषय में 
वारवोलाप हुआ और उन्हों ने भाण्डारकर का सर्टिफिकेट देंखा 
तो उन्हों ने भी एक सरटिफिकट लिखकर दे दिया | तदनबत्र 
पण्डितनजी की रुचि इस काये में दोनों प्रोफेसरों के प्रोत्साहन 
से ओर अधिक बदी और उस काये में प्रवृत्त हुए | 


वि० सं० १९५७० में कविराज मुरारिदानजी ने पण्डितन्ी 
को बुलाकर कहा क्रि में साहित्य विषय का एक बृहद ग्रन्थ बना 
रहा हूँ जिस. में प्रधानतया अलक्षारों का वर्णन है। इस में सहा- 
यताथ उदयपुर के महाराणा फवहसिंहजी से प्राथना करके 
सब्क्कण्य शास््रीं को मांग कर लाया हूँ। सुब्रह्मण्य शास्ती आप के 
वास्ते सिक्रारेश करते हैं कि यदि पण्डित रामकर्णजी इस काये में 
सहायता देवें तो दीक होगा । इस लिये में इस कायें 
में आप की सहायता चाहता हूँ । पण्डितजी ने कहा कवि बहुत 
अच्छा, में तैयार हैँ। कविरानजी ने शाद्धीजी के हारा 
आप को कहलाया कि रामकर्णनी को कहदो क्कि आप को ३०) 
रुपये मासिक दिये जायेंगे | शास््रीनी ने वही बातों कही तब 
पण्डितजी ने कविरांजजी से कहा.कि यदि आप मुझ से बिना वे- 
तन काये लेना चाहते हों तब तो में तैयार हूँ और वेतन से रखना 
चाहें तो आप किसी अन्य को बुलालें। तव कविराजजी ने कहा 
यदि' आप वेतन लेना नहीं चाहते हैं तो कुछ चिंतो नहीं आपका 


ज्ञीयन-चरित 
[१८ ] ॥॥क्श॥॥। 


श्रम निः्फल नहीं जायगा और मारवाड़ी: भाषा का एक वाक्य 
कहा ' अलणी सिला मत जांणजी | ? तब पण्डितजी ने कहा कि 
४ आप जैसे दो दीन मनुष्यों को अपने अन्तरज्ञ समझते हैं उन 
में मेरी भी गणना करें | ?” फिर पण्डितजी उस कांये में प्रवृत्त 
हुए । रात्रि के १ बजे उन की हवेली से छालट्रेन लेकर मनुष्य घर 
पर आता और पण्डितजी उसी क्षण उस के साथ हवेली जाते, 
उस समय कविराजजी भी तैयार मिलते और शासत्रीजी व छेखक 
पूनमचंदजी भी आजाते। उसी काल काये आरम्भ कर दिया 
जाता; प्रातःकाल ७ बजे काये बन्द किया जाता फिर घर पर 
आकर आप ख्लान सन्ध्या करके अपना अन्य कार्य करते | 
इस प्रकार कविराजजी के ग्रन्थ रचना के कार्य में कई वर्षों 
तक सहायता दी गई । और ग्रन्थ समाप्त होने से पूर्व सुब्रह्मण्य 
शासत्रीजी को वापिस बुलाने के लिए उदयपुर महाराणा ने कवि- 
राजाजी को लिखा कि सुब्रक्षण्य शाख्रो को भेज दें। वे उदयपुर ,. 
जाने लगे उस समय कविराजाजी ने उन से कहा कि 'आप जाते 
हैं मेश काये अपूर्ण हे; तब शाखत्रीजी ने:कविराजाजी से कहा कि 
“मैं जो कार्य करता था वह सब रामकर्णजी करते रहे हैं और आगे 
ये सब कर लेंगे । अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वल्कि 
मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ और आप का ग्रन्थ हिन्दी भाषा में बना 
है इसलिये रामकर्णनी की सहायता से आप का स्व काये सिद्ध हो 
जायगा; कोई छुटि नहीं रहेगी |?” वास्तव में वैसा ही हुआ। 
सुब्रह्मण्य शाखत्लीजी के चले जाने पर “ जसवन्तजसोभूषण ?! 
ग्रन्थ जो अपू्ण रह गया था उस की पूर्ति पण्डितजी ने करवाई | 
इस के पश्चात्‌ उसी जसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप 
' जसवन्त-भूषण' नामक ग्रन्थ का निमोण हुआ उसमें केवल पण्डित 
जी की ही सहायता रही ।' जसवन्तजसोभूषण का संस्कृत ' अजु- 


'ज्ीवन-चरित । [१९ ] 
॥एकता॥ 

. वाद सुन्रह्मण्य शास्त्री ने शुरु कर दिया था परन्तु वह भी अपूर्ण 
था उस अनुवाद को पण्डितजी ने पूर्ण किया । उस के पश्चात्‌ 
जसवन्तभूषण भाषा ग्रन्थ का समग्र संस्कृत अनुवाद केवल 
पण्डितजी ने ही किया । 

वि० सं० १९५२ में जसवन्तन्सोभूषण ग्रन्थ की रचना पूर्ण 
हुईं उस समय जोधपुर महाराजा जसवन्तर्सिहज़ी ने उस ग्रन्थ की 
समाप्ति के उपलक्ष्य में कविराज मुरारिदानजी को लाख पसाव 
ओर सुन्रह्मण्य शास्री को ५०००) रुपये और लेखक पूनमचन्दजी 
को १०००) रुपये पारितोषिक के दिये | पण्डितजी के वास्ते 
कविराजाजी ने यह सोचा कि यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो नायगा 
तब पण्डितजी को पारितोषिक दिला दिया जायगा। उस समय 
जसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ भी पूर्णरूप से तयार नहीं हुआ था । 

तदनन्तर भाषा में जसवन्तभूषण की रचना हुई । भाषा के 
दो ग्रन्थ और संस्कृत अनुवाद के दो ग्रन्थ, इस प्रकार कुल चार 
ग्रन्थ, महाराजा सरदारसिंहजी के समय में तेयार हुए और वे चारों 
ग्रन्थ जोधपुर स्टेट ग्रेस में छपवाये गये। उक्त चारों ग्रन्थों को 
पण्डतजी ने शुद्ध करके महाराजा सरदारासिंहजी की आज्ञा से 
छपवाया। उसी प्रकार चारों ग्रन्थों के मुख-पृष्ठ (४06-/0046) 
पर छपा हुआ है कि “मरुमण्डलमुकुटमणि-महारानाधिराज-राज- 
राजेश्वर-श्रीस रदारसिंह-स्याज्ञया दाधीच-आसोपा-पण्डित-बलदेवा- 
त्मज-पण्डित-रामकर्णेन गीर्वाण-भाषायाम नू दितम्‌ तेनेव च-परिशो- 
घितम्‌ | ?? वि० सं० १९५४ में उक्त ग्रन्थों को छापनेका कार्य 
शुरु किया ओर सं० १९६४ में उक्त चारों ग्रन्थ छपकर तयार हुए | 
तदनन्तर कविराजाजी ने प/ण्डतजी को पारितोषिक मिलने के 
लिये महाराजा सरदारसिंहजी की हुजुर में प्रार्थना-पत्र दिया 
परन्तु थोड़े ही समय में महाराजा सरदारासंहजी का स्वर्गवास 


ज्ञीपघन-चरित। 
[२० | ॥॥च७॥॥/ 


होगया और पण्डितजी पारितोपिक से वश्वित रह गये | 
वि० सं० १९६६ में मण्डोर के किले में पुरातत्व शोध के 
लिये खुदाई का काम गवर्नमेंट की प्रेरणा से जोधपुर की ओर से 
हुआ। खुदाई का काम होने से कई प्राचीन मन्दिरों का पता 
ठगा और एक शिलालेख से, जो स्तम्भ में खुदा हुआ है 
सातवीं शताब्दी का पता लगा और उस स्तम्भ में श्रीकृष्ण मग॒ 
वान की बाललीला सम्बन्धी शकटासुरवध आदि कई चित्र खुदे 
ए हैं जिस से यह ग्रतीत होता हे कि यह मन्दिर विः्णु भग- 
वान्‌ का था | इसी मन्दिर की खुदाई हुई तब तीन शिलालेखों 
के पत्थर के टुकड़े निकड़े उंन में से दो पडिहारों के शिलालेखों 
के हैं। तीसरे शिलालेख के, जो चौहान प्रथ्वीपाल का विक्रम की 
बारहवीं ' शताब्दी के अन्तिम समय का है, प्रथक प्रथक 
तेंतीस डुकड़े मिले । ये शिलालेख के टुकड़े डा० डी, आर 
भाण्डारकर, जो आ्कियालोजिकल डिपार्टमेंट के इण्डिया के 
पश्चिमी विभाग के सुपरिटेंडेंट थे, के सामने पेश हुए। उस 
समय इण्डिया के आर्कियालोजिकल डिपाटमेंट के डाइरेक्टर 
जनरल सरःमाश् साहब के असिस्टेट दयाराम सहानी भी वहाँ 
विद्यमान थे, उन्हों ने उन शिलालेखों के टुकड़ों को देखा। अब 
उन पत्थरों को जोड़ने के लिये भाण्डारकर वो सहानी ये दो 
व्यक्ति और तीसरे पण्डितजी एकत्र हए। दिन भर परिश्रम 
किया पर कुछ पवा नहीं लगा, तब भाण्डारकर ने पण्डतजी से 
कहा कि इन को तो तुम्हीं जोड़ो | पाण्डितजी ने सात आठ दिन 
में परस्पर सम्बन्ध मिला करे डुकडों को जोड दिया | इस शिला- 
लेख से यह एक नई बात माल्म हुई कि नाडोल के चौहानों के 
वंशवृक्ष में जेन्द्रराज के पुत्र - प्रथ्वीपाल का पर्ती! नहीं था. वह 
नाम इस शिलालेख में मिलो जिंसे से मारवाड़ के चोहानों की 


ज्ञोचन-चरित | [ ५१ ] 
॥॥॥ | हुए 


चेंशावलि पूणे होगई । 


उक्त डाइरेक्टर जनरल सर माशल साहब खुदाई का काम 
देखने को जोधपुर आये दब माण्डारकर और दयाराम सहानी ने 
पण्डितजी के लिये सिफारिश की कि ग्राचीन शिलालेख पढने 
वाले ऐसे पाण्डत कम हैं जैसे कि पण्डितजी हैं और साहब ने भी 
उस कारये को और उस के सिवाय अन्य कार्यों को भी देखा तो 
बहुत प्रसन्न हुए और रेजिडेण्ट अरस्किन साहब को जो चिट्टी 
लिखी उस में निम्न लिखित वाक्य लिखे थे-- 


"ृ॥नहरवं5 णाढ 706 एणा। जाती शी ैक्वाओानों 485 
85॥20 ॥6 40 फाप्राए 40 ॥6 गिक्वा7॥75 ॥0॥06, शां2., [8 
॥शाप्राद्यक्षाणा ण 2, रिता। (80॥. #6 5९९॥६ ॥0 कै, 
का व] 40 06 8 गात्षा रण एटाए ९<८6९एाणिार।ा धक्षातश07॥5, 
धात 5 09९098 रण ०एणाए्ञाशआए 7क75 वात क्षातणाएं (6 
विश वर्वा त0दशा ताला ९5एशा5,. #॥8 छा65७॥ ॥0ण0709 
049 5 9९॥९ए26 40 96 २६ 5/- जगा ॥5 गण 8 क्‍ाएछी 
हापाशदा।0 0 इपटी 8 50007 ॥0 | 40086 [ीवधा ॥6 
्या0था' शा 526 गा 40 ॥072856 | ?? 


अर्थात्‌ एक बाव और है जो मिष्टर माशैल साहब ने मुझ से 
दरबार को नोटिस में लाने ( खचना करने ) के लिये कहा हे जो 
पण्डत रामकणे के वेतन ( तनख्वाह ) के बाबत में हे | यह 
पण्डित मिष्टर माशैठ साहब को असाधारण गुणी माछ्म हुआ 
है और ग्राचोन लिपि के पहने के परिज्ञान के कारण भारत भर 
के प्रथम स्थानीय आधे दर्जन विद्वानों को गणना में आता हें | 
उस फो अभो केवल रु० १५) मासिक ही मिलता हे जो ऐसे 
विद्वाव के वास्ते पर्याप्त वेतन नहीं हे और मुत्रे आशा हैं कि 
दरबार इस में अवश्य वृद्धि करेंगे। 


बि० सं० १९६७ ( ई, सन्‌ १९१० ) में महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री एशियाटिक सोसाइटी बच्धाल की तफ से जोध- 
पुर आए; उन के साथ माधव शास्त्री थे | हरप्रसाद शास्त्री सुख- 
देवप्रसादजी से मिले और उन्हों ने पण्डितजी से कहा कि राज- 
स्थान के इतिहास में डिंगल भाषा की कविता अत्यन्त उपयोगी 
है। इस लिये एशियाटिक सोसायटी बड़ाल उस का संग्रह करना 
चाहती है, जोधपुर दरवार हमें इस कारये में कितनी सहायता दे 
सकते हैं ? तब पण्डितजी ने कहा कि आप जो सहायवा चाहें श्री 
दरबार देने को तेयार हैं | जोधपुर दरबार की तफे से एक वार्डिक 
कमेटी नियत कर दी जायगी; वह डिंगल साहित्य का संग्रह 
करके एसियाटिक सोसाइटी बड्डाल में भेज दिया करेगी और 
इस में जो व्यय होगा श्रोजोधपुर दरबार देवेंगे, इस से अधिक 
आप क्या चाहते हैं! हरप्रसाद शाखत्री ने कहा कि हमारा मनो- 
रथ फलीभूव हुआ | इतना ही नहीं, किन्तु हमको आशावीत 
फल मिला है। हम जपुर मी गये थे परन्तु जो विद्या का उत्साह 
ओर गशुण-आहकता श्रीजोधपुर में है, दूसरी ठौर नहीं पाई गई । 


[ने 


तुरंत ही वार्डिक कमेटी कायम की गई और उस के निम्न 
पदाधिकारी भो नियत कर दिये गयेः- 


१ ग्रेसिडेण्ट-रावबहादुर पण्डित सर सुखदेव ग्रसादजी, बी,ए, 
के, टो,, सी, आई, ई, 
- ? वाइस-प्रेसिडेन्ट-महामहोपाध्याय कविराना मुरारिदानजी 
१ सेक्रेटरी-पं” रामकर्णजी आसोपा बविद्वद्रत् 
सभासद-- 
मुन्शी देवीप्रसादजी 
पुरोहित केशरोसिंहजी 


| 


जीघन-चरित । [ २३ ] 
॥॥ए॥7 


कलेक्टर-- 
बारठ जेतदाननी 
१) किशोरदानजी 
देथाचारण जुगतीदान भी - 
ब्रह्मभइ नानुरामजी 
लेखक पं० विश्वेश्वरनाथजी रेऊ 
जोशी बालक्ृष्णनी श्रीमाली 


इस कमेटी ने कलेक्टरों ( संग्रह-कर्ताओं ) द्वारा डिंगल 
भाषा के अनेक ग्रन्थों का-संग्रह किया। उन की दो दो कापी 
कराई गई; एक एशियाटिक सोसाइटी बड्भराल में भेनी गई और 
एक कापी राज्य में रक्खी गई। उस संग्रह से जोधपुर राज्य का 
इतिहास बनाने में बड़ी सहायता मिली है। 


इस के पश्चात्‌ वि० स॑० १९७१ में एसियाटिक सोसाइटी 
बड़ाल की ओर से मिस्टर ऐल, पी. टेसीटोरी आए | उन्हों ने 
जोधपुर में अपनी स्थिति करदी, वे इटली के थे, राजस्थानी 
भाषा से परिचित नहीं थे, इस लिये उन्होंने महकमा खास को 
लिखा कि मेरे पास एक पण्डित ओर एक कवि आना चाहिये | 
महकमा खास से सुग्निन्टेन्डेन्ट के नाम हुक्म हुआ कि टेसीटोरी 
साहब के पास एक पण्डित और एक कवि को भेज दो | सुग्रैं- 
टेन्डेन्ट खीची गुमानासंहजी ने पण्डितों में आपको और कवियों 
में किशोरदानजी को भेजा | पण्डितजी ने ६ महिनों में उन को 
राजस्थानी भाषा सिखला कर मारवाड़ी भाषा से परि चित कराया। 
उन्हों ने आपकी अलाउंस के माहवार ५०) रुपये दिये । 


तलाव गुलाब-सागर (जोधपुर) के तट पर माताजी श्रीसबे- 
मड्लाजी का एक आलीशान मन्दिर दाहिमा ब्राह्मण त्रिवाडी 


[ २४ ] कम | 
शिवनारायणजी की धर्म-पत्नी कुन्नावाई ने वि० से० १९३७ में 
करवाया | उस मन्दिर के प्रबन्ध के लिये महाराजा सरदारसिंह 
जी के राज्य के समय में रीजेंसी कोन्सिल के रेवेन्यू मेम्बर मिश्र 
अयाभविहारीजी ने वि० १९७० में एक कमेटी कायम की उसके 
सेक्रेटरी पण्डितजी बनाये गये। उस मन्दिर का प्रबन्ध कमेटी 
के कथनानुसार काते रहे और इस समय भी पण्डितजी के द्वारा 
ही प्रबन्ध हो रहा है । पहिले कि अपेक्षा मन्दिर में चित्र आदि 
का काये होकर बहुत उन्नति. हुई हे | 


उसी अर्से में एडवर्ड रिलीफ फण्ड खुला | उसका प्रयोजन 
यह हे कि बाइशाह एडबड के नाम से गर्गवों को कुछ मासिक 
वेतन मिलता रहे जिस से लावारिस, अपहृ, ख्री, पुरुष और 
पर्दानशीन ख््रियों का निर्वाह हो सके। जोधपुर शहर में इस 
धर्मादा को बांठने के लिये सात सरकल बनाकर सात सरकल- 
आपफैसर नियत किये गये। जिन में से मोतीचोक सरकल 
आपफिसर आप को नियत किया, यह कार्य श्रोदरबार साहिबोंकी 
आज्ञानुसार बिना चेतन ग्रेव से २९ वर्ष तक अखण्ड किया | 


महकमा तवारीख के सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुमानसिंहजी ने 
डाक्टर डी. आए. भाण्डारकर को लिखा कि हम राठोड़ों का 
इतिहास बनाते हैं, इस में दक्षिण के राठोड़ों का इतिहास भी 
आना चाहिये । आप के पास इस विषय की पूरी सामग्री है, ऋपा 
काके भेज दें तो अत्यन्त अनुग्रह होगा। ख्ची लगेगा वह यहां 
से दे दिया जायगा। डा. डी. आए. भाण्डारकर ने उत्तर में 
लिखा कि “ मु॒त्रे इतना अवकाश नहीं है कि में संग्रह करके 
दक्षिण के राठोड़ों के शिलालेखों या ताम्रपत्नों की कापी करवा 
कार भेज सकूँ। आप के यहां पण्डित रामकर्णनी इस काम को 


जीवन-चरित । [ २५ ] 


॥॥बशा॥॥ा। 


जानने वाले हैं, वे इस काये को पूर्णतया कर सकते हैं, आप 
उन्हें यहां भेज दीजिये; में उनकी सब प्रकार की सहायता दूंगा?” | 


सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने कहा कि “ भाण्डारकर दक्षिण के 
राष्टूकूटों के लेखों का संग्रह करने के लिये आप को बुलाते हैं 
और कहते हैं कि में मदद देगा | इस लिये आप भाण्डारकर के 
पास जाओ ओर राष्ट्कूटों के विषय में जो सामग्री मिले ले 
आओ | ?” तदनुसार आप भाण्डारकर के पास पूना गये और उन 
से कहा कि “ मुझे सुग्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने आप के पास दक्षिण 
राष्टूकूटों के इतिहास सम्बन्धी सामग्री लाने के लिये भेजा है, 
में आप के सामने उपस्थित हूँ | ?? तब भाण्डारकर ने कहा कि 
४ यह मेरी लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) आप के सामने पड़ी है, 
आप हरणएक अलमारी की पुस्तक देख सकते हो; इनमें से अपने 
उपयोगी सामान को ले सकते हो |”? पुस्तकालय में अलमारियां 
बहुत थीं, उनमें से आपको बतला दिया कि अम्क २ अलमारी 
में यह सामग्री हे । आप ने तीन मास पयेनत पूना में रह कर 
वहां की समग्र सामग्री संग्रह की | जिन में बहुत से लेख छपे 
हुए थे उन की कापी उन से की गईं; ओर जो छपे हुए नहीं थे 
उन को पढ्कर की गई । जिन में बहुत से संस्कृत भाषा में और 
कितने एक तामिल भाषा में हैं। इस संग्रह में से आप ने उप- 
योगी शिलालेख और ताम्रपत्नों की प्रतिलिपि की; जिन की 
संख्या ७६ हे | 


वि० सं० १९७३ में आर, के, शात्री बड़ोदा से प्राचीन 
अलम्य पुस्तकों का संग्रह करने के लिये जोधपुर आये। वे 
द्राविड देश के थे। अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषा जानते थे | 
हिन्दी भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। महकमा खास से पचा 
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ज्ञीयन-चरित। 
[ २६ ॥शाकह॥ा 


आया कि पण्डित रामकणेजी को आर, के. शास्त्री के पास भेज 
दो | पण्डितजी उन के पास गये | उन की उचित सहायता दी 
गई। श्रीमाली ब्राह्मणों के यहां से कुछ पुरातन लिखित पुस्तकें 
खरीदी गई । वे यहां जोधपुर में पन्द्रह दिन ठहरे। एक दिन 
वार्तालाप होते यशवन्त-यशोभूषण का ग्रसद्भ चल पड़ा | तव उन 
शास्रीजी ने कहा इस पुस्तक को शुद्ध करके छपाने वाले पण्डित 
रामकणजी कौन हैं ? हम उन से मिलना चाहते हैं। हमने यह 
ग्रन्थ अपने देश में सुब्रह्षण्य शाद्वी के पास देखा था। वे हमारे 
निकट ही एक ग्राम में रहते हैं। तब पण्डितजी ने कहा कि 
४ जिस के विषय में आप पूछ रहे हैं वह रामकणे में ही हूँ। ?? 
तब भी उन को सन्देह रहा। वे जसबम्त कालेज के भूतपूर्व 
प्रोफेसर के. राम भइजी. के घर पर जाया करते थे, उन्हों ने 
भट्टजी से पूछा कि “ क्या यशवन्त-यशोभूषण को शुद्ध करके 
छपाने वाले पण्डित रामकणजी यही हैं जो हमारे पास सहायता 
के लिये नियुक्त किये गये हैं |” भटजी ने कहा “ हां, यह वही 
रामकणजी हैं ।?? तब उन का सन्‍्देह निव्त्त हुआ और पण्डित- 
जी से कहा कि “ आप साहित्य के ऐसे विद्वान हैं! रचना 
करने वाले की अपेक्षा शुद्ध करने वाले को परिज्ञान अधिक होता 
है। मैं इस ग्रन्थ को पूरा समझ न सका और आपने इस को शुद्ध 
करके छपवाया है, इसलिये मैं आप से पूछता हूँ कि आप को 
राज्य अथवा गवनेमेंट की तरफ से कोई पदवी है १?” पण्डितजी ने 
कहा, नहीं । तब उन्हों ने कहा कि “आप जैसे विद्वाद को पदवी 
नहीं, बड़े खेद की बात है । मैं रेजीडेल्ट से और दीवान साहब 

से कहूँगा कि ऐसे विद्वानों को पदवी अवश्य देनी चाहिये |” ' 
तदलुसार उन्हों ने दीवान साहब से पण्डितजी के लिये पदवी 
मिलने के बाबत सिफारिश की | उस समय दीवान पारसी मेहर- 


क्नीयन-चरित । [२७ ] 
गा।।एा॥॥ 
बानजी पिस्तमजी थे, उन्हों ने श्रीदरवार साहिब श्रीसुमेरसिंह 
जी साहिब बहादुरों से अजे करके आप को “ महामहोपाध्याय ?? 
की पदवी मिलने के लिये राज्य की ओर से गवनमेंट को सिफा- 
रिश की; परन्तु दीवान साहिब तुरंत अपने देश को चले गये 
और श्रीदरबार साहिबों का भी तुरंत स्वरगंवास हो गया फिर न 
तो पुनःस्मरण (१७7४7067) कराया गया और न महामहोपा- 
ध्याय का पद ग्राप्त हुआ । 
वि० सं० १९७४ में कन्नोज के राठोड़ों का इतिहास जानने 
और उस विषय की सामग्री एकत्र करने के लिये आप से इतिहास 
कार्यालय के सु््रेटेन्डेन्ट ने कहा कि “ आप कन्नोज की तफे 
जाओ ओर कन्नौज के राठोड़ों के विषय में वहां जो सामग्री 
मिले ले आओ ।” आप ने उन से कहा कि कन्नोज के राठोड़ों के 
जो शिलालेख व दानपत्र मिले हैं वे तो सब जनरलों में छप गये 
हैं और उन की सूची करके उन को दिखाई गई कि ७० के 
अनुमान कन्नोज के राठोड़ों के शिलालेख और दानपत्र छपे हें । 
इन से अधिक यदि और मिला तो कापी करली जायगी और 
वहां के लोगों से पूछताछ करने और स्थानों के देखने और 
पुस्तक आदि मिलने से जो कुछ पता लगेगा ले लिया जायगा। 
आप तारीख ४ अग्रेल सन्‌ १९१७ को फरुंखाबाद जिले के 
निवासी एक राठोड़ राजपूत .को साथ में लेकर, खेमसीपुर गये | 
वहां का राव राठौड़ है और कन्नौज के राजा जयचन्द्रजी का 
वंशज है । वह बालक होने से उस के कार्यकर्ता ग्रेमासंह से मिले 
और उन की वंशावलि व वृत्तान्त वहां से लिख लिया; वहीं एक 
मिट्ठ नामक जागा को बुला कर, जो राठोड़ों की वंशाबालि 
रखता है, उस से बृत्तान्त लिखा | फिर वहां से राजा का रामपुर 
नामक गांव को गये जो राठोड़ों का ठिकाना है, वहां के भी सब 


[ २८ ] जीवन-घचरशित। 
॥कह[॥/ 


वंशावलि सहित बृत्तान्‍्त लिखा | फ़िर खोर, जिसे इस समय 
शमसाबाद कहते हैं, जाकर जयचन्द्रजी के वंशजों के विषय में 
शोध करने से वहां जो बृत्तान्त उपलब्ध हुआ, लिखा; फिर 
विजैपुर गहरवार राजा के यहां जाकर जिज्ञासा करने से ज्ञात 
हुआ कि ये लोग जयचन्द्रजी के छोटे भाई माणिकचन्द के वंशज 
हैं| इत्यादि स्थानों में भ्रमण करने से निथय हुआ कि गहरवार 
और राठौड़ एक हैं और मारवाड़ के सीहा के वंशज राटोड़ के 
कन्नौज के राजा जयचन्द्रजी के वंशज हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची 
गुमानजी इस तहकीकात से परम प्रसन्न हुए और बोले कि अब 
हमें इस बात में किसी ग्रकार का सन्देह नहीं हे कि गहरवार 
और राठोड़ एक हैं और वे कन्नौज के राजा जयचन्द्र के वंशन 
हैं । आप को उन के इस कथन से सनन्‍्तोष हुआ । इसी प्रयोन्नन 
से आप का यह दौरा उस देश में हुआ था । 

प्रथम लिख आये हैं कि मेड़ता नगर आप की जन्मभूमि 
है, वहां पण्डितजी के खेत आदि हैं । कार्यवश आप मेड़ता गये 
थे। वहां हकृूमत की परताल करने के लिये दीवानी अदालत के 
जज हाजी साहब आये थे। रात्रि के ८ बजे होंगे, जज साहब, 
हाकिम साहब ( सोहनलालजी मिणियार ) से मिलने आए; उस 
समय जोशी शिवराजजी और पण्डितजी उन के पास बैठे थे। जज 
साहब ने पूछा ये कोन हैं ? हाकिम साहब ने शिवराजजी की 
तरफ इशारा करके कहा ये ज्योतिषी हैं ओर आप की तरफ 
इशारा करके कहा ये महकमा तवारीख के पण्डित हैं | हाजी नी 
ने आप से पूछा कि तवारीख कितनी तैयार हुई है? आप ने कहा 
कि अभी ऊपर के इतिहास में सन्देह है, इस लिये शोध हो रहा 
है, इतिहास बनाने का आरम्भ नहीं हुआ । उन्हों ने कहा कहां 
ठक का इतिहास निःसन्देह हे? आप ने कहा जोधाजी से " 
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ज्ञीवन-चरित | [ २९ ] 
गाए 


निस्संदिग्ध हे । उन्हों ने पूछा जोधाजी कब हुए थे ? आप ने 
कहा उन को हुए पांच सौ वर्ष के करीब हुए | उन्हों ने कहा 
जब पांच सो वर्ष पहले का इतिहास सन्देह-रहित है तो वहीं से 
इतिहास लिखने का आरम्भ क्‍यों न कर दिया जाय ? आप ने 
जोधपुर आकर वही .वार्ता प्रसड्गग्राप्त सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुमान- 
सिंहजी से कही तो उन के भी मन पर उस का असर हुआ और 
आप से कहा कि जोधाजी से इतिहास लिखने का आरम्भ कर 
दिया जाय | फिर उन की अध्यक्षता में राव जोधाजी का इतिहास 
लिखने का आरम्म वि० से० १९७४ में कर दिया गया। दो 
बे में जोधानी का इतिहास लिखा गया | वह लिख कर तैयार 
हो गया तब गुमानजो ने, जब वे श्रीदरबार साहिबों के साथ 
अजमेर में थे, कहा कि अब रीजन्ट श्री सर ग्रतापसिहनी साहब 
को सुनाया जाकर छपवाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा और 
आप के वास्ते महामहोपाध्याय पदवी और तरकी के लिये अज 
करूँगा | ईश्वर की लीला अपरंपार है, अकस्मात्‌ वहीं ( अजमेर 
में ही ) उन का शरीरपात हो गया ओर विचार मन के मन में 
ही रह गये | 

माइसोर के आर्कियालोी जिकल सर्वे के ऑफिसर इन्चाज मिष्टर 
आर, श्रीनरसिंहाचार्य ने बंगलोर से शिलालेख पढ़ने के लिये आप 


, के पास भेजे थे वे पतकर उन की प्रतिक्तिपि भेजी गई; उस के 


(पे 


उत्तर में उन्हों ने लिखा था कि “ में अपने गतव्े की रिपोर्ट 
भेजता हूँ और आप ने कृपा करके जो मुझे सहायता दी हे उस के 
लिये में आप की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ? 

तदनन्तर बि० स॑० १९७६ में कलकत्ता से डाक्टर डी. आर. 
भाण्डारकर का पत्र आया, उन्हों ने लिखा कि कलकत्ता युनिव- 
सिंटी में राजस्थानी भाषा और डिंगल कविता पढने के लिये 


[ ३० ] द सा 
सौ रुपये मासिक पर आप को बुलाने का निश्रय हुआ है। इस 
कार्य के अतिरिक्त एंटिकेरी ( पुरातत्व-शोध ) का काय भी करना 
होगा। यहां अनेक छेखों के मुद्रण करने से आप की कीर्ति 
बहुत होगी। अपने देश में नोकरी करने की अपेक्षा कलकत्ता 
युनिवर्सिटी में भरती होना सब से उत्तम होगा | 

तदलुसार आप दो वर्ष की छुट्टी लेकर जोधपुर से कलकत्ता 
जाकर युनिवर्सिटी में लेक्चरार का कारये करने लगे। उसके सिवा 
डा, डी, आर, भाण्डारकर के मात एंटिकरेरी का काये भी करते 
रहे। डाक्टर भाण्डारकर पण्डितजी के काये से अत्यन्त प्रसन्न 
रहते थे और युनिवर्सिटी के वायस-चान्सलर स्वर्गीय सर आशु- 
तोष मुकर्जी भी ग्रसन्न हुए। दो मास काये करने पर प्रोफेसर 
भाण्डारकर की सिफारिश से १५) रुपये की तरकी होकर ११५) 
मासिक वेतन हुआ और दूसरी साल में मासिक वेतन १२५)₹० 
कर दिया गया । 

इस के सिवाय ग्रोफेसर भाण्डारकर की सिफ्कारिश से मराटी 
भाषा की शुद्ध कापी करने में सहायता करने के कारण रु० ३०) 
मासिक वेतन और अधिक कर दिया गया | कुछ मिलाकर युनि- 
वर्सिटी से १५०) ₹० भासिक मिलता रहा | इस विषय भें कल- 
कत्ता युनिवर्सिटी की सत्‌ १९२० की रिपोर्ट का पृष्ठ १६७ वां 
देखो । ' 

कलकत्ता में आप का निवास वाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर के 
यहां था। उन के यहां पुस्तकालय और प्राचीन शिलालेख आदि 
का संग्रह अति उत्तम है। आप ने उन के यहां निधास करते 
कुशनवंशो राज्ञाओं के शिलालेखों का, संग्रह देखकर पूर्व पठित 
पाठ में जहां कहीं अशुद्धि पाई उस को शुद्ध करके एक सौं १०० 
से अधिक शिलालेख पव्कर तैयार किये थे, आपका आना जोधपुर 


ला । [३१ ] 
होगया और वह संग्रह बाबू पूणचन्द्रजी नाहर के पास रहा, 
उन का छपवाने का विचार था। यदि छप जाय तो यह काये 
इतिहासवेत्ताओं के लिये उपयोगी अवब्य है | 

दूसरा “ हिस्टरी ऑफ राठोस ?? इस नाम का जोधपुर के 
राठोड़ों का संक्षिप्त इतिहास हिन्दी भाषा में लिखा था; जिस में 
प्राचीनकाल के राठोड़ों से आरम्भ करके वत्तेमान महाराज श्री- 
उम्मेदर्सिहज्ी के पूर्वाधिकारी श्रीसुमेरसिंहनी तक का इतिहास 
है। उस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में एक बड़ाली और एक 
पारसी ने मिल कर किया; जो आप के पास युनिवर्सिदी में 
अध्ययन करते थे। जो अंग्रेजी पुस्तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के लेट वायस-चान्सदर ओर एसियाटिक 
सोसाइटी बह्ाल के ग्रेसिडेन्ट श्री आशुतोष ग्ुखर्जी ( मुखीपा- 
ध्याय ) के २५ वर्ष गवर्नमेन्ट की निरन्तर सेवा करने से 
सिलवर-ज्युबिली सम्बन्धी छपी हे उस में यह संक्षिप्त इतिहास 
छपा हे और उस से प्ृथक्‌ भी यह पुस्तक मुद्रित है | इस पुस्तक 
की एक कापी ए. जी. जी, को और एक कापी रेजीडेन्ट को भेजी 
गई। उन के प्रशंसापत्र ता० ७-१-२४ और ता० ११-१-२४ के 
लिखे आयें। 

इस के सिवा कलकत्ता युनिवर्सिटी की तरफ से अशोक के 
शिलालेख छपे हैं उन के बहुत से पग्र८्त असल छापों से देखकर 
शुद्ध किये गये हैं । 

वि० सं० १९८० में मकर के मेले पर ग्रयागराज में “ घमम 
परिषद्‌ ?? का अधिवेशन नियत हुआ था उस में जोधपुर राज्य 
की तरफ से सदस्य भेजने के लिये माननीय पँ० मदनमोहन 
मालवीय का पत्र आया। उस सभा में संयुक्त होने के लिये 
श्रीदवार से पण्डितजी को आज्ञा दी गई कि तुम उस सभा 


जीवन-चरित। 
[ ३२ | ॥॥श/॥/ 


में जाकर योग दो । आपने वहां जाकर श्रीदरबार साहिबों की 
आज्ञा का पालन किया | 

वि० सं० १९८१ में अखिल भारतवर्षीय दाहिमा ब्राह्मण 
महासभा का अधिवेशन कलकत्ता नगर में होना निश्चित हुआ | 
उस समय कलकत्ता की दाहिमा ब्राह्मण सभा ने समापंति 
के लिये परामश करके पण्डितजी को सभापति नियत करने का 
निश्रय करके कलकता से ता० १४ जनवरी सन्‌ १९२४ को तार 
भेजा कि “हमारी ग्राथना है कि आप ग्रेसिडेन्ट का पद स्वीकार 
करें | ”” पण्डितजी को उनकी आज्ञानुसार पद स्वीकार करना 
पड़ा। कलकत्ता महासभा का अधिवेशन हुआ जिस में हजार 
बारह सो मनुष्यों कि भीड़ थी । डाक्टर डी. आर, भाण्डारकर 
आदि ने पधार कर सभा को सुशोभित किया था। समापति 
का व्याख्यान सुन कर समस्त सभा परम प्रसन्न हुई | उस सभा 
में मुनिजी महाराज जगन्नाथजी मी मेवाड़ से पधारे थे । 


बि० सं० १९८२ में डाक्टर डी, आर, भाण्डारकर की चिट्ठी 
ता० ९ अक्टोबर सन्‌ १९२५ की लिखी हुई आई कि “कलकत्ता 
युनिवर्सिटों आप को माहवार २००) रुपये वेतन नियत करके 
बुलाती है, कया आप आसकफते हैं १?” इस के उत्तर में पण्डितजी ने 
लिखा कि “ इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिये में 
आने से लाचार हूँ। ?” इस के पश्चात्‌ तुरंत ही सर आशुतोष 
मुखर्जी का स्वगेवास हो गया। जिस से पण्डितजी का सम्बन्ध 
कलकत्ता युनिवर्सिटी से टूट गया | 

लिख आये हैं कि पण्डतजी ने १६ वर्ष तक जोधपुर हाई 
स्कूल में तत्पआात्‌ इतिहास कार्यालय में नियत होकर ४६ वर्ष श्री 
दरबार की सेवा की | इतिहास कार्यालय में ३० वर्ष कार्य किया | 
इस कार्यालय में प्रथम कविराजा मुरारिदानजी प्रेसिडेन्ट रहे, 
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जीवन-चरित । 
॥तक्श॥/ [ ३३ ] 


तत्पश्रात्‌ पाल ठाकुर रणजितर्सिहनी इस कार्यालय के अध्यक्ष 
नियत हुए। तदनन्तर खीची गुमानसिंहनी और उन के बाद 
रीयां ठाकुर साहेब विजयसिंहजी मेड़तिया सरदार निगरानी 
आफिसर नियत हुए। उन के इस्तिफा देने पर ड्रेक त्रोकमेन 
साहेब की निगरानी में यह कार्यालय रहा। इस कार्यालय के 
जितने ऑफिसरस्‌ हुए वे सब पण्डितजी के काम से परम प्रसन्न 
रहे। कविराजाजी की प्रसन्नता का उदाहरण तो यशवन्तयशो- 
भूषण के प्रकरण में लिखा गया है । रणनीतसिंहजी पण्डितनी 
के काम के विषय में ता० २९|५।२७ को लिखते हैं कि “इन्होंने 
प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र व सनदों की पठकर उन का हिन्दीमें 
तजुमा किया। इस काम का जानने वाला आज मारवाड़ में इन 
की शानी का दूसरा कोई नहीं है । शिलालेखों को तलाश करने, 
पढने और तुरजमा करने के सिवाय पिछले बहुत से राजाओं की 
ख्याति हिन्दी में लिखी है जिन्हें पास करने के लिये श्रीदरबार 
साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई उस में में भी एक 
मेम्बर था । मैंने तवारीखें सुनीं, झल्ले बहुत पसंद आईं | उन्हों ने ये 
ख्यातें बड़े परिश्रम ओर तन्दिही के साथ उम्दा तरीके से लिखी 
हैं जिस की तस्दीक कमेटी कर चुकी है। ?? 


निगरानी ऑफिसर रीयां ठाकुर विजयासंहनी साहेव ने अपने 
ता० २७-१०-२६ के पत्र में लिखा है कि- 
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में इस बात की तस्दीक करता हूँ कि विद्॒द््न पण्डित राम- 
कणेजी आसोपा ने इस रियासत की करीब ७१ वर्ष तक नौकरी 
की । जब मैंने महकमे तवारीख का चाजे लिया वब ये छुट्टी में 
थे और कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते थे | 
वहां से जोधपुर वापिस आने पर इन्हों ने चूण्डाजी से लेकर 
उदयसिंदजी तक का हिन्दी में मारवाड़ राज्य का इतिहास, लिखा । 
इस अच्छे काम-के लिये इन को खास तौर पर हिज हाइनेस 
महाराजा साहब ( श्रीसमेरसिहजी साहब ) बहादुर की खिदमत 


में पेश किया गया। यह इतिहास एक कमेटी के जरिये मंजर 


जीवन-चरित । 
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किया जा चुका है जो इसी काम के लिये मुकारिर की गई थी | 
इस कमेटी ने पण्डित रामकणेनी की श्रीदरबार साहब से इस 
होशियारी और महनत के काम के लिये सिफारिश की है | यह 
आला इल्म-याफता और लियाकत वाला शख्स है, इतिहास और 
प्राचीन-लिपि का पूरा जानकार है और रियासत का सब से 
जियादा कीमती ओर तजुर्बेकार आफिशियल हे । 

में हमेशा इन के काम से पूरी तोर से खुश रहा ओर इन 
के अच्छे काम के लिये मैं ने अपने अमले में इन को औहदे में 
सब से बड़े बनाने के लिये तरकियां दीं। में इन की आयन्दा 
तरकी सुन कर' खुश होझँगा, जो ये अपने शाज औनादिर 
जीहरों ( असाधारण गुणों ) के सबब से बखूबी मुशतहक (योग्य) 


हैं। फकत | 
विजेसिंह 
निगरानी अफसर, महकमा तवारीख, 
राज्ञ मारवाड़। 

बि० सं० १९८४ ( सन्‌ १९२७ ) में ठाकुरजी श्रीकुज- 
विहारीजी महारात् के मन्दिर का प्रबन्ध करने के लिये श्रीद्रबार 
साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई जिसमें निम्नलिखित 
चार मेम्बर झुकरंर किये गये । मेहता रणजीतमलजी, मेहता 
किसनमलजी, राव वदनमलजी, पण्डित रामकणेजी । इस कमेटो 
के प्रबन्ध से मन्दिर का सुधार बहुत कुछ होगया है और होरहा 
है। कमेटी का प्रबन्ध होने के अनन्तर करीब २५ हजार लागत 
की इमारत बनी और मन्दिर में चित्रकारी का काम हुआ | जिस 
में करीब ५ हजार रुपये व्यय हुए | ठाकुरजी के निज मन्दिर के 
दरवाजे ( केवाड ) चांदी के करवाये गये, जिस में दो हजार 
रुपये खचे हुए और नित्य खचे और उत्सवों के व्यय में भी 


जीबवन-चर्ति। 
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पहुत कुछ उन्नति हुई है । स्टाफ का ख्चे भी पहिछे से बढ़ाना 
पड़ा है। पहिले की आमदनी से किराया बढ़ जाने. के कारण 
आमदनी द्विगुण होगई है । 
महाराजा जसवन्तर्सिहजी ( ह्वितीय ) के दाह-स्थान पर जो 
संगमरमर का थड़ा ( चैत्य ) बना था, उस की प्रतिष्ठा हुई | 
जोधपुर महाराजाओं की दाहक्रिया परम्परा से मण्डोर में होती 
आई थी परन्तु महाराजा प्रतापर्सिहजी ने महाराजा जसवन्तसिह 
जी ( द्वितीय ) का दाह किडे के समीप कुछ पूवे की ओर देव- 
कुण्ड तालाब के तट पर करवाने का प्रबन्ध किया | उस स्थान 
* र महाराजा ग्रतापसिंहजी के प्रबन्ध से महाराजा सरदार सिंहजी 
के समय में संगमरमर का देवालय बनाया गया। रायवहादुर 
0९ ज्वालासहायजी जुडिशियल मेम्बर के प्रबन्ध में इस थड़े 
की प्रतिष्ठा वि० सं० १९८५ ( सन्‌ १९२८ ) में हुई राजव्यास, 
रानवेदिया, राजजोशी आदि ऋत्विज नियत हुए । उन में मुख्य 
ऋत्विज का कार्य बोहरा दामोदरजी ने किया और ज्वाला- 
सहायजी को आज्ञा से ब्रह्मा का आसन पण्डितजी को दिया गया। 
जिस ( ब्रह्मा ) का काम निरीक्षण करना है | 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी शिलालेख ज्वालासहायजी की ग्रेरणा से 

पण्डितजी ने लिखा था और उस का मशविदा पाण्डतजी के 

. पास है । 

.... इसी वर्ष में रायबहादुर सरदार ज्वालासहायजी के उपदेश 

से जोधपुर महाराजा साहिब बहादुर ने सप्तशती ( दुर्गा ) की 
'शताबृत्ति के प्रयोग का आरम्भ किले के श्रीचामण्डा माताजी के 
मन्दिर में करवाने का निश्रय किया । उस प्रयोग का संकल्प 
.अदरबार साहिबों के हाथ से करवाने और शताबृत्ति के निरीक्षण 
करने के लिये पण्डितजी को नियत किया। तब से आज तक ' 


ज्ञीबन-चरित | [ ३७ ] 
शक 


पण्डितजी उस कार्य को वर्ष में दोवार प्रति नवरात्र € चैत्र व 
आश्रिन मास में ) कर रहे हैं। 

वि० सं० १९८५ में आल इण्डिया ब्राह्मण महासभा की 
ओर से ब्राह्मणों के आचार विचार और भोजन सम्बन्धी कई 
प्रश्न आये थे, उन का उत्तर देने के लिये श्रीदबार साहबों की 
तरफ से जुडिशियल मेम्बर ज्वालासहायजी को आज्ञा हुई कि 
इसका उत्तर दे दिया जाय। उन्हों ने जोधपुर के ग्रतिष्ठित ८ 
पण्डतों की एक कमेटो कायम की। जिस में पण्डितजी को 
प्रेसिडिन्ट रखा और कमेटी ने विचार करके उस का उत्तर 

ज्वालासहायजी के पास भेज दिया | 

.... वि० सं० १९८६ (ई, सन्‌ १९२५९) में भारत-धर्म-महामण्डल 
की ओए से पण्डितजी की योग्यता देख कर “महामहाध्यापक?” 
का पद प्रदान किया गया | पण्डितजी ने भारत-धर्म-महामण्डल 
का कार्य “योगसाधनचतुष्टय”” नामक पुस्तक को सुचारु रूप से 
छपवाने का किया था। 


इसी वे में वर्षा का अवरोध होने पर ज्वालासहायजी के * 


उपदेश से महाराजा श्री सर उम्मेदर्सिह नी बहादुर ने महादेवजी 
श्रीरामेश्वरज्ी के मन्दिर में वृष्टि के आवाहन के लिये सहख्रघट 
का प्रयोग करवाया। उस का सह्ूल्प भी पण्डितजी ने ही 
महाराजा साहब को करवाया। फिर भी जब कभी ऐसे बड़े काये 
का आरम्भ होता हे तब पण्डितजी ही दरवार साहिबों को सद्डल्प 
करवाते हैं। ओर उस कार्य का निरीक्षण राजव्यास देवराजजी 
और पण्डितजी के अधिकार में रहता हे 

इसी वर्ष में महकमा तवारीख तोड़ दिया गया। और जब 
महकभात वारीख का वजट कॉंसिल में पेश हुआ तो उस समय 
ज्वालासहायजी ने महाराजा साहब से अञ किया कि पण्डित राम- 


$.. ८ 


कि 
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॥॥वह॥ 


कर्ण नी पुस्तक-प्रकाश में भेज दिये जांय; क्योंकि वहाँ की पुस्तकों 
की सची बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उस काये को 
यह पण्डित सुचारु रूप से कर सकता हे | तदलुसार पण्डितजीने 
३ वर्ष पुस्तकअकाश में काम किया | उसी अर्से में ज्वालासहाय 
जी ने पण्डितनी से कहा कि प्रस्तक-प्रकाश में यदि जीधपुर 
महाराजा के बनाये हुए संस्कृत अन्थ हों तो ध्यान रखना चाहिये 
और कोई उत्तम पुस्तक मिले तो हमारे पास रिपोर्ट कर देना । 
पण्डितजी ने उस बात को ध्यान में रक्खा और तलाश करते से 
निम्न तीन ३ पुप्तकें संस्कृत भापा की जोधपुर महाराजा की 
बनाई हुई उपलब्ध हुई- 

१ आनन्द-विलास-महाराजा जसवन्दसिहजी ( प्रथम ) का 
बनाया हुआ । यह वेदान्त का ग्रन्थ है ! 
इस की रचना-परिपाटो वेदास्तके सिद्धान्त 
जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी हे | 

२, नाथ-चरित-( अपू्ण ) महाराजा मानसिंहजी विरचित । 

यह ग्रन्थ काव्य के रूप में है । 

३, माण्डकोपनिषद्‌ की संस्कृत टोका का एक अध्याय- 

| महाराजा मानसिंहजी कृत | 

इन का सम्पादन करने के लिये ज्वालासहायजी ने पण्डित- 

जी से कहा तो पण्डितजी ने ३ तीनों ग्रन्थों का सम्पादन किया | 

आनन्द-विलास वेदान्त का ग्रन्थ हे इस से इस की संस्कृत टीका 

लिखी । नाथ-चरित और माण्ड्कोपनिषद्‌ पर टिप्पणी की गई | 

ये तीनों ग्रन्थ ज्वालासहायजी की आज्ञा से आर्कियालोजिकल 

डिपार्टमेन्ट के बतमान सुपरिन्टेन्डेन्ट रेऊजी को दिये गये । वे 

अब तक उन्ही के पास पड़े हुए हैं | यदि ये छप जाते तो जोध- 

पुर के पूर्व महाराजा साहिबों की तो जगत भें कीर्षि होती और 
लोकोपकार के साथ पण्डितनी का परिश्रम भी सफल होता । 
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वि० सं० १९८७ ( सन्‌ १९३० ) में शहर के मकानों पर 
छतरी, कबानियां छाजा आदि लगाने का निश्रय करने के विषय 
में एक कमेटी नियुक्त हुई उस में निम्न लिखित मेम्बर थे- 
१ महाराज शुमानसिंहजी, २ पाल ठाकुर रणजीतर्सिहजी, ३ भूता 
जसव॒न्तराजजी, ४ पण्डितजी रामकणजी । इस कमेटी का यह 
कार्य था कि कौन शख्स अपने मकान पर छतरी बनवा सकता 
है, कोन कबानियां ओर कनास लगा सकता है। कमेटो से यह 
निश्चय हुआ कि छतरी मन्दिर पर या राजा महाराजा के मकान 
पर बन सकती है। कबानियां छाजा दीवान, बख्शी या मिन्िष्टर 
लगा सकते हैं | कनास के लिये कोई रोक नहीं । 

इसी वर्ष भें देवस्थान मन्दिरों और मस्जिदों की प्रबन्ध 
विष्रयक जांच करने के लिये श्रीदरबार साहिबों की ओर से एक 
कमेटो नियत हुई जिस भें निम्न लिखित भेम्बर बनाये गये | 
१ राजव्यास देवराजजी, २ पण्डतजी रामकणेजी, ३ सेठ गिरधारी- 
लालजी जेसलमेरिया, ४७ मेहता किसनमलजी ,५ पं० किस्तूरचन्द 
जी जोशी, ६ मुंशी जफरहुसेनजी, ७ कहना लक्ष्मीनारायणजी । 
इस कमेटी के ग्रेसिटेन्ट राज्व्यास देवराजजी थे। कुछ अर्से तक 
यह काम कय्येटी करती रही और मन्दिरों में जाकर जांच भी 
की गई। फिर इस काम के लिये एक इन्सपेक्टर नियत होगया 
तो कमेटी का यह भार उतर गया | 

इसी वर्ष में एशियाटिक सोसाइटो बद्धाल की तफ से आप 
को छापने के लिये दो ग्रन्थ दिये गये थे | जिन में एक वो 
संस्कृत भाषा का ओर दूसरा डिड्गल भाषा का था | 

१ संस्कृत ग्रन्थ “ कविकल्पलता ?? जिस का वतीयांश तो 

एक वद्भाली शास्त्री ने तेयार किया था ओर शेष समग्र 
सन्थ आपने तेयार क्िया। 
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२ डिंगल ग्रन्थ / झरजप्रकाश ? इस के ९६ पृष्ठ अब तक 

छये हैं और उस के आगे का ग्रन्थ समाप्ति तक टिप्पण 

सहित तैयार किया हुआ पण्डितजी के पास मौजूद हे । 

नागरी ग्रचारणी सभा, काशी, की तर्फ से डिड्नल कविता के 

ग्रन्थ छापने के लिये पण्डितनी को निदेश हुआ। जिस से निम्न 
लिखित पुस्तक तैयार की गई--- 

१ बांकीदास ग्रंथावलि, प्रथम भाग । बांकीदासजी के निर्माण 
किये हुए डिज्ल भाषा के २४ ग्रन्थ हैं । उनमें से ७ ग्रन्थ प्रथम 
आप ने “ भारत-मातण्ड ?? नामक मासिक पत्र में टिप्पणी के 
साथ मुद्रित किये थे | उन्हीं का पुनःसंस्कार नागरी ग्रचारिणी 
सभा, काशी, ने किया हे | 

२ “ राजरूपक ? यह ग्रन्थ जोधपुर के महाराजा अजीव- 
सिंहजी के पुत्र महाराजा अभयर्सिहजी के इतिहास विषय का हे | 
इस की आप ने नागरी ग्रचारिणी सभा, काशी, के निदेश से 
संपादित किया है । अभी यह ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुआ है । यह 
पण्डितजी के पास ही हे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने यह विचार किया कि 
भारत-वर्ष का एक बुहत्‌ और प्रामाणिक इतिहास तैयार किया 
जाय । इस कार्य में नई खोन की बहुत आवश्यकता हे | इसकी 
योजना तैयार करने के लिये सम्मेलन ने निम्न लिखित सज॒नों की 
एक समिति बनाई। १ श्रीयुत बाबू शिवश्रसादनी गुप्त, काशी 
( संयोजक ), २ पण्डित नरेन्‍्द्रदेवनी, काशी विद्यापीझ, ३ पँ० 
गौरीशड्डूर हीराचन्दनी, अजमेर, ४ बाबू पुरुषोच्तमदासजी टण्डन, 
प्रयाग और ५ पण्डित रामकर्ण नी आसोपा, जोधपुर | 

वि० सं० १९८८ ( ई, सन्‌ १९३१ ) में पुस्वकप्रकाश का 
बजट कौंसिल में पेश हुआ, तब उस समय के रेवेन्यु मेम्बर 


! 


जीवन-चरित । [४१ ] 
एतषएओ 


हिम्मतरसिहजी ने श्रीदरबार साहिबों से अजे किया कि यह पण्डित 
रामकर्ण वृद्ध होगया है और इस ने ईमानदारी ओर तन्दिही से 
बहुत लम्बी सर्विस को है इस लिये इस की पेन्शन करदी 
जाय । उठब वाहस-्रेसिडेन्ट महाराजासहजी ने कहा कि 
/ यहां पेन्शन का रूल नहीं हे । ?” तब हिम्मतर्सिहजी ने कहा 
कि “ इस पण्डित ने कलकत्ता युनिवर्सिटी की २००) रुपये 
माहवार वेदन की जगह छोड़ कर श्रीदरबार की नोकरी १००) 
रुपये माहवार पर की है। इसे जो यह नुक्सान हुआ है उस का 
बदला इस को क्यों नहीं मिले १ ”? वो दूसरे मेम्बरों ने इस बात 
का समर्थन किया ओर श्रोदरबार साहब ने स्वयं फरमाया कि 
पेन्शन कर दी जाय । तदनुसार ५०) रुपये माहवार की पेन्शर्ना 
की गई | 


वि० सं० १९९० ( ई. सन्‌ १९३३ ) में ' भारवाड का मूल 
इतिहास ? नामक पुस्तक पोकरण ठाकुर चेनासिंहनी, जुडिशियल 
मेम्बर, जिन के अधिकार में उस समय आर्कियालोजिक डिपार्ट 
मेन्ट था, की सेवा में डोनेशन ( पुरस्कार ) के लिये पेश किया 
गया तब उन्हों ने उसे डोनेशन कमेटी में भेज दिया। कमेटी 
ने श्रीदरवार साहिबों से १५००) रुपया इनाम मिलने के लिये 
सिफारिश की ओर श्रीदरबार साहिबों ने कदर करके उसे 
मंजूर की | * 

वि० सं० १९९४ ( ई. सन्‌ १९३७ ) में म्युनिसिपल कमेटी 
के मेम्बरों का नया चुनाव जाति-बार हुआ | उस में छन्‍्याति 
की तर्फ से पण्डितजी चुने गये। आप उस कार्य को अभी 
तंक कर रहे हैं ओर आप इस्प्रवमेंन्ट कमेटी के भी मेम्बर हैं | आप 
की जोधपुर के गणपरान्य प्रतिष्ठित पुरुषों में गणना है । 


बेस न्योद 

आप के ३ पुत्रियां और एक पुत्र है जिस का नाम जयना- 
: रायण है । 

आप के छोटे दो भाई स्वर्गंवासो हो गये, उन में से एक 
क्रा नाम प॑० स्यामकर्णजी था | जिन का जन्म संवत्‌ १९१७ में 
हुआ था | वे व्याकरण ओर वेदान्त के अच्छे विद्यव थे। उन्हों 
ने गुरु गटूटूलालजी महाराज की सेवा पूर्ण प्रेम के साथ तन मन 
से की थी । वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे। इसी से संवत्‌ १९५९ 
में मोक्षपुरी मथुरा में वैशाख सुदि १३ के दिन इस क्षणभड पुर 
शरीर को त्याग कर वे शाश्रत आनन्दमय वैण्कुठधाम को सिधारे | 
उन के एक शब्डूरछाल नाम का दौहित्र हे | 

उन के छोटे भाई पं० लक्ष्मीनारायणजी थे | उन का जन्म 
सम्बत्‌ १९२७ में हुआ था| वे सम्बत्‌ १९७४ में छेग रोग से 
आकान्त होकर इस लोक से परलोक को सिधारे | 

उन से छोटा तीसरा भाई गोविन्दनारायण मैं हूँ। मेरा 
जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ था में ने अद्गरेजी भाषा में जसवन्त 
कालेज, जोधपुर, से मारवाड़ियों में से सर्व प्रथम बो० ए० परीक्षा 
उत्तीर्ण की थी | संस्कृत भाषा का भी पँ० रामकर्णजी से अम्यास 
किया, जिस के प्रताप से “ विद्याभूषण ?, ' साहित्य भूषण ? और 
'विद्यानिधि! ये तीन पदवियां मश्े मिलीं । कुलदेवी श्रीदधिमधी 
माताजी के मन्दिर के जीर्णोद्धार के निमित्त दाहिमा महासभा 
की सम्बत्‌ १९६७ में स्थापना हुई तब में अवैननिक मन्‍्त्री पद 
पर नियुक्त हुआ था और मैं ने उक्त महासभा का कार्य २४ वर्ष 
तक प्रीतिपुरःसर भाक्तैमाव से किया, जिस से महासभा ने सश्ले 
सम्बत्‌ १९७६ में * दधिमती-दीवान ? का अनन्य पद प्रदान 
किया । में ने भगवती के नाम से “ दघिमती ”” मासिक पत्रिका 
का भी सम्पादन किया । स्वार्थ का त्याग कर भगवती की सेवा 


जीवन-चरित | [ ४३ ] 
॥॥कशा॥॥ 


करने से में सायर महकमा में एसिस्टंट सुग्रिन्टेन्डेन्ट के पद पर 
रहा था ओर अब आनरेरी मजिष्ट्रेट हूँ। भगवती की कृपा से 
मेरे तीन पुत्रियां ओर तीन पुत्र हैं जिन के नाम माधवनारायण, 
विष्णुनारायण ओर नरनारायण हैं ओर देवनारायण नामक एक 
पोनच्र हे । ५ 

मेरा छोटा भाई पं० कृष्णनारायण है, उस का जन्म सम्बत्‌ 
१९३४ में हुआ था। वह पुलिस थानेदारी के काम पर नियुक्त 
था और अब रिठायर होचुका है | वह सनातन धर्म का पूर्ण भक्त 
है। सदा वैश्वदेव करता है | इस ने गायत्री का एक पुर्थरण 
भी किया है और पुलिस की नौकरी होने पर भी वह सदा 
वर्णाश्रमोक्त नित्य काये में तत्पर रहता है। इस के एक पुत्र 
और एक पूत्री है । पुत्र का नाम केशवनारायण हे | 

अब आप के परोपकार के कार्यों का उछिख किया जाता है 
जिन में मुख्य साहित्य-सेवा के निम्न कार्ये हैंः- 

१ स्व ग्रथम आप ने वि० सं० १९४१ में श्रीमद्भागवत की 
“तत्व-बोधिनी?” नामक हिन्दी में मापा टीका लिखी जो भारत- 
वर्ष में सब में प्रथभ लिखी गई थी और जिसे पं० हरिप्रसाद 
भागीरथ ने बम्बई में प्रकाशित की थी | यह भापान्तर श्रीधरी 
टीका के अनुसार प्रामाणिक माना ज्ञाता हे। वाकों की सब 
टीकाएँ इस के बाद लिखी और प्रकाशित की गई हें | 

२ बालकों के उपयोगी “ सचित्र-बालबोध ?? बनाई जो 
हरामवठठा॑80 8ज्शंर्यत के अनुसार लिखी गई हे | यह भी 
प॑० हरिप्रसाद भागीरथ के यहां छपी हे | 

३ तुलसीकृत रामायण के आठों काण्डों की भाषा टीका 
बनाई जो उसी पं० हरिप्रसाद भागीरथ ने प्रकाशित को हे । 

४ नाथद्वारा के श्रीगोयेध्वरनी सहाशात्र के संशहीत पुस्तकों 


जऔीवन-भ्रश्ति। 
[ ४४ | ॥॥एशश॥ 


की हि बि० स॑० १९४२ में आप के गुरुजी गदूहुलालनी 
महाराज की आज्ञा से तैयार की | 

५ कविराजा मुरारिदानजी के चार साहित्य के ग्रन्थों का 
शोधन व संस्क्ृत में अनुवाद किया जिन में से दो हिन्दी भाषा 
में और दो संस्क्रत में गे, जिन का वणन ऊपर किया जा चुका 
है। यह कार्य वि० सं० १९५० में आरम्म किया गया और 
१९६३ में समाप्त हुआ । 


(१) जसवन्त-जसो-भूषण हिन्दी में 
(२) जसवन्त-भूषण ] 
(३) यशवन्त-यशो-भूषण प्र संस्कृत में 
(७) यशवन्त-भूषणम्‌ 


६ बड्ाल की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, की ओर से 
(१) कविकल्पलवा-संएक्ृत का ग्रन्थ ९६ पृष्ठ का 
सम्पादन | 
(२) छरज प्रकाश-डिड्गल ग्रन्थ के ९६ पृष्ठ का संपादन 
७ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, की ओर से 
(१) बांकीदास ग्रन्थावली, प्रथम भाग 
(२) रानरूपक --अग्रकाशित । 
८ पें० इयामबहारीजी मिश्र की ग्रेरणा से 
श्रीखक्त का हिन्दी अनुवाद, जिसे उन्हों ने वेड्टेश्वर 
प्रेस, बम्बई, में मुद्रित करा कर अमूल्य बांठा । 
९ सुभाषिताव लि-संस्कृृत हिन्दी अनुवाद सहित, वेडूटेश्वर 
प्रेस, बम्बदे, में छपा | 
१० दधिमत्यश्क स्तोत्र-हिन्दी अनुवाद सहित 
११ इंशावास्थोप निषत्‌्-संस्कृत विश्वति | जिस का हिन्दी में 
अनुवाद में ने किया है । 


जीवन-चरित। [ ४५ ] 
॥शाएजए। 


१२ पांई07ए ० २१078 अगरेजी में । 
१३ दक्षिण के राष्ट्कूटों का इतिहास-अपूर्ण व अग्रकाशित । 
१४ मूकपश्वशतक-संस्क्रृत टीका, शुद्ध कर छपाया, 
। टीकाकार रावराजा सोहनसिंहजी । 
१५ अमृत-रस-संग्रह-जैनमत की पुस्तक मू० ३) 
१६ सत्यनारायण कथा-भाषा-मभूतेश्वर प्रेस में झ॒द्वित । 
इन के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की रचना की गई -- 

१, जोधपुर के राठीड़ राजाओं का संक्षिप्त इतिहास लिख कर 
श्रीसरदारसिंहजी महाराज के पास पचमद़ी भेजा (अग्रकाशित) 

२, अष्टाध्यायी स़त्रवृत्ति-सोदाहरण, संस्कृत में, चार अध्याय तक 

( अप्रकाशित ) 

३, हिन्दी का पूर्ण विस्तृत व्याकरण-यह हस्त लिखित पुस्तक 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, को भेजी गई थी। वहां से 
रुपये ५०) पचास पुरस्कार में दिये गये ( अमुद्रित ) 

४, छोतर-पेलेश-शतक-संस्क्ृत-हिन्दी अनुवाद सहित । (अग्रफा- 
शित ) इस में राठोडों का संक्षिप्त इतिहास हे । 

५, महाराजा मानसिंहजी का संवत्‌ १८८० से लेकर १९०० तक 
बीस वर्षों का इतिहास-यह इतिहास वेड्डटेश्वर प्रेस के लिये 
लिखा गया था ( अग्रकाशित ) 

६, ठाड राजस्थान की भूलों के नोट्स-टाड साहब के अंग्रेजी 
इतिहास का हिन्दी अनुवाद वेड्डटेश्वर प्रेस ने छापा था उस में 
मारवाड़ के इतिहास में जो भूलें थीं उन का नोट किया गया 
( अमृद्वित ) 

७, महाराजा श्रीसरदारसिहज्ञी का इतिहांस-हिन्दी में (अप्रकाशित) 

८, जोधपुर शज्य के जागीरदारों का कुर्सीनामा-( अप्रकाशित ) 

९, जोधाजी का संस्कृत में इतिहास-( अग्रकाशित ) 


वीघन-चरित | 
(४६ | ३ ॥0एबशा॥/ 


१०, गुहिलचरित-संस्क्ृत में ६०० छोक-( अग्रकाशित ) 

११, डिड्जल शब्द कोश-जिस में ६० हजार शब्दों का संग्रह है 
( अग्रकाशित ) 

१२, राठौड़ बंश का इहत्‌ इतिहास-संस्कृत में २० हजार छोक 
( अपग्रकाशित ) 

१३, पुष्करणा ब्राक्षणोत्पत्ति का अनुवाद-पताप प्रेस में मुद्रित, 
प्रकाशक कछा नारायणदासजी 

१४, दाहिमा सर्वेस्व-अपू्ण ( युनियन ग्रेस में मुद्रित ) 

१५, मारवाड़ का मूल इतिहास-प्रभाकर प्रेस में मुद्रित, मूल्य रु. १॥) 

१६, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास-अपूर्ण (युनियन ग्रेस में म॒द्वित) 

१७, नींबाज ठिकाणे का इतिहास-भूतेश्वर प्रेस में मुद्रित 


१८, संखवास ,, » जोधपुर गवनेमेंट ग्रेस में मुद्रित 
१९, आसोप  ,, »  भूतेश्वर प्रेस में मुद्रित । 

२०, पोहकरण ,, का ( अग्रकाशित ) 

२१, तींबेड़ा ,, 


8 


अन्य परोपकार के कार्यों में निम्न कार्यों का निर्देश मात्र 
किया जाता है।-- 

१, आप दरबार हाई स्कूल, जोधपुर, में संस्कृत ओर हिन्दी पद्या 
करते थे और जैन-पाठशाला में जैनमत के ग्रन्थ पढ़ाते थे | 
यह काये तो आप दिन में किया करते और रात्रि के समय 
१० बजे तक व्याकरण, साहित्य, वैधक, ज्योतिष, काव्य 
आदि पढने वाले १५-२० 0४74७ विद्यार्थियों को निःशुक 
पढते थे-। 

२, आप ने  प्रताप-प्रेस ? नाम का एक ग्राइवेट छापाखाना निजी 
खोला और उस में निम्न ग्रन्थ अपनी ओर से प्रकाशित किये- 
(१) बंशभास्कर-यह ग्रन्थ बून्दी राज्य के आश्रित मिश्रण 


जीवस-चरित्र। [ ४७ ] 


एाह्ाए 


जा 


(२ 


शाखा के चारण सर्यमकछ की रचना है। इस में मुख्य- 
तया चाहमान वंश का इतिहास- हे | प्रसद्र-बश अन्य 
राजा, महाराजा, बादशाहों के भी इतिहास लिखे हें | 
यह ग्रन्थ भाषा पद्यमय ग्रन्थों में सब से बड़ा है । इस 
ग्रन्थ को दूसरा हिन्दी का महा-भारत 'कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं होगी। इस के ५००० पृष्ठ हें और रुपये 
४०) मूल्य हे । 

राठौड़ राजाओं की वंशावली का नक्शा तैयार करके 
छपवाया। इस कुर्सीनामा के बनाने में भण्डारी किशन- 
मलजी के बनाये हुए नक्शों की सहायता ली गई | 
उक्त भण्डारीनी ने मारवाड़ के जागीरदारों की खांपोंके 
नक्शे बनाये जिस में भी आप ने पूण सहायता दी थी | 
इस राठोड़ों के नक्शे में जोधपुर के सिवा अन्य 
राठौड़ राजाओं की बंशावली, शाखा, ग्रभेद ( खांपों का 
फटना ) और संक्षिप्त चरित आदि बहुत सा उपयोगी 
विषय लिखा गया हे | 


(३) मारवाड़ी भाषा की उन्नति के लिये आप ने सवे प्रथम 


मारवाड़ी व्याकरण बनाई और पहली, दूसरी, तीसरी 
आदि पाख्य पुस्तकें बनाई | इन में से मारवाडी व्याकरण 
वो श्रीसर प्रतापसिंहजी ने दरबार प्रेस में छपवादी और 
पाख्य पुस्तकें आपने अपने ग्रताप प्रेस से प्रकाशित कीं | 


(४) मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल बनाकर छपवाया | 
(५) मारवा््ध भाषा में श्रीमद्भागवद्धीवा की टीका लिख कर 


प्रकाशित की | 


(६) संश्षिप्त हिन्दी व्याकरण बनाकर छपाई । मूल्य ॥) 
(७) धातुरूप 


जीवन-घचश्ित। 
४८ 
[ ४८ | ॥॥क्॥7 


(८) संस्कृत-शिक्षा-व्याख्या । 
(९) मारत-मार्तेण्ड-मासिक पत्र ( ११ अछ्ू ) 
(१०) नैणसी की ख्यात, पहला भाग | 
(११) राजिये के दोहे-- 
(१२) त्रिकाल सब्ध्याप्रयोग । 
(१३) तपेण । 
(१४) विष्णु सहस्न नाम । 
(१५) गोपाल सहस्र नाम । 


३, आप ने कई जैनमत के साधुओं को जैन ग्रन्थों का अध्यापन 
कराया । 


निम्न अन्य रचित यन्‍्थों को शुद्ध कर निज ग्रताप-प्रेस में 
छापा)-- 
(१) कण-पवे-बाबा गणेशपुरी कृत, वीर रस का ग्रन्थ, सटिप्पण 
(२) कायस्थ-स्वेस्व-कायस्थों की उत्पत्ति और वर्ण-निणेय । 
रचयिता पं० देवीचन्द्र शाख्री, प्रकाशक पंचोली शुभलालजी 
(३) पथ-व्याकरण-हिन्दी टीका सहित-रच॒यिता पं० लालचन्द्र- 
जी पुृष्करणा ब्राह्मण | 
(४) प्राकृत-पद्च-व्याकरण--- 
(५) प्रताप-गुण-चन्द्रोदय-हिन्दी कविता, रचयिता पँ० लाल- 
चन्द्रजी पृष्करणा | 
(६) जानकी-स्वयम्बर-नाटक-रचयिता पँ० कृष्णचन्द्रजी प॑चोली 
(७) लघुस्तव-सग्रयोग-संस्क्रत-प्रकाशक पं० रमानाथजी शास्त्री 
(८) पावेती-पाणिग्रहण-चम्पू-संस्कृत, शुद्ध कर छपाया-रचयिता 
व ग्रकाशक-बीदासर कँवरनी । 
(९) वीर-बत्तीसी-रचयिता चारण जुगतीदान। 


जीवन-चरित । [ ४९ | 
॥बश॥/ 


निम्न शिलालेखों को पद ओर प्रकाशिव कराया-- 
(१) जोधपुर के प्रतिहार बाउक का शिलालेख-वि० स० १९५५ 
में पश् और लाला देवीपसादजी ने छपाया । 
(२) चाठस का शिलालेख-वि० सं० १९५० में पढा और लाला 
देवीग्रसादजो ने अपने नाम से छापा | 
(३) बीजापुर के पास ह॒ूंडी के शिलाछेख को पढ्म और #.9ं- 
वागएंब गतां2०३ में छपाया। 
(४) भीनमाल के शिलालेख-पढे ओर पुरोहित लक्ष्मीनारायणजी 
को दिये । 
(५) घटियाला का शिलालेख पढ कर लाला देवीग्रसादजी को दिया 
(६) किणसरिया का शिलालेख-पढ कर ए/पग्राफिया इण्डिका 
5ांवःब्ओांव एपां०9 में छपाया | 
(७) मेड़ता के १५ शिलालेख-पढ कर बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर, 
कलकत्ता, के पास भेजे | 
(८) जैसलमेर के १० शिलालेख-भी पढ कर उक्त वाबूजी को 
दिये गये । 
(९) पाल के पास के ३ शिलालेख-पढ कर मिस्टर टेसीटोरी को 
दिये गये । 
(१०) बीकानेर के दरवाजे पर का राठोड़ों की वंशावली का इहत्‌ 
शिलालेख पढ कर मि० टेसीटोरी को दिया । 
(११) फलोधी के शिलालेख-पढ कर डा० भाण्डारकर को दिये 
गये। 
(१२) नाडोल, नारलाई, वरकाणा, सांडेराव आदि के शिलालेख 
पढ कर डा० डी. आर, भाण्डारकर को दिये गये | 
(१३) सांभर के सोलंकी मूलराज के शिलालेख को शुद्ध पढ कर 
रेझजी को दिया। 


जीवन-चरित। 
| ५० | ॥॥क्हा॥/ 


(१४) पाठग के भीमदेव का शिलालेख-पढ कर छपाया | 

(१५) द्िमती माताजी का शिलालेख-पढ कर 7]9097०]0779 
[7009 में छपवाया । 

(१६) सेवाड़ी का ताम्रपत्र-पढ कर जुर्ण ताुजांब प्रतेंट३ 
में छपाया | 

(१७) लाडणू का शिलालेख-पढ और 97279 [वाट 
में छपाया | 

(१८) किणसरिया के शिलालेख की टिप्पणी-ततावा शता- 
प्रणव में छपाई । 

(१९) मद़लाणा का शिलालेख-शिवांग्ा झुजांतपव्वाए में 
छपाया | 

(२०) भाडंद का शिलालेख-807र5फ7ए फझुडंबांट 800०ं8- 
ए [0एए वा में छपाया | 

(२१) माईसोर के २० शिलालेख पह कर मि० आर, श्रीनृसिंहा- 
चाये के पास बड़लोर भेजे | 
इन के सिवाय निम्न लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये- 

(१) आबू और मारवाड के परमार- सरस्ववो ? मासिक पत्रिका 
में प्रफाशित कराया | 

(२) गरुहिल अपराजित के सं० ७१८ के शिलालेख में विशिष 
वक्तव्य- सरस्वती ' में प्रकाशित | 

(३) श्रीशझ्डराचार्यजी का जन्म-समय-सरस्वती में छपाया | 

(४) गुहिल शिलादित्य का सामोली का सं. ७०३ का-शिलालेख 

: नागरी-अ्रचारिणी पत्रिका, ? काशी ) में छपाया । 


(५) प्रभास पाटण के सं० १४४२ के यादव भीम के शिलालेखों 
को समीक्षा-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, काशी, में छपाई | 


जीवन-चरित | [ «१ ] 
॥॥ए॥॥ 


(६) मारवाड़ का महत्व-' मारवाड़ी, ? कलकत्ता, में छपाया | 
निम्न लिखित शिलालेख संस्क्रत तथा हिन्दी में बनाये-- 
१, दधिमती माताजी के ताम्रपत्र में जोधपुर के राठोड़ राजाओं 
की प्रशस्ति-नवीन निर्मित की । 
२, राजरणडोड्जी के मन्दिर का शिलालेख | 
३, पांचवां देवड़ीनी के मन्दिर का शिलालेख | 
४. सुमेरपुर का शिलालेख । 


१ 


प्रकीणेक कार्य --- 


१ संबत्‌ १९५५ में नोबल स्कूल्स, जोधपुर, में एक साल तक 

एन्ट्रेन्स के विद्यार्थोयों को संस्कृत पढया | 

२ जोधपुर के नरासिंह-द्वारा मन्दिर के महंत इयामदासजी 
महाराज को महाभारत की कथा सुनाई जिस में अनुमान 
२॥ बे लगे। यह कथा सं० १९६५ में निर्विन्न समाप्त 
हुई । 

३ गांव गोठ-माड्नलोद के पास दाहिमा ब्राह्मणों की जाति- 
मात्र की कुलदेवी श्रीदधिमती माताजी का अति प्राचीन 
मन्दिर है जिस के जीर्णोड्रार का काय॑ आखिल भारत- 
चर्षीय दाहिमा तब्राह्मण महासभा की ओर से आप ने 
करवाया। इस से महासभा की ओर से आप को 'विद्वद्॒त्न/ 
का पद प्रदान किया गया | 

४ जोधपुर की सनावन घम-सभा के आप कितने ही वर्षों 
तक सभापति रहे और इस समय श्रीकुतञ्जविहारीजी के 
मन्दिर में प्रति मास क्रृः्णपक्ष की एकाइशी को भगव्भ- 


[ «२ ] जोघत-चरित | 


2 ॥॥ए॥॥ 


जन, व्याख्यान, आदि कराते हैं जिन में नगर के गण्य 
मान्य ओहदेदार वो सजन आते हैं। 

५ जोधपुर के दाहिमा-बआह्यण-जाति-भमवन में रु० ७००) 
लगा कर ४२ फुट लम्बी एक शाला बनवाई जिस में 
वर्षाकाल में सजातीय सुविधा से भोजन का सकते हैं। 
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विद्याभूषण-साहित्यभूषण-विद्यानिधि 
दबघिमती दीवान 
परिहझुत गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा, 
बी. ए.,, एम, आर, ए., एस,, 
भूतपूर्व सम्पादक “दचघिमती” 
रिटायड एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेल्डेन्ट कस्टम्स 
वर्तमान ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट 
गवनेमेन्द ओफ जोधपुर, 
जोधपुर, 


- ] श्री गणेशायनमः ॥| 
पांण्डत-रामकर्ण-आसोपा 
अभिनन्दन-पग्रन्थ । 

द मडुलाचरणम्‌ । 


सिद्धिदं विप्नहर्तारं मज्नलानां च कारकम्‌ | 
विनायक॑ विश्य॑ वन्दे सवेविन्नोपशान्तये || १ ॥ 
श्री कृष्ण परमानन्द लीलाविग्रहघारिणम्‌ । 
नन्दानन्दग्रद॑ वन्‍्दे देवकीनन्दर्न परम्‌ ॥ २ ॥ 
आविर्भूतमशेष विष्पमिदं यस्माचल्ल निश्चर् 
यस्मिल्रेव च केलन' प्रकुरुते यस्मिन“पुनर्लेम्यते । 
भात्यादित्यमरी चिभिमेंगपिपासेवानूर्त सत्यवदू- 
भासा यस्य जगन्नमो5स्तु सतर्त तस्मे पंतत्रक्षणे ॥ ३ ॥ 


देवीं दधिमतीं वन्दे सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
दधीचि मूलपुरुष प्रणमामि पुनः पुनः ॥| ४॥ 


गोविन्दः | 


अत-+>++>>्ग्ज्भजड जक -:% सिक काट टकरा ०-० 


[२ | पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 
॥ ४ नमः शिवाय || 


के श्रीशिवषडक्षरस्तोत्रम # 





अर कारवर्णाय गुणत्रयाय वैकुण्टलोकेशहरात्मकाय । 
देवाधिदेवाय परात्पराय ओंकाररूपाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
सूंटाय नित्याय नगाश्रयाय नन्‍्दीशनाथाय निरअनाय | 
नरेशसेव्याय नियामकाय नकाररूपाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
अूनीषिवेधाय महेश्वराय मृडाय मायामयरूपकाय | 
महातमोमोहविनाशकाय मकाररूपाय नमः शिवाय | ३॥ 
शिवाय शर्वाय शमग्रदाय शान्ताय शुआय शताननाय । 
शुभाय शुद्धय शिवाप्रियाय शकाररूपाय नमः शिवाय |४७॥ 
दीमाय विज्ञाय वृषध्व ज्ञाय चराय वीराय विशोधनाय । 
वेदज्ञवन्धाय वरप्रदाय वकाररूपाय नमः शिवाय ॥ ५॥ 
अज्ञाय यज्ञाल्तकराय यज्व-यश्षेशपूज्याय यतेन्द्रियाय | 
योगीशगम्याय युगान्दकाय यकाररूपाय नमः शिवाय ॥६॥ “ 
पडक्षरशिवस्तोत्र॑ गोविन्देन सुनिर्मितम । 
पः पढेत्‌ ग्रयतो भूस्वा स गच्छेच्छिवसनिधों || ७॥ 
आओ नमः शिवाय | 
ओ नम: पावंतीपते ! हर ! | 


अथ-ओंकार-रूप शिवज्ञी को नमस्कार है ज्ञो स्थयं 'ओकार' 
अक्षर रूप हैं, सत-रज-तम नाम तीन गुण-स्वरूप हैं, और उन्हीं 
गुणों के अनुरूप विष्णु-अश्ना-मढादेव रूप हैं, सब देवों ( इन्द्र 
सर्यादि) के भी इेश्वर-रूप हैं, और पर ( ब्रह्म ) से भी पर हैं ॥१॥ - 


सस्फृत-पद्च-श्री पडक्ष रस्तोष्र म्‌ [३ 
ह्य््श्क्ध्य्ट्ल 


नकार-रूप शिवजी फो नमस्कार है जो ताण्डय-नृत्य के 
समय नट का अभिनय करते हैं, नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति-बिनादा- 
रहित अथवा सनातन हैं, नग नाम कैडास पथंत फा आश्रय लेकर 
निवास करते हैं, नन्दीदा ( नन्दिफेश्वर ) फे स्थामी हैं, निरक्षन 
अर्थात्‌ अक्षन नाम तमोगुण से रद्दित हैं, नरपतियों से सेया करने 
योग्य हैं और ज्गत्‌ के नियन्ता दें ॥ २॥ 
मकार-रूप शिश्ज्ञी को नमस्कार है ज्ञो मनीषि अर्थात्‌ 
बुद्धिमान अथया थिद्वानों से घन्दनीय (नमस्कार करने के योग्य) 
हैं, मद्दान ईशवर हैं, मृुड अर्थात्‌ सबको तुष्ट अथया प्रसन्न करने याले 
हैं, माया अर्थात्‌ निन अघटन-घटन-साधिका दाक्ति को अद्भीकार 
कर साकार स्वरूप धांग्ण करने वाले दे और मद्ान तम रूप 
अशान-जन्य-मोह के घिनाशाक हैं || ३ ॥ 
शाकार-रूप शिवजी को नप्तस्कार है जो शिष-रूप होने से 
सब का फल्याण फरते हैं, दाये अर्थात सहार करने वाले हैं, दाम 
अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रियद्मन-झाप शान्ति के देने पाले हैं, दान्त-स्वरूप 
हैं, शुत्र अथया श्वेत वर्ण चाले हैं, दात अर्थात्‌ अनेक मुख पाले ६, 
शुभ अर्थात्‌ मड़ल की खानि रुप हैँ, शुद्ध अर्थात्‌ निर्मेल, निष्पाप 
ओर निर्दोष हैं, और शिया ( पाय्रती ) के प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 
यकार-रूप शिषज्ञी को नमस्कार दे जो वाम अर्थात्‌ मनोहर 
( किया प्रतिकूल ) देव हैं, विश अर्थात्‌ अन्तर्यामी डोने से सर्यश दैं, 
वृष-रूप ध्यज्ञा वाले हैं, सब से भ्रष्ट हैं, षीग्ता अर्थात्‌ झौयतायुक्त 
हैं, सब को पवित्र करने याले हैं, वेद फे जानने वाले पुरुषों से 
घन्दनीय हैं, और अभीष्ट वरदान के देने घाले हैं ॥ ५ |॥ 
यकार-रूप शिवज्ञी को नमस्कार है ज्ञो यश-स्घरूप हैं, दक्ष 
प्रजापति के यज्ञ का नाश करने घाले हैं, घिधि-पूछफ यश करनेथार्े 
ओर यश के इश्वर वा प्रवर्सक विष्णु से पूजा करने फे योग्य हैं, 
इन्द्रियों को घद्य में रखने याले हैं, योगियों मे ईश्वर था श्रेष्ठ पुरुषों 
के ध्यान में आने याले हैं और युग अर्थात्‌ सत-प्रेता-क्षापर-फल्ि- 
युग रूप काल के अन्त करने याहे हैं ॥ ६ ॥ 
शियजी के * ओं नमः शिवाय ! इन छः अक्षर रूप स्तोत 
को गोन्विद ने चनाया ज्ञिस का भक्ति-पृथफ ज्ञों पाठ करता है, 


घद्द शिवजी के सामीष्य को प्राप्त होता है । ऑ नम्तः शियाय ! ओं 
नमः पायतीपते | हर !। 


[४ 7] पं० रामकण-आमसोपा-अभिनन्दन-अन्ध 


- | श्रोदधिमती ज्यति ॥ 
न कक हक 
पाण्डताना वशपारचयः । 
+>874:289-है<- 
देवीं दधिमतों नत्या संचिदानन्द्रूपिणीम्‌ | 
पण्डितानां परिचयो गोविन्देन विलिख्यते॥ १ ॥ 
श्री मन्नारायगाद्‌ ब्रह्मा ब्रह्मणो5्थवे विन्म॒ुनिः । 
अथवेणो5भवद॒ध्यड़ दधीच!ः पि'पलायनः ॥| २॥ 
प्रोपषकारिकपरायणो5भूदिन्द्रास्थिदाता भगवान्‌ दधीचिः । 
तदंशजाता भ्रुवि सन्ति विग्रा दाधोचनाश्ना प्रथिता गुणोयैः ॥१॥ 
दाधीचा एवं कृथ्यन्ते दाहिमा नामती# द्विाः | 
मुख्याः पड़ज्ञातिवर्गेषु विद्याजनप्रभावतः ॥ ४ ॥ 
आसोपान्वयसम्भूतो गड़ीदासो महायश्ञाः | ' 
अभ्व॒द्‌ मेड़तापुयों ज्योतिःशाखविशारदः ॥ ५ ॥ 
चत्वारस्तनया जाता गद्ादासस्य धीमतः | 
सदारामो जगन्नाथो रघुनाथस्तुतीयकः ॥ ६॥ 
चतुर्थों जानकीदासो म्रतो5सावकरग्रहः । 
रघुनाथात्मजः श्रीमान्‌ बलदेवो महामतिः ॥ ७॥ 
तस्याभवन्‌ सुताः पश्च पितुरादेशकारिणः | 


' प्रथमों रामकर्णाख्यों द्वितीयः श्यामकर्णकः ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मीनारायणश्रेव गोविन्दो5थ तुरीयकः । 
कृष्णनारायण इति पश्चमो5स्ति कनिष्ठकः ॥ ९॥ - 


गोविन्दः | 
कर्म खम दत्त था आल अं आता उ5- अर आतआ मम तक जपत कला याद आर अड 2 2२३ खराब जज 23 की अ3. जज कट मनकन शनि 
# स्पष्टीकृताडय विषया “दाधोचा एवं दाहिमा।” शीर्षक लेख | 


सस्क्ृतपच-पण्डितानांसस्कृतानु रा गः [६५ ] 


पाणेडवानां संस्कृतानुरागः । 


१--यद्‌ रृब्धस्य* म्रुरारिदानकविना भाषासयस्य त्वया 
स्वव ण्यां यशवन्तभूषणनिबन्धस्यानुवादः कृतः | 
तन्‍्नून॑ नरलोकवर्तियशसस्तस्यैव भाषाकवेः 
कीर्ति! कीर्तिमतां वरेण भवता स्वलेकमारोपित ॥ 


२- जानन्‌ ख्यातिं त्वमधिगतवानत्र देशेतिहास 
सारज्ञानामिह भ्रुवि पुरो भाग्यशाली, न मत्तः | 
श्राव॑ श्रावं श्रवणसुखदं राम-नाम स्वकर्णे 
कृष्ण धत्से हुदि, तदुचित संज्ञया रामकणेः ॥ 


३--श्री मद्‌-भारतभानु-शी घ्रकविराजेत्यादिमिः सत्पदेः 
ख्यातानां खलु गट्टूलालविदुपां शिष्यत्वमाख्यापयन | 
श्री मदू-मागवत्तासतं निनमनोवाकर्मणा5स्वादय- 


ज्जीव्यादेष परिश्रमी चिरतरं श्रीरामकणे! सुधीः ॥ 
पण्डित नित्यानन्द शास्त्री, 
आशुकव्रि-कविराज, ज्ञोधपुर. 


१ रव्ितस्य । 


| ६] पं० रामकणें-अआसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमान परमश्रद्धास्पद महामहाध्यापक विदृद्रत्न आसोपाकुलकमल- 
दिवाकर पण्डितवस्ये श्रोरामकण नी महानुभावस्य 
पविन्न-सेवायां 


#के अमिनन्दन-पत्रम्‌ कह# 


स्वस्तिश्रीयुत धर्ममूर्तिगुणवान्‌ शास्रेषु सुप्रौद्धी- 
विंदच्छीबलदेव विग्रतनयः पृण्यग्रभावग्रभः । 

नीतिज्ञः कुशली संतामभिमतो दाधीचर्वशाग्रणी- 

मॉन्यो मान्यगुण! सदा विजयते श्रीरामकर्णासिधः ॥ १॥ 
साहित्ये सुकुमारवस्तुनि, इढे श्रीशब्दशासत्रे तथा 

वेदान्ते परमे च गूढविषये, न्‍्याये ग्रहग्रन्थिले | 
बुद्धियेस्य वगाहते खलु महारण्पे यथा केसरी, 

सो5य राजति विश्पे द्विजवरः श्रोरामकर्णा भिधः ॥ २ ॥ 
श्रीमन्महामान्यतमोी गरीयान्‌ 

विद्ज्ञनानन्दनलब्धकी तिः | 
नानेतिहासादिकलेखको<य 

महामहाध्यापकरामकणः ।। ३॥ 
गुणिगणगणनानामग्रभागे च यस्य, 

शशधर इव कीर्तिर्भाति संसारमध्ये | 
विहितसकलतोषः सुष्डुविद्याप्रसारात्‌ 

सरलमृदुलभावो रामकर्णांभिधानः ॥ ४ ।॥। 
लाधुरामादिगोड़ी5हं भाक्तियुक्तेन चेतसा । 
अस्मै महात्मने नम्नो धन्यवाद ददाम्यहो ! ॥ ५ ॥ 


प० लाघुराम गौड़, 
काव्यती थ-जोधपुर । 





है 


४ 


संस्कृतगद्य-दशो पनिषत्सार: [ ७] 
ह्ट््ब्फ्ट्ट्् 


॥ श्रीगणेशाय सम: ॥ 
॥ आओ परमात्मले नमः || 


० 40 नेषर हे 
दशापानपत्सरा; । 
( सानुवादः ) 
अकक/ १ ३४)४७, 
देवीं दधिमतीं नत्वा सच्िदानन्दरूपिणीम । 
दशोपनिषदां सारो गोविन्देन विरच्यते ॥ १ ॥ 


£ उपनिषीदति ग्राम्ोति ब्रह्मात्ममावोडनया ? इति व्युत्पत्त्या 
ब्रह्मविद्याम्नतिपादके वेदशिरोभागेष्यमुपनिषच्छब्दः प्रयुज्यते । 
एप वेदशोषेस्थानीयमागो वेदान्तनाम्ना प्रसिद्ध। अये वेदान्त 
एव ब्रह्मविद्या | ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या। सा च शुद्धचितन्यात्मकस्य 
ब्रह्मणो5भेदेन ज्ञानर्पा | अत एवेये ब्रह्मज्ञानमिति भण्यते । 
ब्रश्ज्ञानमात्मज्ञानतत्वज्ञानमिति त्रीणि नामानि पर्यायवाचीनि। 
सैवात्मविद्या इति कथ्यते । ब्रह्मविद्वेद सबेत्र समतां दशेयति ।' 
ब्रह्मविद्ययेवाउज्ञानग्रन्थयर्छिध्वन्ते | ब्रह्मविद्यात्राप्तिप्रभावेण कर्मे- 
चाश्वल्य॑ सुसंयर्त, चित्त चान्तमुंखी भवति। ब्रह्मविद्ययेव मिथ्या- 
नुभूतिविनाशः . परमसत्योपलब्धिश्र॒ भवत' । ब्रह्मविद्ययेव 
चेकात्मरसग्रत्ययसारा-5वाढमनसगोचर-रवयं प्रकाश-विज्ञान-स्वरूप- 
चेतनानन्द्घन-रसैकघन-ब्रह्मणः प्राप्तिः सम्पध्यते । अस्या ब्रह्म- 
विद्यायाः प्रतिपादन यस्मिन्‌ वेदात्युच्नशिरो भागे वर्तेते, स एवोप- 
निषन्नान्ना कथ्यते। एतासाप्ुपनिषदां मन्त्राणां समन्वय ध्तथा 
मीमांसा सगवता वेदव्यासेन ब्रह्मसओे विहिता | या वेदान्तदशेन- 
नाम्ना व्यपदिश्यते । एताम्य उपनिपद्सभ्य एवं गोपालनन्दना- 
नन्दकन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्भगवह्ी तायामसतरूपदुस्ध 


[<] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ 


सुधीभोक्तगाएप्ोगार्थमधुक्षत्‌ ॥ अत एबोपनिपद्‌-अद्मस्त्र-सगव- 
द्वीतानामक-सन्थरलनत्रय 'प्रस्थानत्रयी? नाम्ना प्रथितमास्ति | भारत- 
वर्षीया) सर्वे धर्माचायोः प्रस्थानत्रयीवलेनेव सत्यान्वेषणमकुचेन | 


बेदा अपोरुषेया अत एयरत अनादयो मन्यन्ते। तेषु त्रयो 
विषयाः ग्रायेण प्रतिपादिता! । तेन वेदस्य त्रयो भागा: क्रियन्ते, 
ये काण्डनामघेयेन ग्रसिद्धा: | कमेंकाण्ड: १, उपासनाकाण्डः २, 
ज्ञानकाण्ड ३ श्रेति । कर्मकाण्डे कमेणां समूहों विवेचितः | उपा- 
सनाकाण्डे देवादीनामीश्वरस्य चाराधना वर्णिता अस्ति । ज्ञान- 
काण्डे मूलतत्त्वविचारः कृतो5स्ति | कर्मोपासने तत्तत्त्वोपलब्धये 
योग्यतां दत्त: | अतस्त उभे साधनस्वरूपे। स्तः । ज्ञान च सिद्धान्त- 
रूपम्‌ | वेदस्य ज्ञानकाण्ड एवोपनिष दिति नाम्रोच्यते | सा वेदान्त- 
नाम्ना चाम्नाय-मस्तकनामधेयेन कथ्यते | अत उपनिषदो ब्रह्म- 
ज्ञानस्रोतांसि सन्ति । 
उपनिषदां मह्॑ मुक्तकण्टं सबे रेवाचार्ये: स्वदेशीयेविंदेशीयै- 
श्राड्भीकृतमस्ति । वस्तुतो श्रह्मविद्यामहिमेद्श एवं। येन बन्न-' 
विद्याम्नतपान कृत स कृताथे! सज्ञातः। तस्य न किमपि कर्तव्य, 
न च किमपि ग्राप्ृव्यमवशिष्यते । ब्क्षाकारदृत्तिवर्णनग्रस्े 
वेदान्तसिद्धान्तमनक्तावलीग्रन्थकारः स्पष्ट स्तोति ब्रह्मचेतसम्‌-- 


कुल पचित्र॑ं जननी कृताथों वस॒ुन्धरा पृण्यवती च तेन | 
अपारस चित्सुखसागरे5स्मिली न॑ परे अक्कणि यस्य चेतः ॥ 


अ्रह्मज्ञानसुतपुरुषस्य दृष्टयां सकलसंसारः सच्िदानन्दस्वरूप 
सब्जायते | असजडरूपमिद॑ जगत्‌ दुःखं च तेन नानुभूयते न 
प्रतीयते च। तद्रष्टयां तु द्रष्ड्ा-रश्य-दृष्ठीनामेकीभावस्तेषाम- 


भेदग्रतीतिश्र। स द्रष्टा तु स्वयमेको निश्चल-निर्बाध-निष्कल-स चिदा- 
नन्दस्वरूप-सत्तामात्र एव | 


संस्क्ृतगद्य-दशोपनिषत्घार: [९ |] 
ह्ड्््ग्क्द्््र्2 


उपनिषदो बहव्यः सन्ति | नारायगोपनिषदि त्वष्टोत्तशतोप- 
निषदां नामान्युछिखितानि वर्तन्ते। तासु केवल दशैव प्रधाना 
यासां नामानि निम्नोक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति | 

इश-केन-कठ-प्रश्न- मुण्ड-माण्ट्क्य- तित्तिरः | 

ऐतरेयं च छान्दोग्य बृहदारण्यक॑ तथा। 

आसु दशसंख्यापरिमितासपनिषत्सु ब्रह्ममीमांसा समीचीन- 
तया विविधग्रकारेश्व बर्णिता प्रतिपादिता चास्ति | तासां ऋमेण 
सारांशो5धस्ताइप्पेते । 

१, इेशावास्यो पनिषत्सारः | 

इद स्थावरजड्भमात्मक॑ सब जगत्‌ अभिन्न-निमित्तोपादान- 
कारणरूपेणेश्वरेण व्याप्तमस्ति | अथादिदं जगत्‌ ईश्वरादेव प्राहुभू- 
तमीश्ररेणेव च रचितमस्ति । तेनेश्वरेणेवेद जगत्‌ व्याप्त पृणे च | 
यथोपादनकारणभूतया सृत्तिकया घट-शराबादिक कार्य व्याप्रमस्ति 
तथैवेश्वरेणेवेद॑ सबे जगत्‌ व्याप्त वर्तेते | अथवा यथा नृपरृष्टादि- 
द्वारा नगरादिक व्याप्त, तथैवेश्वरेण जगद्माप्मू। अथवा यथा 
मनुष्यशरीराणि वसनैराच्छादितानि, वयैवेश्वरेणेदें सबे विश्व 
व्याप्त/्त । अथवा यथा सुवासितकुसुमानि स्वसौरभेण जल घराणतर्पणं 
कुर्वेन्ति, तथैवेश्वरेण स्वस्फूर्त्या व्याप्येद जगद्रमणीयतरं विहितभ्‌ | 
अथवा यथा प्रदृत्तिकारणभूतवासनाभिर्मनुष्यमनांसि व्याप्तानि 
तथैवान्तर्यामिस्वरूपेणेश्वरेणेतद्विश्व॑ व्याप्त बतेते | एप ईश्वरो वायु 
रूपेण चलति, किन्तु स्वरूपेण न चलति, यतोड्यमक्रियः | अय- 
मीश्वरो5विदुषां दूरतमः, यदयमनन्तकोटिहायनैरपि तेः प्राप्तुम- 
शकक्‍यः । किन्तु विदुपामतिनिकटतरः, यदय सर्वेपां भूतानां 
प्रत्यगात्मभूतः ( सर्वान्तयामी )। अयमीश्वरो5स्प्रिश्वराचरात्मक 
रश्यविश्वमध्ये वर्तते, तद्ध॒हिश् | यो ज्ञानी सर्वभृतेष्विममीथरं, 
ईश्वरे च सर्वेभूतानि पश्यति, स अभेददर्शी पुरुषो न कमपि निन्‍्द्ति 


[१० ] प० रामकर्ण-आँसोपा-अभिनन्दुन-यन्ध 
ह्ट््य्किट्ट्् 


न चापि स्तोति । स न कीरशमपि शोक॑, न॑ मोहआवाधिगच्छति। ये 
परमेश्वर॑ न जानन्ति ते मरणानन्तरमन्धकारमयतमोरूपलोक॑ 
(५ नरक ) प्राप्लुवन्ति | अयमात्मा स्वंगत-शुद्ध-शरीररहित- क्षत- 
रहित-खायुरहित-निर्मेड--निष्पाप--सर्वद्रष्ड-सर्वज्ञ-सर्वोत्कृ्ट-- 
स्वयम्भूस्वरूपो वर्तते | 

२. केनोपनिषत्सारः | 


इश्वरः श्रोत्रस्यापि श्रोत्रम्‌ू | अथादी श्रस्सामर्थ्यादिव श्रोत्रे- 
निद्रय॑ स्वविषय शब्दं ग्रहीतुं समर्थ भवति | एप सर्वेश्वरो मनसो5पि 
मनः । अथोदेतन्मनः सर्वविषयोपलब्धेः साधारणकारणभूतमस्ति, 
तनमन इंश्वरस्थ शक्तयैव स्वविषयमुपलब्धू शक्तिमद्भवति | अयप्ी- 
श्वरो वाचो5पि वाक्‌ । अर्थात्‌ वागिन्द्रियमीश्वराजुग्रहेणेव शब्दोचा- 
रणरूपव्यापारं करोति | एप ईश्वरअश्लुपशक्षु! | अथादितत्नेत्रे न्द्रियमी- 
शवरसाहाय्पेनेव स्वविषय रूप ग्रह्मति | अस्याय॑ भावः , श्रोत्रादीनां 
सर्वेन्द्रियाणां प्रवृत्ति: स्वस्वविषयेषु भवति, तत्य्रवृत्तेः कारणभूत 
इश्वरस्तद्विलक्षण-चेतनस्वरूपः । यथा गृहनिर्माणकर्ता शिल्पी 
ग्हाड्लेन्र एव । धीरपुरुषो देहश्रोत्रादी निद्रयेष्वात्मबाद्ध परि- 
त्यज्य' तस्येश्वरस्यात्मरूपेण साक्षात्कृत्याम्नतत्वमेति, जन्मसृत्यु- 
रहितो भवति | इन्द्राप्रिवाय्वादयः समथेदेवा अप्यस्य सर्वसमर्थ- 
देवेश्वरस्थाधीना: । तत्साहाय्यमन्तरेण न कश्चित किश्विदपि कर् 
समर्था भवति | 

३. कटठोपनिषत्सारः | 


ओमित्येत्पदं ब्रह्म । ओमितीश्वरनाम श्रेष्ठमालम्बनं, परमा- 


उनपनम । एतदालम्बनं ज्ञात्वा पुरुषो अल्मलोके महत्वमापथते | 
अर नित्यश्रेतनरूपात्मा न जायते, न प्रियते, न कदापि पूर्व जातः। 
: अयमजो नित्यः शाझ्वतः पुराणः शरीरावसाने न प्रियते | यः 


संस्कृत गदच्य-दद्ो पंनिषत्सार: है [११ ) 
ह्डः-बर<्् 


कश्निदेन हन्तारमथात्‌ हननक्रियाकर्तारं मन्यते, यहचैन हतमथोत्‌ 
हननक्रियायाः कमें मन्यते, तावुभावेन न जानीतः | आत्मा न 
कदाचिदपि प्रियते, न चापि मारयति, न च हन्यते | अयमात्म- 
रूपेश्वरः परमाण्वादिसक्ष्मवस्तुभ्योडपि सक्ष्मतमः । अयमात्मा- 
काशादिमहहस्तुम्यो5प्यत्यन्तमहत्तमः । अर्य समस्तप्राणिनां बुद्धि- 
रूपशुहायामन्तरवस्थितः । अरथादय बुद्धिद्वारा ज्ञायते | अस्यात्मनो 
महिमान॑ निष्कामपुरुषो निर्मलान्तःकरणप्रसादादेव पश्यति, त॑ 
दषष्ठा च शोकरहितो भवति । शोकलक्षितजन्ममरणादिरहितो 
भवतीत्यथः । अयमात्मा जाग्रत्स्वप्नावस्थाष्ववस्थितोडपि दूर 
गच्छति | साक्षिरूपेण स्थितो भवति। सुषुप्तिदशायां सुप्तीडपि 
सर्वत्र याति । विशेषज्ञानाभावेन सामान्यज्ञानरूपेण सवेत्र गच्छ- 
ज्िव कथ्यते । अयमात्मा अनित्यशरीरेष्वशरीररूपेण तिहति | 
धीर एन महान्त विश्वुमात्मानमीचवरं ज्ञात्वा कवेत्वादिबन्धनरहितो 
भवति। अतः शोककारणभूताऊज्ञाननिवृत्त्या शोकरहितो भवति | 
७. प्रशज्नोपनिषत्सारः । 

यथा पक्षी बृक्षनीड़े सम्प्रतिष्ठितो भवति सम्यकू निवसति, 
तथैवास्मित्‌ स्वयम्प्रकाशेश्वरे स्थूल-सक्ष्म-प्थिवी-जलू-तेजो- 
चायु-वियदादयः सम्प्रतिष्ठिताः सन्ति। पृथिवी प्रथिवी मात्रा गन्धः, 
जर्ूू _तन्मात्रा रसः, तेजस्तन्मात्रा रूप, वायुस्तन्मात्रा स्पशः, 
आकाशस्तन्मात्रा शब्दः, चश्षुद्रेष्टव्ये, श्रोत्रे भ्रोवव्य, घाणं पघ्रावव्यं, 
रसः रसयितव्यं, त्वक्‌ स्पणयितव्यं, वाक्‌ वक्तव्य, हस्तावादातव्य, 
उपस्थमानन्द्यितज्यं, पायुविंसनयितव्य, पादों गन्तव्यं, मनो 
मन्तव्यं, वुद्धिबोद्धव्य, अहड्लारोष्हझ्डतेव्यं, चित्त चेतयिवव्यं, तेजो 
विद्योतयितवन्य॑, प्राणो विधारयितव्यं, तत्सव स्वयम्प्रकाशे आनन्द 
स्वरूये परमेश्वरे सम्प्रतिष्ठितम्‌। न केपर्ल प्रथिव्यादिज्डप्रपश्च । 
किन्तु द्र॒ष्टा, स्प्रश, श्रोवा, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कतो 


(१२ ]) पं० रामकण-आमोपा-अ भिनन्दन-प्रन्थ 


विज्ञानात्मा पुरुष:, एते सर्वे5स्मिलेव परमात्मनि ग्रतिष्ठिता। | य 
इसमें छायारहित॑, शरीररहित, वणरहित॑, शुभ, शुद्धमक्षरमात्मान॑ 
विजानाति, स तमेव परमाक्षरूप॑ परमात्मानं प्राम्नोति स्वयं सबेः 
सर्वेज्षथ भवति | | 

५, घुण्डको पनिषत्सारः | 


अये परमात्मा दिव्योअ्मृतेः पुरुषो बहिरन्तरोड्जो5प्राणो 
$मनस्कः शुओ क्षरात्परः । स्वकार्यात्परो5व्याकृतस्तसादपि परः | 
अस्रात्परमात्मनः श्रोणो मनः सर्वोन्द्रियाणि खे वायुज्यातिजल 
शथिवी जायन्ते | या पृथिवी सर्वाधारभूता | अय॑ सर्वभूवानामन्त- 
रात्मा। अभिरिस्य शीर्षस्थानीयः, चन्द्रसर्यो नेत्रूपे, दिशा श्रोत्रम्‌, 
वेदी5म्य बोकू, वायुरस्य प्राणः, विश्व॑ च हृदय, पृथिवी पादरूपा | 
अखाद चुलोकरूपो5पिजायते । यस्याग्रेः समिधः सगे-चन्द्र- 
पजेन्योषधयः प्रथिवी | स्वर्गलोक॑ गतो जीव: सोमात्पर्उन्य॑ 
गच्छति, पजन्याद बृष्टिद्वारा पृथिव्यामागच्छति, प्रथिव्या ओषधि- 
रूपेणान्रे सम्प्रजायते, अस्त पुरुषो मक्षयति, अन्नसम्भूत॑ वोथे पुरुषों 
योषिति सिश्वति, तेन ब्रह्नथः प्रज॥ प्रजायन्ते | असात्परमास्मन 
एव ऋग्वेदादयश्रत्वारों वेदाः दीक्षा-यज्ञ-ऋतु-दाक्षिणा-संवत्सर-- 
यजप्रान-नानालोका जायस्ते, येषु लोकेषु चन्द्रमा पवित्र यति हर्वश् 
तपति। एतानि सर्वाण्यक्षरूपपरमात्मनः सम्भूयन्ते। देवता- 
पाध्य-मजुष्य-पशु-पक्षि-प्राणापान-बी हि-यव-तपः--अरद्धा-सत्य - 
त्रेक्षचर्य-विधि-समुद्र-पर्वत-नद्यादय:सर्वाणि परमात्मन सम्प्रजायन्ते। 

द ६. साण्ड्क्योपनिषत्सारः । 

“ ओम ?-इत्यक्षरमिदं सर्व । भूत भवत्‌ भविष्यदिति सर्वे- 
मोझ्षार एवं । अन्यत्तिकालातीतं तत्सवभोड़ार एवं। अयमास्मा - 
त्रक्ष । इदं सर्वे ब्रह्म । अयमात्मा ओड्भारः अ, उ, म्‌, नादरूपेण 
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चतुष्पात्‌ | तत्राकारः प्रथमपादो जाग्रत्स्थानः | अत्रार्य बहिप्पज्ञ 
'अथाद्वहिगैन्ता गमनशीलो वा भवति। अस्य सप्ताज्ञानि, एकोन- 
विशतिसुखानि, अये स्थूलस्य भोक्ता, अस्य नाम वैश्वानरः । 
थु-सये-वायु-आकाश-जल-पृथिवी-आहवनीयाग्रिरिति सप्त अद्भनि | 
तेषां ऋमशो मस्तक-चल्लुः-प्राण-मध्यस्थान (उदरं)-बास्ति (मूत्रखान) 
पाद-सुखानि निवासस्थानानि | पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि-पश्च कर्मेन्द्रि- . 
याणि-पश्च प्राण!ः-चत्वारो5न्तःकरणबत्तयो मनोवुद्धिश्रित्तो5हड्ढार- 
रूपा: एकोनविंशति! मुखानि सन्ति | अस्य हिद्वीयपाद उकारः 
स्वभस्थानः । अन्रायमन्तःप्रज्ञ अर्थात्‌ ह॒ृदेशे द्रणा भवति। जाग्रढ- 
दस्यापि सप्ताज्ञानि, एकोनारविशतिः मुखानि। अत्रार्य वासनामय- 
भोगान्‌ अश्रुनक्ति ), अस्य तैजस इति नाम । अस्य त॒तीयपादो 
मकारः 'सुषुप्तियानों यत्रायं सुप्तो न कामपि कामनामिच्छति, न 
चापि खर्म पश्यति। सुषुप्तिस्थानेड्य मेकी भूतः प्रज्ञानधन आनन्द- 
मयो बवतेते। केवलमानन्दमेव श्ुनक्ति | अत्रार्य चेतोमुखः । 
प्राश्ञोौडस्य नामवेयम्‌ । अये सर्वेश्वरः, एप सर्वेज्ञ:, एपोडन्तर्यामी, 
एप कारणरूपः, अस्मादेव सर्वेपां भूतानामत्पत्तिप्लयों स्तः | 
चतुर्थयादी नादरूपी न अन्तः्नज्ञो, न वहिष्प्रज्ञ, न उभयतः 
प्रज्ञ), न भ्रज्ञानधन', न प्रज्ञ), नाग्रज्ञः, नाइट), नाव्यवहाये:, 
अग्राह्म), अलक्षण:, अचिन्त्यः, अव्यपदेश्य. (शब्दशक्तेरविषयः), 
एक आत्मा, एतदाकारस्थ प्रत्ययो््र्थादव्यभिचारीज्ञानमेवास्मिन्‌ 
सारः--प्रमाणरूप: । अर्य प्रपश्वरहित शान्तो्द्ैतश्न | अय॑ चतुर्थ. 
पादो मन्यते | स आत्मा, स विजेयः ( ज्ञातु योग्यः ) | य एने 
जानाति स आत्मद्वारा आत्मानमाम्मोति | 
७. तेत्तिरियोपनिषत्सारः | 
ओमिति ब्रह्म | ओमिति इदं सवेध्॒। ब्रह्मवित्‌ परमात्मानमा- 
भोति | सत्य ज्ञानमनन्ते ब्रह्म । यतः परमात्मनो वाचों मनसा 
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सह गत्वा तमग्राप्य निवर्तन्ते । तमानन्दरूप ब्रह्म ज्ञात्वा पुरुपः 
कुतश्नन न बिभेति । आनन्द इति पर॑ ब्रह्म । इदमेव जेयभ्‌ । अग्र 
इृद जगत्‌ असत्‌ ( अव्याक्ृत-तह्मरूप ) एवासीत्‌ । तस्मादसतों 
ब्रक्मणः सत्‌ ( नामरूपात्मकव्यक्तरूपं जगत्‌ ) अज्ञायत। तंदस- 
हुक्म एवं स्वयमात्मान् नामरूपात्मकन्नगद्येणारचयत्‌ | अत एवं 
तत्सुकृत ( स्वयंक्ृत ) इत्युच्यते । वत्सुकृतमेव रसरूपः । रसो 
वे सः। रस आनन्दरूपः | यत इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
' जातानि जीवन्ति, यार्मिंथ्व ग्रढयकाले पुनराविशन्ति | तद्‌ अक्ष । 
अन्ने, प्राणो, मनो, पिज्ञानं, आनन्द एतानि सर्वाणि ब्रक्मरूपाणि | 
आनन्द एव ब्रह्म | एपा भागेवी वारुणीविद्या परमाकाशे हृदि 
प्रतिष्ठिता । एपा विद्या हृदयाकाशरूपगुहायां प्ररमानन्दाहँतस्वरूपे 
ब्रक्षणि समाप्यते | यो विह्वानेतां जानाति स ब्रक्षणि स्थितो 
भवति। स ब्रह्नेद भवति। 
८, एतरेयोपनिषत्सारः । 

आत्मा द्विविधः । जीवात्मा परमात्मा चेति। तयोर्जीवात्मा 
तूपासकः, परमात्मा चोपास्यः | अय॑ जीवात्मा येन प्रेरितो रूप॑ 
पश्यति, शब्दं शणोति, गन्ध जिप्रति, वाच॑ वक्ति, रसे जानाति, 
मनसा सह्ल्पयति, बुद्धथा निश्विनोति, चित्तेन ध्यायति सुख- 
दुःखान्यनुभवति च, अहड्जारेणाहस्भावं करोति, तदेव विज्ञानरूप॑ 
त्ह्म । प्रज्ञानं सवेरूपेण सर्वत्र वर्तते | एप ग्रज्ञानरूपात्मा एवं अ्ष, 
>। इन्ट:, एप प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि पश्चमहाभूतानि 
प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषि सर्वाणि ग्रज्ञाने प्रतिष्ठितानि | 
जरायुजा5ण्डज-स्वेदजो-झ्िजरूपेण चतुष्थ्कारकस्थावरजड्रमात्मक- 
पणिसमूहो बीजानि पशवः पश्षिणश्व॒ सर्च ग्रज्ञाने प्रतिष्ठिताः । 
प्रज्ञान ब्रह्म । प्रज्ञानमिति चैतन्यात्मा परमात्मा | य दे प्रज्ञान- 
रूप ब्रह्म जानाति, स असाक्ोकाहुत्कम्य स्वगैलोके स्वयंत्रकाशा- 


सस्कृतगद्य-दश्यो पनिषत्सार: [१५ ] 


त्मकत्रह्मणि सर्वेकामनां ग्राप्यामृतो भवति। 
९. छान्दोग्योपनिषत्सारः | 


इदमग्रे सुश्टिर्चनापूवंसमयेउसदेव आसीत्‌ | तत्सदासीत | तद- 
द्वितीयमासीत्‌ । इंदं सर्वे जगदस्यैव स्वरूपम्‌ | तत्सत्यम्‌ | स 
आत्मा | तत्वमसि। तदेकस्य ज्ञानेन सब ज्ञात मभवति | यथा 
सृत्तिकेव सत्य | सृत्तिकाकायेभूतानि घट-शरावादीनि वाणी मात्र- 
त्वात्सर्वाणि मिथ्यारूपाणि | यथा लोहं सत्यम्‌ | तन्निर्मितखड्ग- 
छुरिकादी नि कार्यरूपाणि कथनमात्रत्वात्‌ मिथ्यारूपाणि | यथा 
सुवगे सत्यम्‌। हेमनिर्मितानि कटककुण्डलादी नि कथनमात्रत्वात्‌ 
मिथ्यारूपाणि | एवमेवार्य सद्रूप आत्मा ( ब्रह्म ) सत्यम्‌ | अस्य 
कार्यभूतसमस्त॒नामरूपात्मक॑ जगत्‌ कथनमात्रत्वान्मिथ्या | 

सर्व प्राणिनः! सुखमभिलषन्ति | न को5पि दुःखमिच्छति | 
विद्वांसः सुखप्राप्त्यथमिन्द्रियसंयमादी न्‍्याचरन्ति | सुंख विज्ञानी- 
यात्‌ | कि सुख १ । यो भूमा ( महान्‌ ) तत्‌ सुखम्‌ | अल्पे 
सुख ना।स्त । भूमा एवं सुखम | भूमा एवं विजिज्ञासिवव्य | को 
भूमा १ | यत्रान्यन्न पत्यति, अन्यन्न श्रुणोति, अन्यज्न विजानाति, 
स भूमा। यत्रान्यत्पक्यति, अन्यच्छुणोति, अन्यद्विजानाति, तद- 
ल्पय्‌। यो भूमा तदसतभ्‌ | यदल्प॑ तन्मत्ये( मृत्यु-ग्रस्त )म्‌ । 
स भूमा स्वमहिम्नि प्रतिट्ितो न प्रविष्ठितश्न | यो भूमा स आत्मा 
परमात्मा | य आत्मानं जानाति स स्व॒राट्‌ (स्वयम्प्रकाशो) भवति | 
स कामचारो भवति | 


१०, वृहदारफण्यकोपनिषत्सार: | 
अक्षरं ब्रह्म । एतस्याक्षस्ाज्ञायां सर्याचनन्‍्द्रमसों बरतेते | 


३ अल] 


एतस्याक्षरपपरत्रह्मण आज्ञायां स्वग॑यृथिव्यों वर्तते विश्वेते च। एव- 
स्याक्षरपरमात्मन आज्ञायां निमेष-पुहर्त-दिवस-रात्रि-पक्ष-मास- 
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ऋतु-संवत्सरादीनि सर्वाणि विध्वतानि तिष्ठन्ति | एवस्थाक्षरपुरु 
पस्याज्ञायां गड़ायम्ुनादिनधो हिमालयात्‌ स्यन्दमाना पूर्वेदिशायों 
वहन्ति | एतस्याश्षरस्याज्ञया मनुष्या दातारं प्रशंसन्ति | यद्यपि 
देवा अन्यप्रकारेण जीवितुं समर्थास्तथापि ते यजमानदत्तपुरोडा- 
शादिक॑ ग्सन्नतया स्वीकुपेन्ति | अयमादयः पितरश्र भ्राद्धदत्त- 
पदाथे गृहन्ति | यः पुरुष एतदशक्ष्रं ब्रह्म ज्ञात्वा जुहोति, यजते, 
तपस्तप्यते, स अनन्तफ़लभाग्भवति । य एतदल्ष्त्रह्म अज्ञाला 
अस्माल्लोकान्मृत्युं श्राप्प गच्छति स क्रपणः | यश्रेतदक्षरं ज्ञाला 
अस्माल्लोकात्परलोक॑ गच्छति स ब्राह्मण: ( ब्रह्मज्ञानी ) | एतद'- 
रमच्ष्टमपि द्रष्ट्र, अश्वतमपि श्रोतू, अमतमपि सन्त, अविज्ञातमपि 
विज्ञात्‌ | अतोषन्यन्न किमपि दृष्डू, श्रोत, मन्त, विज्ञात | अखि- 
चक्षरे सर्वमोतग्रोतम्‌ । अखिन्‌ समस्त॑ ब्रह्माण्डमोतप्रोतम्‌ | रज़ौ 
भ्ुजद्भवदारोपितम्‌ । अय॑ सच्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा विज्ञातव्यो 


द्रष्टच्यश्च । अवण-मनन-निदिध्यासनरूपाराधनया परमात्मा ज्ञायते 
च्श्यते च | ओप शम्‌ | 


गोविन्द-भवन, ) नारायणोत्त रपद-गोविन्देनल सुधीमता | 

जोधपुर. दश्शोपनिषदां सारो रचित: स्यात्सतां मुद्दे ॥१॥ 
ता० २२-११-३८ शराह्ुनिधिभूवर्षे (१९९०) मार्गमासे सिते दले |. 
योधवूर्या प्रतिपदि समाप्तो भौमवासरे ॥ २॥ 


है: 0 


संस्कृतगदय-दश्शो पनिषत्सा र-भाषानुषा द [ १७ ] 
ह्ट्ग्गेह्ट्र्ड 


भाषालुवाद । 





अस्मादुत्पद्यते विश्वे यस्मिन्नेव च लीयते । 
पुनश्र धायेते येन ते नमामि सदात्मकम ॥ १॥ 
'यो हि चेतयते विश्व॑ विश्वेन चेत्यते न यः । 
सर्वेचेतनरूपश्व त॑ नमामि चिंदात्मकंम || २॥ ' 
: सदा सुखयते विश्व स्वयम्भूथ्व स्वयम्प्रभः | 
आनन्दघनरूपो यरत॑ नमामि सुखात्मकम | ३॥ ४ / 
-" / उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्ममावो5्नया ?? -अथे-जिस 
से ब्रह्म के समीप बैठा जाय' वा ब्रह्मात्ममाव प्राप्त किया जाय, 
'वह उपनिषत्‌ है-इस व्युत्पत्ति से ब्रह्मविद्या के अतिपादक वेद के 
शिरोभाग के 'चास्ते 'उपनिषत्‌” शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
' यह वेद का शीर्षेस्थानीयः भाग “ वेदान्त ? नाम से प्रसिद्ध हे | 
यह वेदान्त ही ब्रह्मविद्या हे । ब्रह्म की विद्या ब्रह्मविद्या' कहाती 
है | वही शुद्ध चेतन्य खरूप ब्रह्म के साथ अभेदरूप -होने-से ज्ञान- 
रूप है-। .इसीलिये यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञान नाम से पुकारी जावी 
है । ब्रग्जज्ञान-आत्मज्ञान-तत्वज्ञान ये-तीनों- नाम पर्यायवाची हैं | 
इसी को-आत्मविद्या भी कहते हें । ब्रह्मचिद्या ही स्ेत्र समता का 
- द्रशन कराती है। ब्रह्मचिद्या से ही अज्ञान की ग्रन्थियों का नाश 
होता है| ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के प्रभाव से कर्म की चश्वलता 
-नियमित और चित्त अन्तमुंखी होता है | ब्रह्मविद्या से ही मिथ्या 
अनुभव का विनाश और परम सत्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म- 
विद्या से ही एकात्मरस-प्रत्ययसार, अवाहमनसगोचर, खयम्प्रकाश 
विज्ञानस्वरूप, चेतनानन्दघन, रसेकघन, ब्रह्म की प्राप्ति होती है | 
वेदों के जिस अत्युच्च शिरोभाग में इस ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 


[ १८ ] पं० रामकण-आसोपा-अ भिनश्द्न-प्रस्थ 
ह्स््ग््ष््ट् 


है, वही उपनिषत्‌ नाम से कहा नाता है। इन्हीं उपनिषदों के 
मन्त्रों का समन्वय और मीमांसा भगवात्‌ वेदव्यासजी ने त्रह्म- 
सत्र ? में की है। जो  वेदान्तदशन ' के नाम से पुकारा जाता 
है। इन्हीं उपनिषत्‌ रूपी गोओं से गोपालनन्दन भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ने विद्वानों के उपभोग के लिये श्रीमद्ध- 
गवद्गीता में अम्नृतरूप दूध की दुह्म हे | इसी लिये उपनिषत्‌-बह्म 
सत्र-श्रीमद्भगवद्धीता ये तीनों ग्रन्थरत्न “ प्रस्थानत्रयी ? के नाम 
से प्रख्यात हैं। भारतवासी समस्त धर्माचार्यों ने इसी पस्थानत्रयी 
के प्रकाश से ही सत्य की खोज की थी । 


वेद अपोरुषेय हैं, इसी से अनादि माने जाते हैं | इन वेदों 
में प्रायः तीन- विषयों का प्रतिपादन किया गया है | इस से वेद 
के तीन भाग किये जाते हैं, जो 'काण्ड? के नाम से असिद्ध हैं | 
कंमकाण्ड १, उपासनाकाण्ड २ और ज्ञानकाण्ड ३ ये तीन काण्ड हैं 
कर्मकाण्ड में कर्मो के समूह का विवेचन है, उपासनाकाण्ड में देवादि 
की ओर ईश्वर की आराधना का वर्णन है और ज्ञानकाण्ड में 
. मूलतत्त का विचार किया गया है | कम और उपासना ये दोनों 
उस तत्व की उपलब्धि में योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिये वे 
साधनस्वरूप हैं | ओर ज्ञान सिद्धान्तरूप है | वेद का ज्ञानकाण्ड 
ही उपनिषत्‌ इस नाम से कहा जाता है। वह उपनिषत्‌ विदान्त' 
अथवा : आश्लायमस्तक ? नाम से पुकारी जाती है। इस से उप- 
निषत्‌ ब्रह्मज्ञान के स्ोतस्वरूप हैं । | 

उपनिषदों का महत्व क्या तो इस देश के और क्या विदेश 
के सब आचार्थों ने मुक्तकण्ठ स्वीकार किया है | वास्तव में उपनि- 
पदों की महिमा ऐसी ही है। जिस किसी ने त्रह्म-विद्या के अमृत 
का पान किया, वह कृताथ होगया । उसके न तो कुछ कर्तव्य शेष ' 
रहता है ओर न कुछ ग्राप्त करने योग्य पदार्थ ही । ब्रह्माकार-इ॒त्ि 


सह्कृतगच्च-दश्यो वनिषत्सार-भाषानुवा द [ १९ ] 
ह््््ब्क्ट्ट्््ा 


का वर्णन करने के प्रसड़' में वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के 
कर्ता ब्रह्म में चित्त लगाने वाले पुरुष की इस प्रकार स्पष्ट रूप 
से स्तुति करते हैं।-- 
कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पृण्यवती च तेन | 
अपारस चित्सुखसागरे5सिंह्ीनं परे त्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


अथै-जिस पुरुष का चित्त उस अपार सत्‌-चित्‌- आनन्द के 
समुद्र रूप परब्रह्म में निमन्न हो गया है उस का कुल पवित्र, माता 
कृतकृत्य ओर प्रथिवी पृण्यवाली हो जाती है । | 

ब्रह्मत्षनी पुरुष की दृष्टि में समस्त संसार सचिदानन्द 
स्वरूप हो जाता है। असत्‌ रूप इस संसार ओर दुःख का उसे 
न तो अनुभव होता है और न ग्रतीति ही होती है | उस की दृष्टि 
में तो द्रष्टा, दृश्य और दृष्टि इन तीनों का भेद हो नहीं रहता 
और सब एक-भाव से रहते हें। और वह स्वयं एक, निश्चल, 
निबोध, निष्कल, सचिदानन्दस्वरूप सत्तामात्र हो जाता है । 

उपनिषत्‌ बहुतसी हें। नारायणोपनिषत्‌ में एक सो आठ 
उपनिषदों के नाम दिये हुए हैं | उन में से केषल दस ही प्रधान 
हैं जिन के नाम निम्न पद्य में दिये हुए हैंः- 

ईश-केन-कठ-प्र क्ष-मुण्ड-माण्डक्य - तित्तिरः । 

ऐतरेयं च डछान्दोग्य वृहदारण्यक॑ तथा ॥ 

अथे-ईश १, केन २, कठ ३ प्रश्न ४, मुण्डक ५, माण्डक्य 

६, तैत्तिरीय ७, ऐतरेय ८, छादोग्य ९ और बृहदारण्यक १०- 

ये दश हैं । 

इन दश उपनिषदों में ब्रह्म की मीमांसा भली भोति और 
नाना प्रकार से की हुई है। उन का क्रमानुसार नीचे सारांश 
दिया जाता हे | 


[२० ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनर्दन वअस्थ | 


" १, इशाचार्य उपनिषत्‌ का सार | 
यह स्थावर-जज्ञम रूप सर्वे जगत्‌ अभिन्न-निमित्त-उपा- 
दान कारण रूप ईश्वर से व्याप्त है अर्थात्‌ ईश्वर में से यह जगत्‌ 
बत्ता है और ईश्वर ने ही जगत्‌ को बनाया. है | उस ईश्वर ने इस ' 
जगत्‌ को व्याप्त यानी पू्णे कर रखा है, जैसे कि उपादान कारण 
रूप मृत्तिका ने घृट-शराबादि कार्य को व्याप्त कर रखा है, पैसे 
-री ईश्वर ने इस जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है ! अथवा जैसे राजा 
की दृष्टि द्वारा नगरादि व्याप्त हुए रहते हैं, वैसे ईश्वर से जगत्‌ 
व्याप्त किया हुआ है। अथवा जैसे मनुष्यों के शरीर वख्नादि से 
आ्याप्त वा आच्छादित € ढके हुए ). होते हैं, वैसे ईश्वर ने इस 
जगत्‌ को व्याप्त वा आच्छादित कर रखा है । अथवा जैसे सुवा- 
चित पुष्प अपनी सुगन्ध से जल को रमणीय बनाते हैं, पैसे 
,इैथवर ने अपनी स्फूर्ति से इस जगत्‌ को व्याप्त करके रमणीये बना 
दिया है। अथवा जैसे प्र्त्ति की कारण-रूप वासनाएं जीथों के 
मन को व्याप्त किये हुए हें, वैसे अन्तर्यामी ईश्वर ने इस जगव्‌ को 
व्याप्त कर रखां है। यह, ईश्वर वायु आदि रूप से चलता है, 
स्वरूप से नहीं चलता, क्योंकि अक्रिय है । यह ईश्वर आविद्वानों 
को दूर से भी दूर है, वे करोड़ों बर्षों में भी उसे नहीं पा सकते 
- और विद्वानों के लिये पांस से भी पास है, क्‍योंकि यह सब का 
अत्यगात्मा ( अन्तर्यामी ) हे । यह ईश्वर इस च्राचर दृह्य के 
भीतर है और बाहर भी है । जो इस ईश्वर को सब भूतों में और 
सब भूर्तों को ईश्वर में देखता है, वह अग्नेदंदशी पुरुष किसी की 
निन्‍्दा वा स्तुति नहीं करता | उस अभेददर्शी को न शोक होती है, 
न मोह होता है। जो इस ईश्वर को नहीं जानते; वे-मरने के 
अंक रूप तम से घिरे हुए लोकों € नरकों ) को प्रात है 
होते हैं। 3 कक अमल * 


सस्कृतगद्य-दंशो पनिषत्सार-भाषानुवाद [२१ ] 
ह्च्य्श्थ्क्थ्््र्् 


यह परमात्मा सर्वान्तर्यामी वा सर्वव्यापक, शुद्ध, शरीररहित, 
क्षृत-रहित, ख्रायु ( नाड़ियों से ) रहित, निर्मल, धर्म-अधर्मरूप 
पाप से रहित, सर्व द्रणा वा साक्षी, सर्वज्ष, सर्वोत्कष्ट और 
स्वयम्भू है। 
२. केनोपनिषत्‌ का-सार | 


यह ईश्वर ओत्र का भी श्रोत्र है अर्थात्‌ ईश्वर के सामर्थ्य से 
श्रोत्र इन्द्रिय अपना विषय “ शब्द ? ग्रहण करने में समथे होती 
है | यह ईश्वर मदका भी मन है, अर्थात्‌ मन जो सर्व विषयों को 
उपलब्ध करने का कारण है, वह मन ईश्वर की शक्ति से अपने 
विषयों को उपलब्ध करने में शक्तिमान्‌ होता है। यह ईश्वर 
वाणी की वाणी है, अथात वागिन्द्रिय इंश्वर के अनुग्रह से शब्द 
उच्चारण करने का व्यापार करती है | यह ईश्वर चश्लु का चश्लु है, 
अथोत नेत्र-इन्द्रिय ईश्वर की सहायता से अपने विषय रूप! 
को ग्रहण करती है। भाव यह है कि, श्रोत्रादि सब इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति जो अपने अपने विषयों में होती है, उस प्रवृत्ति का कारण- 
भूत ईश्वर उन सब से विलक्षण चेवन-स्वरूप है, जैसे कि मकान 
आदि का बनाते वाला राज ( कारीगर ) मकान आदि से भिन्न 
होता है । धीर पुरुष देह और श्रोत्रादि इन्द्रियों में से आत्म- 
बुद्धि त्याग कर इस ईइ्वर का आत्म-रूप से साक्षात्कार करके 
अमृत अर्थात्‌ मरण-रहित (अमर) हो जाते हैं । इन्द्र, वायु ओर अग्ने 
आदि समर्थ देववा भी इस सबे-समर्थ देव ईइबर के आधीन हैँ, 
उस की सहायता विना कोई किश्वित भो करने में समय नहीं है | 


३, कठोपनिषत्‌ का सार | 


ओं? यह अक्षर ब्रह्म है। ऑ? यह ईइवर का नाम श्रेष्ठ आल- 
म्वन है, परम आलम्बन है, इस आलम्बन को जानकर पुरुष त्रह्म- 


[ २२ ] प० रामकण-आसोपा-अभिनस्दन-प्रन्थ 


लोक में महत्व को प्राप्त होता है । यह नित्य चेतन्य-रूप आत्मा न 
तो जन्मता है, न मरता है, यह कमी उत्पन्न नहीं हुआ है, अज 
है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर के मरने से यह नहीं 
मरता । जो इस को हन्ता यानी हनन-क्रिया का कर्ता मानता 
है और जो इस की हत यानी हनन-क्रिया का कर्म मानता है, वें 
दोनों इस को नहीं जानते। न यह कभी मरता है, न मारता है 
और न मारा जाता है| यह आत्मा-ईश्वर परमाणु आदि सक्षम 
से भी अति सक्षम और आकाश आदि महान से भी अत्यन्त 
महात्‌ है, समस्त जन्‍्तुओं की चुद्धि-रूप गुहा में स्थित है 
अथात्‌ बुद्धि से जानने में आता है। इस आत्मा की महिमा 
को निष्काम पुरुष निर्मल अन्तःकरण के प्रसाद (कृपा) से देखता 
है ओर देखकर बीत-शोक हो जाता है, यानी शोक से लक्षित 
जन्म-मरणादि से रहित हो जाता है। यह आत्मा णाग्रत्‌ और 
स्वन्न अवस्था में बैठा हुआ ही दूर चला जाता है यानी साक्षी 
रूप से स्थित रहता है और सुषुप्ति अवस्था में सोता हुआं 
सवेत्र चला जाता है, यानी विशेष ज्ञान के अभाव से सामान्य 
ज्ञानरूप से सर्वत्र जाता हुआ-सा कहलाता हैं। यह अनित्य 
शरीरों में अशरीर रूप से स्थित है। इस महान, विश्व, आत्मा, 
इश्घर को जान कर धीर पुरुष कतेत्वादि रूप बन्धन से रहित 
हो जाता है। इस लिये शोक के कारण अज्ञान के निवृत्त हो जाने 
से पुरुष शोकरहित हो जाता है। 


४. प्रश्नोपनिषत्‌ का सार । 
जेसे पक्षी वृक्ष के घोंसले में सम्प्रतिष्ठित होते हैं-मली प्रकार 
से रहते हैं, इसी प्रकार इस स्वयम्प्रकाश ईच्वर में स्थूछ, सक्षम, 
प्रथिची, जल, तेज, वायु और आकाश सम्प्रतिष्ठित हैं | चक्षु द्र्ट- 
व्य, श्रोत्र श्रोतव्य, घाण प्रावव्य, रस रसयितव्य, त्यक्‌ स्परी- 


“संस्कृतगंच-दह्यो पनिषत्सार-भाषानुवाद [ २३ ] 
ह्य्््क्ष्््द्ध 


यितव्य, वाक्‌ वक्तव्य, हस्त आदातव्य, उपथ आननन्‍्दयित॒व्य, 
पायु विसंजेयितव्य, पाद गन्तव्य, मत मन्तव्य, बुद्धि वोड़व्य, 
अहड्जार अहड्डतेव्य, चित्त चेतयिवव्य, तेज विद्योतयितव्य॑ और 
प्राण विधारयितव्य-ये सब स्वयम्प्रकाश आनन्दखरूप ईश्वर में 
सम्प्रतिष्ठित हें। पृथिवी आदि जड़ ग्रपश्च ही नहीं, किन्तु द्रष्टा, 
स्प्रण, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञा- 
नात्मा पुरुष, ये सभी इस परमात्मा में सम्प्रतिष्ठित हैं । जो इस 
छायारहित, शरीररहित, वर्णरहित, झुश्र, शुद्ध अक्षर को जानता 
है, वह परम अक्षर को ही प्राप्त होता है और सर्वे एवं सर्वेज्ञ हो 
जाता है । 
५, सुण्डकोपनिषत्‌ का सार। 

यह परमात्मा दिव्य हे, अमू्त है, पुरुष है, बाहिर है, भीतर 
है, अज है, अप्राण है, अमन है, शुश्र है ओर अपने काये से पर जो 
अक्षर अव्याकृत है, उस से भो पर है । इस ईश्वर में से प्राण, मन, 
से इन्द्रियां, आकाश, वायु. ज्योतिः, जल और विश्व को धारण 
करने वाली प्रथिवी उत्पन्न होती है। यह सब भूतों का अन्त- 
रात्मा है । अभ्नि इस का सिर है. चन्द्र-स्ये इस के नेत्र हें, दिशा 
श्रोत्र हैं, वेद इस की वाणी हे, वायु इस का ग्राण है, विश्व हृदय 
है और प्ृरथिवी इस के पैर हैं। इस से चुलोक रूप अग्नि उत्पन्न 
होता है, जिस अभ्नि का समिध सये, चन्द्रमा, पजन्य, औपधि 
ओर पृथिवी हैं। खर्ग लोक को गया हुआ जीव सोम से पजेन्य 
की आता है. पञन्य से चृष्टि द्वारा पृथिवी पर आता है, प्रथिवी 
से ओपषधि रूप अन्न में आता है, अन्न को पुरुष भश्षण करता है, 
अन्न से बने हुए वीय को योपित्‌ ( स्नी ) में सींचता है, उस से 
वहुदसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऋगादि चारों वेद, दीक्षा, यज्ञ, 
ऋतु, दक्षिणा, संवत्सर, यज्ममान और लोक, जिन में चन्द्र 


[२४ | प० रामकणें-अआसोपा-अभिनन्दन-यगन्थ 


पवित्र करता है और छू तपता है, वे सब अक्षर ईश्वर से उत्पन्न 
होते हैं। देवता, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, ब्रीहि, 
यब, तप, श्रद्गा, सत्य, ब्रह्मचये, विधि, निगेध, समुद्र, पवेत और 
नदियां, सब ईश्वर से उत्पन्न होते हैं । 

६. माण्ड्क्योपनिषत्‌ का सार । 

« ओम ? यह अक्षर ही सब कुछ है । यह जो कुछ भूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌ हे सब कुछ ओझ्ढार ही हैं। दूसरा भी 
तीनों कालों के सिवा जो कुछ है वह भी ओंकार ही है। यह 
आत्मा ब्रह्म है। यह सब ब्रह्म है। यह आत्मारूप ओंकार अ-उ- 
म-नाद रूप से चार पाद ( अंशों ) वाला हैं। उन में ' अकार ? 
प्रथम पाद जाग्रत्‌ अवस्था रूप खान वाला है। यहां यह बहिःग्रज्ञ 
यानी बाहिर का जाने वाला होता है। इस के सात अद्भ और 
उन्नीस मुख हैं | स्थूल इस का भोग है और इस का नाम वैशा- 
नर है। था, सये, वायु, आकाश, जल, पृथिवी और आहवनीय 
अग्नि-ये इस के सात अज्ग हैं। शिर, चश्नु, प्राण, पेट बातति 
( मूत्रस्थान ), पैर और मुख-ये सात स्थान क्रमशः सात अड्डों 
के रहने के हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेस्द्रिय, पांच प्राण, 
चार अन्तःकरण-ये उन्नीस इस के मुख हैं । 

, इस का दूसरा पाद 'उकार? खम्न-स्थान वाला है। यहां यह 
अन्तः्ग्रज्ञ होता है, यानी हृदय में देखने वाला होता है। जाग्रत्‌ 
के समान यहां भी इस के सात अज्भ और उन्नीस मुख हैं। यहां 
यह वासनामय भोग भोगता है, तैजस इस का नाम है। 

तीसरा पाद ' मकार ? सुबुप्ति-स्थान वाला है, जहां यह 
सोता हुआ न कुछ कामना करता है, न स्वप्न देखता है । सुपप्त- 
स्थान में एकी भूत, प्रज्ञानधन, आनन्दमय होता हे, आनन्द को 
ही भोगता है, यहां यह चेतोम्रुख होता हे, प्राज्ञ इस का नाम है। 


सेंस्कृतगद्य-दशो पनिषत्सार-भाषानुघाद [ २० ] 
ह््य्ग्फथे््2 


- यह सर्चेश्वर है, यह सर्वेज्ञ है, अन्तर्यामी है, कारण है, सब भूतों 
की उत्पत्ति ओर नाश इस से होते हैं | 

चौथा पाद “ नाद ? रूप न तो अन्तः्नज्ञ है, न बहिःभप्रज्ञ हे, 
न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, न अग्रज्ञ है, अदृष्ट 
है, अव्यवहाये हे, अग्राह्मय हे, अलक्षण है, अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य 
हे-शब्दशक्ति का अविषय है, एक आत्मा, इस आकार का प्रत्यय 
यानी अव्यभिचारी ज्ञान ही इस में सार-प्रमाण है; यह ग्रपश्च से 
रहित है, शान्त है, यह अद्वैत है। यह चौथा पाद माना जाता 
है। वह आत्मा है, वह विज्ेय (जानने योग्य) है, जो इसको जानता 
है, वह आत्मा द्वारा आत्मा को ही प्राप्त होता है | 

७, तत्तिरियोपनिषत्‌ का सार । 

“ओम! यह शब्द-तह्म है | ओम यह सवे-स्वरूप हैं | ब्रह्म का 
जानने वाला परमात्मा को: प्राप्त होता है, ब्रह्म सत्य, ज्ञान और 
अनन्त है । जिस ब्रह्म-रूप परमात्मा को वाणी ओर मन दोनों 
नहीं पहुँचते, किन्तु उसे प्राप्त न करके वापिस लोट आते हैं । 
उस आनन्द-रूप ब्रह्म की जान कर पुरुष किसी से भी भयभीत 
नहीं होता | आनन्द यह पर-ब्रह्म है| यह ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
सब से पहले यह जगत्‌ असत्‌ अर्थात्‌ अव्याक्ृत ब्रह्म रूप ही 
था। उसी अग्रकट ब्रह्म से इस सत्‌ अथोत्‌ नाम-रूपात्मक व्यक्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुई। उस असत्‌ ब्रह्म ने ही स्वयं अपने को 
ही नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूप से रचा | इसी लिये वह सुक्रत (वा 
स्वकृत वा स्वयं रचा हुआ ) कहा जाता है। वह सुकृत ही रस- 
रूप है । वह ब्रह्न रस-रूप है | वह रस आनन्द रूप है। जिस 
आनन्द से ही ये सब ग्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर 

. आनन्द के द्वारा ही जीते हैं और प्रढय समय में उसी आनन्द 
में समा जाते हैं, वह आनन्द ब्रम्न है। अन्न, ग्राण, मन, 


[ २६ ] पं० रामकर्ण-आनोपा-अभिननन्‍्द्न-ग्रन्थ 


विज्ञान, आनन्द ये सब ब्रह्म-स्वरूप हैं । आनन्द ही ब्रह्म है | यह 
भ्रंणु ऋषि की जानी हुई और वरुण की उपदेश की हुई अर्थात्‌ 
वरुण की भ्रूगु से कही हुई विद्या है। यह विद्या हृदयाकाश-रूप 
ग॒ृहा में परमानन्द अह्ृत ब्रह्म में समाप्त होती है । जो विद्वान 
इस को जानता है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है | वह ब्रह्म ही 
हो जाता है| 


८, ऐतरेयोपनिषत्‌ का सार । 


आत्मा दो प्रकार का है | जीवात्मा और परमात्मा । इन में 
जीवात्मा तो उपासक है और परमात्मा उपास्य हैं। यह जीवात्मा 
जिस की प्रेरणा से रूप को देखता है, शब्द को सुनता है, गन्ध 
को संघता है, वाणी को बोलता है, रस वा स्वाद को जानता है, 
मन से सड्टल्प करता है, बुद्धि से निश्रय करता है. चित्त से ध्यान 
करता है और सुखःदुख का अलुभ्रव करता हैं, अहड्भार से अह- 
स्माव अर्थात्‌ “ यह में ओर मेरा ? ऐसा विचार करता है, वही 
विज्ञान-रूप ब्रह्म हे । प्रज्ञान सवे-खरूप ब्रह्म से स्वेत्र-विद्यमान 
है। यह ग्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म ह। यही इन्द्र हे। यही 
प्रजापति है | ये सब देवता, ये पांच महाभूत प्रथिवी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं । जरायुज, अण्डज 
स्वेदज, उद्धिज़ ये चार प्रकार के स्थावर-जगद्ढ प्राणी सब प्रज्ञान 
में भतिष्ठित हैं | वैसे बीज ( कारण रूप ), पशु, पशथ्ची आदि 
सब ग्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं | प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान-रूप 
चैतन्य आत्मा परमात्मा है। जो इस प्रज्ञान-रूप ब्रह्म को जानता 
है, वह इस लोक से जाकर स्वर्ग छोक में स्वयम्प्काश-रूप 
न्रह्म हे सब कामनाओं को प्राप्त होकर अंग्रृत अथोत्‌ अमर हो 
जाता हैं । 


संस्क्ृतगद्य-दह्यो पनिषत्सार-भाषानुघा द [२७ ] 
स्च्य्य्कि्यय् 


. ९, छान्दोग्योपनिषत्‌ का सार । 

यह सत्‌ ही सृष्टि के पूषे एक अद्वितीय था। सब जगत्‌ 
इसी का स्वरूप है । वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है | 
इस एक के जानने से सब का ज्ञान हो जाता है । जैसे सृत्तिका 
सत्य है, सत्तिका के काये घट-शराव आदि वाणी-मात्र होने:से 
मिथ्या हैं। जैसे लोहा सत्य हैं, तलवार, चाकू आदि लोहे के . 
: काये कथन-सात्र होने से मिथ्या हैं और जैसे सुबर्ण सत्य है, 
सुबण के कटक-कुण्डल आदि कहते-मात्र होने से मिथ्या हैं | इसी 
प्रकार यह सत्-रूप आत्मा सत्य है और इस का काये नाम-रूप 
जगत्‌ कथन-मात्र होने से मिथ्या हे | 

सब सुख चाहते हें, दुःख कोई नहीं चाहता । विद्वात्‌ सुख 
के लिये इन्द्रियर्सयमादि करते हैं | सुख को जानना चाहिये | सुख 
क्या है ? जो भूमा यानी महान्‌ है, वह सुख हे | अल्प में सुख 
नहीं है, | भूमा ही सुख हे | भूमा को जानना चाहिये | भूमा क्या 
है? जहां दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे 
को नहीं जानता, वह भूमा है । जहां दूसरे को देखता है, दूसरे 
को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है | जो भूमा है वह 
अमृत है और जो अल्प हे वह मत्य वा मृत्यु-ग्रस्त है । जो इस 
भूमा को जानता है, वह स्व॒राट्‌ होता है और सब छोकों में उस 
का काम-चार होता हे 


१० वृहदारण्यकोपनिषत्‌ का सार | 


इस अक्षर परमेश्वर की आज्ञा में सये ओर चन्द्रमा बनते हैं | 
इस अक्षर की आज्ञा में खरग और प्ृथवी ठहरे हुए हैं | इस की 
आज्ञा में निमेष, मुहृते, दिन, रात, पक्ष. मास, ऋतु और संवत्सर 
हैं | इस अक्षर की आज्ञा से गड्भा-यप्ुनादि नदियां हिनालय पर्वत 


[२८ | प० रामकण-आखोपा-अभिननन्‍्दन गअन्थ | 


से निकल कर पूर्व दिशा को बहती हैं | इस अक्षर की आज्ञा से 
दानी की भलुष्य प्रशंसा करते हैं । देवता अन्य ग्रकार से जीने में 
समथ हैं तो भी यजमान के दिये हुए पुरोडाशादि को असन्नता 
- से ग्रहण करते हैं और अर्थमादि पितर श्राद्ध में दिये हुए पदार्थों 
को लेते हैं | जो इस अक्षर को जान कर हवन करता है, यज्न 
करता हैं और तप करता है, वह अनन्त फल पाता हैं | जो इस 
अक्षर को न जान कर इस लोक से मर कर जाता है, वह क्ृपण 
है और जो इस को जान कर इस लोक से मर कर जाता हैं वह 
ब्राह्मण है | यह अक्षर अच्ण होकर द्रश है, अश्रुत होकर श्रोवा 
है, अमृत होकर अन्‍्ता है, अविज्ञात हो कर भी विज्ञाता है, इस 
के सिवा अल्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है | इस से 
समस्त बन्लाण्ड ओत-प्रोत है, रज्जु में श्वुजद्भादि के समान आरो- 
पित है | यह सब्चिदानन्द-स्वरूप परमेश्वर जानने और देखने 
योग्य है । भ्रवण-सनन-निदिध्यासन रूप आराधना से ईश्वर 
जानने और देखने में आता है । इति शम्र | 
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इ्ति दशोपनिषत्सार-भाषालुबाद | 


नागायणोत्तर पदद-गोबिर्देन सुधी मता । 
द्शोपनिषदां खारो रचितः स्यात्‌ सता मुदे ॥ 


नोधपूर । 
ता० २४-११-३८. 


गोविन्द-भवन, 
। गोविन्द. 


संस्कृतगध-मनुष्यजन्मनः सा र्थक्यम्‌ । [२९ ] 
# 3० है 
मनुष्यजन्मनः साथक्यम्‌ । 
अयि पाठकाः, 


: लोके मनुष्यजन्म दुलेभम्‌ | पूर्वेजन्मविहितशुभकृत्यानामेवैष 
परिपाकः । पूवेजन्मजनित करमवात्र कारणं वर्तेते | तत्राप्यस्मिन्‌ 
जम्बूदीपवर्तिनि दृश्यमाने लोके ( भारतवर्ष ) जन्म विशिष्यते, 
यथा-विष्णुपु राणे -- 

अत्रापि भारतं श्रेठ॑ जम्बूद्वीपे महाम॒ने | | 
यतो हि कर्मभूरेषा ततोडन्या भोगभूमयः | 
कदाचिल्भते जन्तुः मानुष्य पुण्य-सश्वयात्‌ । 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागाः | 
इत्यादयः | 


केचित्त विवयास क्रमनसः, धनजनमदावलिप्ता), गाहँस्थ्य- 
भारवाहकाश्र सन्‍्तः, अती ग्राकूसश्वितपृण्यकर्मणि ऐहिक-जीवन- 
लीला समाप्य यथागता निवत्तन्ते । अन्ये च भगवद्धक्तिपरायणाः, 

निष्ठाः, निप्कार्म कम कुबेन्तो5भीप्सितं पन्‍्थान परिष्कृत्ये् 
साधयल्ति । तत्र भगवद्धावय भ्‌-- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सह त्यक्त्वा करोति यश । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


ब्रह्मणि परमेश्वरे आधाय समप्य सह फलाभिलापं त्यक्तवा 
ईश्वराथ भृत्य इब स्वाम्य्थ स्वकलनिरपेक्षया करोमीत्यभिग्रायेण 
कर्माणि लोकिकानि वेद्कानि ह करोति यः लिप्यते न स पापेन 
पापपुण्यात्मकेन कमंणेति यावत्‌ | यथा पद्मपत्रमुपरि ग्रक्षिप्तैनाम्भसा 
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[ ३० | पं० रामकर्ण-आखोपा-अभिनल्दन ग्रन्थ | 


न लिप्यते तद॒त भगवदर्पणबुद्धयानुठित कम बुद्धि-शुद्धि-फलमेव 
स्यात्‌ | 
अन्यच-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तोी मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहस्‌।। 
निष्कामाः सम्यग्दशिनस्तु अन्यो भेदरृष्टिविषयों न विद्यते 
येषां ते अनन्याः स्वोद्गेददर्शिनः सवभोगनिस्पृह्!ः अहमेव 
भगवान्‌ वासुदेवः सर्वात्मा न महयतिरिक्त किश्विदस्ती ति ज्ञात्वा 
तमेव प्रत्यज्चे सदा चिन्तयन्तो मां नारायणात्मत्वेन ये जनाः 
साधनचतुष्टयसम्पन्नाः संन्यासिनः परि सर्ववोष्नवच्छिन्नतया 
पश्यन्ति ते मदनन्यतया क्ृतकृत्या एवेति शेषः, अद्वितदशनिशा- 
नामत्यन्तनिष्कामानां तेषां स्वयमप्रयतमानानां कथ्थ योगश्षिमो 
स्यातामित्यत आह तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण 
ध्याने व्यापरतानां देहयात्रामात्राथेमप्यप्रयतमानानां योगं 
अलब्धस्य (लाभ, क्षेम च लब्धस्य च्‌ परिरक्षण, च शरीर- 
स्थित्यर्थ योगक्षेममकामयमानानामपि वहामि प्रापयाम्यहमिति | 
. सत्यनिष्ठा), धर्मोप्रजीवनः, करतव्यपरायणाः, परोपकारमेव 
_जीवनोदेश्य॑ मन्यमानाः कैवल्यमपि नेंव काइ्नन्ति । तेषु केचिद्‌- 
.. देश-सेवां, धर्म-सेवाँ, समाज-सेवां, साहित्य-सेवाश्व विदधानाः 
कार्ल यापयन्ति, ते तु जीवन्मुक्ता एव। “ परोपकाराय सतां 
विभूतयः ?? इति कवि-बचन चरिताथ कुवैन्ति | एतदेव मलुष्य- 
जन्मनः साथक्यम्‌ | ' 
ह पं० मनसाराम शर्मा शास्त्री, 
संस्क्रताध्यापक, श्री उम्मेद स्कूल, जोधपुर, 


ट 
ही 


'हिन्दी पद्चू-पाथना | हे [३१ | 


॥ श्रीगणेदाय नमः || 
० का. 
हिन्दा-गद्य। 
प्राथना । 
जगदीश ! विभो ! जगपाल ! प्रभो |, विनती जनकी मनमें धरिये । 
शरणागत की ग्रतिपाल करो, सब ताप हरो करुणा करिये ॥| १ ॥ 
तुम ही जग की रचना करते, तुम ही जग के प्रतिपालक हो |. 
तुमही जग के लय को करते, तुम ही जग के अघ को हरिये ॥२॥ 
तुम नाथ सदा सब दीनन के, दुख दूर करो सुख को भरिये | 
अति दुर्गण से भरपूर सभी, करुणाकर ! नाथ ! कृपा करिये ॥ ३ ॥ 
तुम चेतन के चित-रूप तुम्हीं, तुम ग्राणन के परिचालक हो । 
तुम इन्द्रिय-मानस-प्रेरक हो, तुम ही जन की भव-भी हरिये ॥ ४ ॥ 
जब गर्भ पड़े यह जीव हरे. !, दब दूध करो जननी-थन में । 
अब बाहिर जीब रहें जग में, उनकी प्रतिपाल न क्‍यों करिये १ ॥५॥ 
जगदेव ! दयाघन ! अज करूं, अज ! गोविंद” की विनती सुनिये । 
कर जोड़ पड़ पद पह्ज पै, शरणांगतरक्षक | उद्धरिये ॥ ६ ॥ 
प्राथना | 


हे हरे ! हर पाप तन के, वचन के मन कम के। 
शुद्ध अन्तःकरण करके, ज्ञान नि्मेल दीजिये ॥१॥ । 


ज्ञान से हो प्रेम हरि में, प्रेम से हरि-भमन्नन हो। 
भनन से हो भक्ति हरि में, शरण निज में लीजिये ॥ २॥ 
जो रटें शुचि नाम हरि का, ध्यान में भरपूर हो। 
दूर कर सारे अघों को, मुक्ति उनको दीजिये ॥३॥ 
नाम अघहर है तुम्हारा, निगम आगम उडच्चरें। 
आप से भी नाम बढ करः, उक्ति साथेक कीजिये ॥ ४॥ 


दूर कर पापाचरण को, प्रेम मन उपजाहये | 
मुक्ति चाहे नहीं गोविं क्ति मुझ्त को दीजिये ॥ ५॥ 


[ ३२ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


| प्राथना । 
भगवन्‌ ! यह नम्न विनती, कर जोड़ के सुनाता । 

जग में नहीं हमारा, भ्राता जनक न माता ॥ १ ॥ 
सब स्वार्थ के सगे हैं, स्री पुत्र मित्र सारे | 

कोई नहीं हमारा, परलोक में सु-त्राता ॥ २॥ 
अप-पुज्ज से भरा हूं, नित पाप ही बद्यता । 

अब शीघ्र दो सहारा, हरि-भक्ति को कम्राता ॥ ३ ॥ 
करणी न अन ! निहारो, अपना विरुद विचारों | 

इस दास को उबारो, लख जनन्‍्य-जनक -नाता ।। ४७ ॥! 
अच्छा बुरा हूं जेसा, नहिं आप से छिपा हूँ। 

पद्‌- कज्ज में पड़ा हूं, सुध लेहु शरण-दावा ॥ ५॥ 
तेरे पिना हमारी, कोई नहीं है सुनता | 

किस से कहूं हे भगवन्‌ !, सब विश्व के विधाता ॥ ६ ॥ 
जग में कुपूत होते, पर नहीं कु-तात देखा । 

बन चरण-शरण चेरा, “गोविंद” नाम गाता ॥ ७॥ 


आरती | 

जेय गोविन्द [ हरे !, प्रभु ! जय गोवेन्द | हरे ! ॥ टेर ॥ 
- अलख अगोचर अक्षर, अच्युत अघहारी । 

अनघ अनन्त अनुत्तम, अज अणु अबिकारी || १ ॥ जय० 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीन रूप धारी | 

कर्ता भर्ता धतों, प्रश्लु सब सहारी ॥ २॥ णजय० 
सत चित आनंद रूपी, निखिल विश्वत्राता । 

निर्गण सगुण अनामय, करुणामय धाता ॥ ३ ॥| जय० 
ब्रह्म अकर्ता कर्ता, साक्षी सुखकारी । 

सत्य सनातन सवेग, अकल कलाधारी ॥ ४ ॥ जय० 


हिन्दी पचर-आरती । - [ ३३ 3) 
ख््ऑ््क्ट्ट्ट् 


राम कृष्ण नरहरि नर, नारायण स्वामी । 

मृत अमूते निरज्जन, जग अन्तरयामी ॥ ५ ॥ जय० 
गो-गोपी-जन-वलछभ, त्रज-जन-सुख-दानी । 

ननन्‍्द-यशोदा-मन-हर, प्रिय राधा रानी ॥ ६ ॥ जय० 
हम सब दीन हीन जन, विनय श्रवण कीजे । 

'गोविंद' मांगे वर यह, चरण-शरण दीजे ॥| ७ ॥| जय० 


| अकनप५्-नन»-मयनत-तना, 





आरती । 
जय जगदीश | हरे |, प्रश्य, जय जगदीश ! हरे ! 
मायातीत महेश्वर , मन-बच-शुद्धि परे | जय जगदीश हरे || टेर ॥ 
आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी । | 
अतुल अनन्त अनामय, अमित-शक्ति-राशी ॥ जय० ॥ १॥ 
अमल अकल अज अक्षर, अव्यय अधिकारी | 
सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी ॥ जय० ॥ २॥ 
विधि हरि शझ्लर गणपति, ख़ये शक्ति रूपा । 
विश्व चराचर तुम ही, तुम ही विश्वभ्रूपा | जय० ॥ ३ ॥ 
माता पिता पितामह, स्वामी सुहद भर्ता । 
विश्वोत्पादक. पालक, रक्षक संहर्ता ॥ जय० ॥ ४॥ 
साक्षी शरण सखा प्रिय, प्रियतम पूर्ण प्रभो [। 
केवल काल कला-निधि, कालातीत विभो ॥ जय० ॥ ५॥ 
राम कृष्ण करुणामय, प्रेमास्त-सागर । 
मनमोहन मुरलीधर, नित-नव नठ-नागर ॥ जय० ॥ ६ ॥ 
सब-विध-हीन मलिन-मति, हम अति पातकि-जन । 
प्रभु-पद-विम्यख अभागी, कलि-कलुपित तन मन | जय० || ७॥। 
गोबिंद! पतित-उधारण, पावन सब्हि करो। 
अपना विरुद विचारों, आवागमन हरो ॥ जय० ॥ ८ ॥ 


[३४ ] प० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 
ख्स््ब्क्ट्््र2 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
क्रष्ण--राम-अवतार-समता । 


कृष्णचन्द व्रजचन्द को, गोपीवछभ द्याम। 

लीला-पुरुषोत्तम परम, “ गोविंद ” करे प्रणाम ॥ १॥। 
लक्ष्मण दक्षिण में लसे, सोह जानकी वाम । 

सन्मुख ठाढ़े मारुती, ' गोविंद ? वन्दे राम॥ २॥ 
कृष्ण पछारे कंस की, राम हने दशशीश । 

लिय उबार जननी-जनक, तीय कीशलाधीश ॥ ३ ॥ 
कृष्ण उधारे नृग नृपति, राम अहल्या नार । 

दोनों दीनदयाल को, ग्रनमों वार हजार ॥ ४॥ 
इन्द्र-धनुष को कृष्ण ने, महादेव-धनु शम | ह 

तोड़े दोनों देवने, देव-धलुष घनश्याम ॥ ५॥ 
कृष्ण बरी श्रीरुक्मिणी, सीय स्वयम्वर राम | 
| दोनों लक्ष्मीरूप थीं, त्रिशुवन्न में अभिराम॥ ६ ॥ 

कृष्ण ग्वाल गोलोक में, प्रजा राम साकेत । 

लाये जन निज छोक में, दोनों कपानिकेत ॥ ७ ॥ 
मित्र सुदामा कृष्ण का, राम मित्र सुग्रीव | 

किये निहाल सुरेश ने, दे धन जन सुख सीच ।। ८ ॥ 
गुरु सांदीपनि कृष्ण के. कोशिकः गुरु रघुनाथ | 

मरा पृत्र लाकर दिया, रक्ष हने जा साथ ॥ ९ ॥। 
रोहिणेयर थे कष्ण के, लक्ष्मण के श्रीराम । 

शेष देव ग्रगटे तभी, आता रूप ललाम ॥ १०॥ 
कृष्ण रामरे ग्रयुम्न पुनि, सह अनिरुद्ध विचार | 

राम-लखन-भरता5रिहन३, चतुन्यृह अवतार ॥ ११ ॥ 
१ विश्वामित्र २ बलदेवजी ३ श्रन्न । | 


हिन्दी पद्चू-कृष्ण-गरम-अवतार-समंता । . [ ३५ ] 


कृष्ण ज्ञान अजुन दिया, भगवद्वीता जान | 

राम-ज्ञान लक्ष्मण सुना, रामगीत पहचान ॥ १२॥। 
गोवर्धन तीरथ रचा, धारण कर नेंदलाल । 

रामेश्वर की स्थापना, करी राम नरपाल ॥ १३॥ 
जनकराज श्रुतदेव से, मिले कृष्ण बलराम । 

भरद्वाज अरु घटन! के, दश किये श्रीराम ॥ १४ ॥ 
कृष्ण पछाड़ी पूतना, हनी ताड़का राम | 

दुष्टा श्ली को दण्ड दे, दिया अधम निज धाम ॥ १५ ॥ 
कृप्ण तजी मथुरा पुरी, राम अयोध्या जान | 

गये द्वारका लड्ढ को, निण मर्यादा मान ॥ १६॥ 
यप्लुनानिग्रह कृष्ण कर, सागर-निग्रह राम । 

यमुना को निर्विष करी, सिन्धु सुखा किय नाम ॥ १७॥ 
गिरिधारी गिरि धार कर, सिन्धु-सेतु कर राम । 

कृष्ण राम अवतार ले, किया अलोकिक काम ॥ १८॥ 
कृष्ण हरे सद इन्द्र का परशुराम-मद राम । 

किया गवे-गअ्नन स्वभू, तीन छोक सुख घाम ॥ १९॥ 
उग्रसेन सहदेव? को, राज्य दिये श्रीकृष्ण । 

दे सुग्रीव विभीषर्णाह, राघव किये चितृप्ण | २० ॥ 
सहा विरह श्रीकृष्ण ने. गोपीजन अभिराम । 

तप्णा कनक-कुरज्गरे कर, जनक-नन्दिनी राम ॥ २१ ॥ 
कृष्ण तजे वसुदेव की, मात देवकी साथ । 

कोशल्पा दशरथ ठजे, रघुपति कोशलनाथ ॥ २२ ॥ 
किया प्रेम श्रीकृष्ण ने, ग्वाल-बाल के साथ | 

करी मित्रता रामने, केवट का गह हाथ ॥ २३ ॥ 





१ अगस्य २ जरामन्ध का पुत्र ६ सुतर्ण मृग | 


[ ३६ ।] , पं० रामकण्णे-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


कृष्ण दही काशी-पुरी, ल्ढा। राघव जान | 

कर विनाश निज शत्रु का, राखी पत भगवान ॥ २४॥ 
उद्धव थे श्रीकृष्ण के, रघुपति के हनुमान । 

अनुचर आज्ञा-शिर-धरन, बुद्धिमान बलवान ।॥| २५ || 
कृष्ण-रम-समता लिये, रचा पचीसी-बृन्द । 

कृष्ण-राम अपेण किया, भक्ति सहित 'गोन्विदः | २६ ॥ 


न्‍ कम पन-मीमकर एसरनननमतनात अलीलनपालॉिाओ# ली 


पण्डितजी का हिन्दी अनुराग । 


(१) 
हिन्दी में अब रामकर्ण-बुध की जो लेखनी है चली, 
श्रीमदू-भागवतालुवाद करते भी सो न किश्वित्‌ खली । 
श्रीज्रह्मस्तुति में व वेद-नुति में केसा समुत्कर्ष है, 
हिन्दी के अनुवाद की सरलता का एक आदर है ॥ 
(२) 
टीकायें अब तो अनेक तुलसी-रामायण-पग्रन्थ की-- 
पाते हैं, पर आपकी प्रथम थी दिगु-दर्शिनी पन्‍थ की ॥ 
श्रीमन्‌ | काव्यप्रकाश को स्फुट किया द्वारा खभाषार्थ के, 
मानो छयेग्रकाश में कर दिये आलोक गूढार्थ के ॥ 


(३) 
# है रामकणेक ! ह्विरेफक ! मारवाड़ी-- 
जही-कली ग्रथमतः तुमने उघाड़ी | 
# ' रामकण ? नाम से दो रेफ होने के कारण प्रस्तुत में द्विरेफ (श्रमर) 
का आरोप दिखछाते हुए स्वाभाविक प्रथम देनों भाषाओं के अनुराग 
का श्रपकर्ष प्रकट कर तीसरी हिन्दी भाषा के अनुराग का उत्क युक्ते 
से चणशन किया गया है | जूही, प्रियग और वासन्ती समयानुसार क्रम 


लिखा करती हैं । लेखक । 


हिस्दी-शद्य-ह टी-हमीर । [ ३७ ] 





॥0५ार्॥॥ 
पा बीच संस्कृत-प्रियंगु-लछुता सम्हालो, 
हिन्दी-वसन्ततिलका पर ग्रीति पाली ॥ 
पण्डित नित्यानन्द शर्मा शास्त्री 
आशुकवि-कविराज, जोधपुर । 
हठी-हमीर । 
दोहा- 
श्री करणी* अरु सरसती, दो युक्ती वरदान | 


करूँ राव हम्मीर का, विधि युत युद्ध बखान॥ १ ॥ 
हुआ भूप हिन्दवान में, बीर धीर चहुँवान । 
कीरति सच्ची की कथा, जाहिर हुईं जहान ॥ २ ॥ 
महावीर हम्मीर जब, राज रणथम्भोरर । 
शंके चहुँ दिशि शन्रुगन. जालिम द्वें कमजोर ॥ ३ ॥ 
ता दिन दिल्ली तख्त पे, दिप अलाउद्दीन । 
करी यवन तिह काल में, दुनिया को वेदीन ॥ ४ ॥ 
बली भूप हिन्दवान के, मान गये हिय हार |... 
बीर हम्मीर विरुद्ध है, तमकि गही तलवार ॥ ५॥। 
कशित्त- 
बादशाह जालिम अलाउद्दीन खिलजी था, 
बजा दिया जुलमों का डड्ढाा एक आन में | 
मारे गये कितने ही वेशुनाह विचारे नर, 
हिन्दुन की चोटी काटी गई हिन्दुवान में ॥ 
१-बीकानेर राज्य के देशनोक ग्राम में प्रसिद्ध देवी । 
२-राजपुताने का प्रत्तिद्ध किला, यह जयपुर राज्यान्तगत है । 


[ ३८ ] पं० गामकण-आलसलोपा-अभिनन्दन-गन्थ।' 


देव-धम का न कहीं दिखता सहारा था न, 

बट्टा लगा बड़े बड़े शूरन की ध्यान में। 
* जोगीदान ? आरयों का गया था समस्त जोश. 

जहां देखो तहां हाहाकार था जहान में || ६ ॥ 
यवन अनी की सुनि धाक भूप भारत के, 

आरत हे देश छोड़ी दूर भाग जाते थे। 
जहां तहां उपद्रवी देते थे महान दुःख, 

दीन दुखी हिन्दुओं का माल लूट खाते थे॥ 
पत्ते चलदल के ज्यों प्रजा-दल कांपते थे, 

मुछम॒ण्डे मुसल्ले हलचल मचाते थे । 
धर्म छांडि जोलों बनजाते ना विधर्मी तोलों, 

आतताई तुरकों से त्राण नहीं पाते थे | ७॥ 
एक बार बादशाह सज के शिकार गया, 

साथ में ही हरम अमीर लोग सारे थे । 
खेलता था मृगया मृगेन्द्र ज्यों अरण्य मांहि, 

आयुध समस्त निज अड़ पे सम्हारे थे ॥ 
कई मीर तीर तकि मारते अहेरी पर, 

फोई शमशेर शेर शीश ये उबारे थे | 
मानों पशु जाति नर जाति के प्रगट वहां, 

बने ठोर ठोर मछ-युद्ध के अखारे थे ॥ ८ ॥ 
पादशाह साथ में ही बेगम मेंगोलिया! थी, 

ताहि रूप आगे अप्सराएँ शरमाती थी । 
ऐसी सुन्दरी के पांय परी परी रहती थी, | 

रती बिना रती होय हाजिर रहाती थी || 
सगया निराली खेलती थी मृगलोचनी वो, 


१-मगोलडिया देश के नाम से प्रसिद्ध मगोलिया बेगम । 


हिन्दी-गच्च-हटी-ह स्मी र | [२९ | 
ह्ह्श्ग्फ्ट्् 


एक वार ही में दो शिकार मार जाती थी। 
जन्तु लोट पोट होत आयुध की चोट उते, 

इते नेन वान तें सुनान वेध जाती थी || ९ ॥ 
हुआ एक शाह* था शिकार बीबी साहिबा का, 

होके वेकरार लगा नारि को निरखने। 
चक्षु है चकोर लगे चन्द्रसुखी ओर तब, 

बांधि एक टोर तुले प्रेम को परखने।॥। 
निज नारि मान हारिणी को लखि रति-नाह, 

मारे पुष्प -बान अद्ग लगिगे फरक ने | 
मार की अपार मार धीरज्ञ बिसारि हारि, 

सुकुमारि नारि लगी छतियां धरकने ।| १० ॥ 
यार से मिलन काज नारि वो तयार हुई, | 

लाज को बिडारी तुली जार कम करने । 
तजि के सहेली छ्वै अकेली चली जड्ढल में, 

केलि करने की चाह चित्त लगी धरने ॥ 
इतने में आशिक अचानक ही पास आय, 

मन्द मुसकाय काम पीर लगा हरने ॥ 
' - मानों सुलतान की सकेली हुई सम्पति को, 

पाय अनायास मीर थैली लगा भरने ॥ ११ ॥ 
विश्व में विख्यात यह होनहार होके रहे, 

रोके नहीं रुके काह देत्य देव नर के | 
आगया संयोगवश वहां पे सिपाही एक, 

देख हुआ दुखित अचम्भा खूब करके ॥ 





१-इतिहासों मे इसका नाम महम शाह लिखा ह | कहीं कहीं मीर 
मग्गल भी लिखा है। 


[४० | पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ' 


पीछे लौठ पड़ा वो अन्याय लखि दबे पांव, 

बोले ना बचन घूँट पीके ज्यों जहर के । 
मैहम की दीठ ज्यों ही पड़ी सन्तरी की पीठ, 

बीबी छिटकाय कर शाह भगा डरके | १२१॥ 
यहां सन्‍्तरी ने आय लाय वो लगाय दई, 

सुनि सुलतान लगा छुद्ध हो कड़कने | 
मानों ज्वाल झड़ने लगी थी लाल आंखिन तें, 

त्योरियां चढ़ी थी होठ लगे थे फड़कने ॥ 
सेनापतियों के एक साथ गये तोते रख, 

मूक भये सारे लगी छतियां धड़कने । 
बोला यमराज की ज्यों करके आवाज वीर, 

कहां वह मैहम हे ? मारूँ! लगा बकने ॥१शे॥ 
वहां शाह साहब के होश सब हवा हुए, 

रहा ना ठिकाने चित्त लाले पड़े प्राण के । 
कहां जावे, कहा करे, मन में विचार आये, 

कैसे क्या बचावें जान हुए टके बयान के ॥ 
आखीर में आगया विचार एक चित्त सांहि, 

रहना न यहां भला भागा यह मान के.। 
पका प्रणधारी है हमीर भूप भारत में, 

शरण गहे की लाज राखे दीन जान के ॥ १४ ॥ 
खँखचार शेर की ज्यों बादशाह बोलता था, 

ताहि सुनि बेगम के गम का न पार था | 
हुरम जहाज पड़ी शोक पारावार बीच, 


ह केचट भी छोड़ि भगा कोई न आधार था ॥ 
* सत बौर है घिकार ऐसे नीच कार पर, 
बार बार बीबी को यह आता विचार था | 


हिश्शी-गद्-हटी-ह मोर । [४१ ] 
ह्ड््््ब्ष्ट्ल ५ 
जो पै आज खुदा जान बचाये तो लाख पाये 
खतर्नाक खांविद का खोफ बेशुमार था।॥ १ ५ 
बेगम को देखते ही बादशाह पूछता है 
बता मुझे इसी वक्त जो भी कुछ बात थी | 7 
. सुनते ही सननाटा छा गया शरीर मांहि, 
आंखों पे अन्धेरी छाई मानो काल-रात थी | 
कांपती जबान से बयान किया हे हजूर, 
पुरनूर ! इस में तो मेरी ना बसात थी। 
मारो भल छोड़ो यह चेरी तब चाकर है, 
दासी पर “ भेहम ? की अनुचित घात थी ॥१६॥ 
ध्यान देय बीबी का बयान सुनि पातशाह, 
धुनि नित्र शीश कहा तू तो वेकस्र हे । 
साफ साफ़ कहने पर माफ किया आज तुझे, 
जानता हूँ में भी पाक साफ तू जरूर है ॥ 
सुभट सिपाही सुनो जुल्म ओर ज्यादती से 
. मैहम ने बदी कर दई भरपूर है। 
होवे जिस हालत में इसी वक्त हाजिर हो, 
देखें वह जाता अब किवनीक दूर है ॥| १७॥ 
दोहा - 
सोचा मेहम शाह ने, आश्रय है नाहिं और | 
चुपके चुपके चोर ज्यों, भागा रणथम्भोर ॥ १८ ॥ 
कवित्त- 
बार बार द्वार पर दीन छे पुकार करी, 
शरण गही हे में हमीर हमगीर की | 
भें तो हूँ अनाथ अरु आप हैं अनाथ- नाथ, 
दीज मम साथ कही कथा तकसीर की 


[ ४२ ] पं० रामकण-आओसोपा-अभिनन्दनश्यन्थ 


आप के बगेर मुश्े अन्य हे सहांरा नहीं, 

हारा हिय हेरि यह बात है अखीर की । 
ग्रीबनवाज महाराज सिरताज आज, 

लाज आपको है अब मेरे या शरीर की ॥ १९ ॥ 
शाह की पुकार सुनि वीर वो हमीर भूप, 

बोला धरि धीर अरे कायर क्‍यों कांपता । 
ध्यान रहे तुझे मेरे वचन ग्रमाण यह, 

जावैगा जरूर हुय जीवन का जाबता ॥ 
मेरे दढ़ दुगे में घुसे के बाद याद रहे, 
.. हिम्मत है किसकी जो पाड़े फिर भी पता | 
जो पै चढदि आवेगा अलाउद्दीन बादशाह, 

पावैगा न तुझे खाय जावेगा वह खता ॥ २० ॥ 
मुलजिम मेहम की करते सिपाही खोज, 

जांच लिया शाह है हमीर की शरण में । 
याद रहे वीर चहुँचान आगे कोई शज्, 

विन्य न प्राप्त कर सके जल्लि रण में ॥ 

द््‌ 

कह रहे बार बार भारत में चीर लोग, 

पशुराम से भी बढ गया थे तो ग्रण में | 
शाह का यहां से यारो ! असम्भव हाथ, 

पारथ भी मात यहां ग्रतिज्ञा-करण में ॥ २१ ॥ 

छ्ृप्पय 

कठिन समझ कर काम, जीतना नृष हमीर से | 


लोट गये वह सुमठ, होयः मन में अधीर से॥ 
बादशाह से जाय, कही सब सत्य कहानी | 

सुन कर यह सुलतान पत्र लिखने की ठानी ॥ 
दे पंत्र कहा निज दूत से, कहना यह नरनाह को । 


[ ४३४ ] 


भेज्न दो बहुत जल्दी यहां, मुजरिम मैहम शाह को ॥२२५॥ 
दोरि गया बह दूत, पत्र ले रणत-मैवर को । 

दुगं-द्वार पर पहुँचि, इचतला दी अन्दर को॥ 
यह सुनि राउ हमीर, बुलाया दूत पास में | 

कहा उसे, कह खबर, खोल कर आम-खास में | 
पढ़ दिया खुलासा पत्र का, चर कहता समाचार को । 

म्हाराज भेजिये साथ मम, जल्दी मेहम जार को ॥२३॥ 
सुनिये दूत सुज्ञान, ध्यान दे मेरी बातें । 

मिले न मेहम शाह, घालिये कितनी थातें॥ 
जो आया मम शरण, जान करके प्रणधारी । 

क्यों कर भेजों उसे, अलाउद्दीन अगारी॥ 
समझाय कहो सुलतान से, प्रण है यही हमीर का । 

जो शरणागत हित जाय तो, सोच न तनिक शरीर का ॥२४॥ 
ज्यों ही सुना जवाब, भूप हम्मीर सुभद का । 

एक मिनिट भी और, दूत तिंह ठोर न अठका ॥ 
किया कूँच तत्काल, दाल गलती नहिं देखी । 

दिल्ली पहुँचा दोरि, मिली मिट्टी में शेखी ॥ 
करके सलाम बादशाह को, समाचार चर ने कहा | 

उस समय अलाउद्दीन का, चित्त ठिकाने नाहें रहा ॥२०॥ 
काके अति ही क्रीध, ऋूर दिल्लेपति कडका | 

कितनी सी हे रात, ओर कितना सा तड़का ॥ 
जो चाहूँ तो उसे, केद कर यहां चुलाऊँ. 

अथवा रणथम्भोर, तोरि रज मांहि मिलाऊँ।॥। 
कहि वात बडी लघु बदन से, करता व्यर्थ गरूर है । 

मम अग्र राउ हम्मीर का, कहिये क्‍या सकदूर है ॥ २६ ॥ 
एक दफा फिर उसे, दृत जाकर समझा दो | 


हिन्दी- गंधय-ह ठी-हमी र | 
ध्य्ट्ग्षट्््र्ड 
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मरता क्‍यों बिन मोत, शाह* दिल्ली भिजवादों ॥| 
क्रोध अग्नि में कृदि, जलें ज्यों हिन्दू राजा | 

क्यों जलता उस तरह, शरण दिल्ली की आजा ॥ 
जो देख हमारा दब दवा, हिन्दू हुए अधीन हें । 

तो ताकत क्या हम्मीर की, नाम अलाउद्दीन है ॥ २७॥ 
गया दुबारा दृत. हुकम ले नृप हमीर पे, 

कही जबानी कथा, अखिल-हिन्दुवान-वीर पे ॥ 
सुनि कासिदर की बात, बचन नरनाह उकारे | 

बकता है पतशाह, ब्था ही बिना विचारे॥ 
जो एक बार तो काल भी, आये तो उससे लड़ें | 

मरजायें भले ही युद्ध में, (पर) पांव नहीं पीछे पड़ें ॥२८॥ 
सच्चे क्षत्री सुभट, आन पर मरते आये। 

हम भी तो हैं उसी, वीर जाती के जाये ॥ 
प्राण भल्ले ही जाये, बचन नहीं जाने देंगे | 

शत्रुन से दिल खोल, युद्ध में लोहा छेंगे॥ 
जा कही अलाउद्दीन से, लड़ने की तस्यार हैं | 

हे दूत ! राउ हम्मीर की, यह अन्तिम ललकार है ॥२९॥ 
ऐसा उत्तर पाय, चर हुआ रफ्फूचकर । 

किया कूँच दर कूँच, ध्यान दिल्ली दिशि धर कर || 
आय करी सब अरज, बात जो कुछ थी बरती । 

कही बना कर कथा, अलाउद्दीन अखरती ॥ 
चहुँवान हमीर हजर से, लड़ने को तय्यार है। 

उस मुन्नरिम मैहम शाह को, देने से इनकार है ॥ ३०॥ 
सुनी दूत के साथ, बात यह बादशाह ने | 


लोचन करके लाल, कहा झट शहनशाह ने | 
१-मेइम शाह २-पत्र पहुचाने बाला द्त | 
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करो फौज का कूँच, एक दम नृप चौहान पे | 
देखे क्‍यों कर मरे, राउ हम्मीर आन पे ॥ 
भिड़ बादशाह से विजय का, उसको खाम खयाल है। : 
है क्या मजाल हम्मीर की, कर में जब करवाल है ॥३१॥ 


छन्‍्द पद्धरी ( पज्ञटिका ) 


सेनापति सुनके हुकम शाह | नित्र चमू ओर फेरी निगाह ।॥ 

* करे बादशाह से झट सलाम | चल पड़े तयारी हित तमाम ॥३२॥ 
बुलवाकर अपने सुभट पास | दे दिया हुकम फिर आम खास | 
सुनि दौड़ चले म्हावत मदान्ध | आजानुबाहु अरु अन्ध-कन्ध ॥३३ 
खोले डगबेड़िग से मतड् | दँग पील देख हुई बुद्धि तड़ । 
उत्तज्ञ देह परसत अकाश | मनु बैठे बादल भूमि पास ॥ ३४ ॥ 
फुफकारत सुंडन से फूहार | वारिद मनु फैंकत वारि-धार ॥ 
उत्तड़ काम आवत मतड्ग | मनु चले नील गिरि भरि उमद्ग़ ॥३५॥ 
गण्डस्थल ऊपरं भ्रमत भौंर | मद धार चुबत है दुहुन ओर । 
मनु असित कमल मधु लेन काज | भौरे मैंडराते कर अवाज ॥३६॥ 
सब जेवर सजि प्रत्येक अड्ग । म्हावत तयारे कीने मतह्ः 
साईस चले करने तयार | तीखे अत्यन्त चश्वल तुखार ॥ ३७ ॥ 
खूँदत जमीन खोलत तुरद्ग । केई कुमेत केई सुरद्ध | . 
सुन्दर सुडोल आक्ृति उदार | जिन पीठ चढ़े जंगी जुझ्चार ॥३८॥ 
घमसान हेत घोटक सर्जत | तिन देख देख कायर कपंत || 
रथ आदि अनेकन यान साजि। मगरूर यवन चल पड़े गाजि॥३९॥ 
योद्धा अनेक होकर सवार । ले नाम मुहम्मद वार वार ॥ 
हथियार अज्ग पे घरि अनेक | रिपुगन हनने की करें टेक ॥४०॥ 
तय्यार देख निज सेन शाह* | कर दिया कूँच उर धरि उछाह | 


१-बादशाह | 
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मानहु सपुद्र निज छोरि पाज । चल पड़ा बो रिवे भूमि काज॥४१॥ 
दोहा- 
शाह* अलाउद्दीन ने, रठके रब्ब रहीम | 
करी तयारी कटक की, गंजन हेतु गनीम ॥ ४२ ॥। 
फोज सहित पातशाह ने, घेरा रणथम्भोर | 
होन लगा दुहँ ओर से, घमासान रण घोर ॥ ४३॥ 
छन्‍्द मोतीदाम 
हुआ हुहँ ओर से घम्मसान । गये चढ़ि गिद्धू कई असमान || 
लगावत मीर कई तकि तीर । परें कटि शीश लरें हमगीर ॥४४॥ 
लगे घुड़दौड़न पे घुड़दौड़ | न मावत अद्भन मांहि मरोड़ ॥ 
लिये भट हाथन में शमशेर | फिड़ावतर श॒त्रन को चहुँ फेर ॥४५॥ 
भिंडें दुहुँ ओरन तें भट भागि | लडें कसि कम्मर अम्मर लागि।। 
सनों घन पावस के घहराय | ठगावत टकर सम्मुख आय ॥४६॥ 
तिराछत श्॒न ये तलवार । करें भट क्षत्रिय वार अपार॥ 
गिरें कटि शेखन के रण झुण्ड | परे जनु खेत मतीरन झण्ड ॥४७॥ 
बली करते कई सेलन वार । हुवे ततकाल शरीरन पार || 
बहें दुहुँ ओरन श्रोणित धार । मनों भई कुँकम-कुम्भन तार॥४८॥ 
झुऊे रजपूत अनेक झुज्लार | दई रण मीरन मार अपार ॥ 
भगे बहु कायर प्राण बचाय | मिली जय क्षत्षिन को मुसकाय।४९॥ 
दोहा-- 
कई मीर घायल हुए, युद्ध मांहि तिंह काल । 
कठता लखि निज कटठक को, हुए यवन बेहाल ॥। ५० ॥। 
क्षत्रिय भट शब्रुन कटक, काटि गये गढ़ मांहि । 
_..0ह पतिसुनि निन विजय को, अक् अज्ञ उमगाहि ॥५१॥ 
१-वादशाह २-देंव पेच से तग करना | पा 
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हार अलाउद्दीन के, सालत हिये हमेश । 

सोचे मन में हर समय, काटी नाक नरेश || ५२ ॥ 
लज्जित हो पतशाह ने, दिल्ली भेजा दूत | 

कहा उसे कहना वहां, भेजो अनी अकूंत ॥ ५३ ॥ 
सेनापति सुनि दृत से, शोक जनक समचार | 

चुनि चुनि शेख पठान की, भेजी फोज अपार ॥५४॥ 
ले अतुलित दल ढलार में, द्वितिय वार पतशाह | 

हुआ तयार हमीर पें, पकड़न मेहम शाह ॥ ५५ ॥ 
घेरा रणथम्भोर को, फोज यवन चहुँ फेर ॥ 

सुरपति मानहुँ सज चला, त्रज बोरन की. बेर ॥५६॥ 
तीन वर्ष लों तेंह रहा, महा घोर घमसान | 

सुर-नारिन के तिह समय. घर होगये विमान ॥५७॥ 
किये उपाय अनेक ही, तोडन दुगं-दिवाल | 

पै हमीर दृढ़ दुगे पे, गली न बिलकुल दाल ॥५८॥ 
आखिर में पतशाह ने, चली घृणित बद चाल | 
... फोड़ा नृप का कोष-पति, देय घूंस का माल॥ ५९ ॥ 
लालच में आकर निलज, भण्डारी बद जात । 

भोजन वस्तु छुपाय कर, किया स्वामि पे घाव ॥६०॥ 
मालम हुआ हमीर को, क्रूर-भण्डारी-काम | 

किया ऊृतप्ती कुटिल का, तिंह छिन काम तमाम॥६१॥ 
असन वस्तु की लखि कमी, मन में किया विचार ।' 

द्वार खोल रिपु से लड़ें, होय जीत के हार ॥ ६२ ॥ 
किये इकठे कोट में, श्रवीर सरदार | 

करि सलाह यह ते किया, लड मरने में सार ॥६१॥ 
जोहर करके जो मरें, कर में ले करवाल। 

यहां अमर कीरति हुवे, पहां बरें सुर-बाल ॥ ६३ ॥ 
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आम खास से ऊठि, भूप रणवास सिधारा | 

नृप आगम लखि नारि, हुलसि निज पीव जुहारा || 
नेने लाल रद्भ निरखि, बैन बोली पिक-बैनी । 

कहो पीच किंह काज, बदन आकृति दुख-देनी ॥ 
समझाय कहो मुझ से सपदि, जो भी कुछ समचार है | 

क्या कोई मैहम शाह का, चित भें उठा विचार है॥ ६५ ॥ 
पतनी का सुन्ति प्रश्न बचन बोले नरपति ने | 

मैहम है निश्चिन्त, प्राण मम्र तन में जितने | 
जान गये के बाद, बादशा कुछ भी कर दे। 

सैहम को रण मारि, भले ही किला तोर दे ॥ 
हे वीर-प्रसवनी मम प्रिया, आज बात कुछ और हैं । 

, करतूत भण्डारी याद करि, हिय में उठें हिलोर है॥ ६६॥ 

चौंक पड़ी नृप-नारि, नीचपन सुनि भण्डारी । 

हा हा ! विधि गति हुई, हमेशा बाम तिहारी ॥ 
जो करते निजञ्र प्राण, निछावर नीति राह में । 

देव उन्हें दे फैंकि, दुःख-वारिध अथाह में ॥ 
प्रणवीर, धोर है मम पती, धीरन मन में धार लो । 

अब जोहर कर रण-खेत में, मर जाओ या मार लो ॥ ६७ ॥ 
पड़ी भूप के कान, बीर पतनी की बातें । 

उमगा ओज अपार, मनों नाला वर्षातें॥ 
धन्य धन्य है धन्य, वीर पुत्री प्रत्यक्ष तू | 

. वचन वीरता भरे, कहे पति के समक्ष तू॥ 

लखि हिम्मत रानी आपकी, बोर जनों के हिय हिलें | 

ऐसी मिसाल जो आज तक, महिला गण में कम मिलें |६९॥ 
लाल रह्ड की ध्वन्ना, चमू अपने की जानों | 
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शब्ुत सेना माँहि, वण नीला पहिचानों ॥ 
चुनि इक चेरी चतुर, बुजे भीतर विठलादो | 
देखन को रण-दृश्य, भली विधि से समझादो ॥। 
लखि नील ध्वजा आती हुई, शत्नुन जय पहचानना । 
जो लाल पताका लखि परे, (तो) जीत हमारी जानना ॥७०॥) 
जाओ जाओ वीर, युद्ध करने को जाओ | 
रण में अरिगण मारि, झुवन में सुयश बढ़ाओ ॥ 
ले जगदम्बा, नाम, कूँच की करो तयारी । 
है यवनों की हार, जंग में जीत तुमारी ॥ 
ले सखियां में भी साथ में, शोर बिछाकर बैठती । 
कलि मांहि करूं कीरति अचल, संग पती के हे सती ॥७१॥ 
चला हटी-हम्मीर, वीर वर अन्‍न्तप्पुर से । 
मानहुँ भूखा बाघ, गरजि निकला निम घर से॥ 
आंखें उगलें आग, मूँछ भोंहों से मिलती | 
फ्रकत अधर सक्रोध, हृदय वीरानल जलती | 
झट आमखास में पहुँच कर, ऊंगा बोलने वीर-वर | 
मानहों यैह* बाहर निकरि, नाहर खिज फेरी नजर ॥७२५॥ 
हे क्षत्निय वर वीर !, सनग हे सेन सजाओ | 
करि जोहर सब जोध, कोट बाहर कढ़ि जाओ ॥ 
ढाल और करवाल, लेय अरिगण ललकारो | 
पीछे हटो न पेंड, जुटो रण में झुझारो॥ 
ले प्राण हथेली पर लड़ो, जीवन आशा छोड़दो । 
जुरि शरणागत हित जंग में, तुरकों के सिर तोड़ दो ॥ ७३ || 
सुनि हमीर का हुकम, एक दम क्षत्रिय अकरे | 
सोते सिंह जगाय, मनहुँ मुँछन कर पकरे॥ 
१-सिंह के रहने का स्थान । 


८्र्‌ ॥ | - -अभिनन्दन-ग्रन्थ 
[५० |] पं० रामकर्ण-आसोपा-अ 
ज्््ग्र्ट्ट्ट् 


कहें वचन करि क्रोध, काल तुरकों का आया । 

निश्रय जम्बुक मरन, नगर सम्मुख जब धाया।॥। 
करि बख कुँकमी कुस्मल, चित में रण को चाह हैं । 

करते कदापि नाहिं वीर नर, ग्राणों की परवाह हे ॥ ७४ ॥ 
राजपूत रणवीर, अग अंगन उमगाये । 

शस्तनन बाद सवारि, नशे भरपूर जमाये।। 
हर हर शब्द उचारि, दुगं-दरवाजे आये । 

मनहुँ कुद्ध यमराज, युद्ध के साज सन्ाये॥ 
देखते राह सब हुकम की, चित उछाह छायो अमित | 

निज सेन समस्त तयार लि. आयो झट चहुँवान तित'॥७५।। 
तब अन्तःपुर मांहि, भई यह विदित कहानी । 

सब सखियन की सपदि, पास बुलवाई रानी ॥ 
कही कथा समझाय, सतिन के घर्म कम की । 

सब ने सहमत होय, मानली बात मर्म की ॥। 
भेजदी चेरि इक बुज में, नृप संदेश समझाय के। 

सब सहचरि लेकर साथ में, बैठी शोर बिछाय के ॥७5॥ 
करि प्रणाम हम्मीर, बार बासहे शिव श्भर | 

चला करन संग्राम, वीरता मद में भरकर ।॥। 
चढ़ि तुरद्ग नृंप वीर, जंग हित हिय हरखायो | 

श्र धारि निज अंग, शीघ्र दल सम्मुख आयो ॥ 
ललकारि कहा दरवान से, दुगे-द्वार को खोल दो। ... 

हे वीरो ! शत्रुन सेन पै, इक दम धावा बोल दो ॥ ७७ ॥ 
सुनि हमीर का हुकम, सुभट बाहर कढ़ि आये । 

मनहूँ कुद्ध सगराज, देख गजराज धिकाये॥ 
चले वीर बानेत, शक्षु-सेना के सम्मुख । 
१-तहा । है पं + 


हिन्दी-गद्य-ह8 टी-ह मी र । [ «१ ] 
घ्ड्य््क्ट््रड् 


सये रोके सप्ताथ, नजर फेरों हमीर रुख ॥ 
तब पातशाह की फोज में, फ़ोरन हरूचल मच गई । 

आवती देख भूषति अनी, कायर भाग गये कई ॥| ७८ ॥ 
भिड़े सुभठ चहुँचान, ध्यान जगदम्बा धरके | 

घोड़न बाग उठाय, बचन बोले हर हर के ॥ 
काढ़ि म्यान तें खड़ग, अरिन के ऊपर बावें । 

एक एक वार में, शेख केई कटि जावें।॥ 
चढ़ि के विमान असमान में, घमासान परियां लखें । 

चहुँचान पती निज्र आन पै, प्रानन की वाजी रखें ॥७९ 
पड़ते शेख पठान, कई रण में कटि कटि कें। 

तुके त्यागते ग्रान, नाम अछा रंटि रटि के॥ 
खुदा बचावें जान, दीन छे बचन उचोरें | 

मारे रे रहमान, यवन हरबार पुकारें॥ 
तिंह काल फोज पठशाह की, विचलित होकर भग चली | 

यह देश दशा क्षत्रिय सुभठ, दुशमन सेना दलमली ॥८०॥ 
रण में मट चहुँवान, बोलते मारो मारो | 

करो कतल अरि अनी, हिये हिम्मत मत हारो॥ 
छीन अरिन सामान, विजय झंडी फहरादो | 

तुरककों को ततकाल, मार कर दूर भगादों। 
अब रण-चण्डी को चाव से, वेरिन का वालिदान दो | 

हे बीर गणों | रण खेत से, जीवित रिपु मत जान दो ॥<१॥ 
हुईं जीत उस समय, वीर चहुँवान नाह की | 

विज्ञय दुंदुभी बजी, लहर फैली उछाह की ॥ 
पर हा विधि गति वाम, जान सकता नहीं कोई | 

बड़े बड़े बलवान, मान मर्यादा खोई॥ 
जो घटित हुई घटना दुखद, वह अब जाती हे कही । 


[ «२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिननन्‍दन-पग्रम्थ 


सुनिये सुनान श्रोताजनो | भाग्य-रेख मिठती नहीं ॥८२॥ 
नगर ओर चर भगे, विजय की देन बधाई । 
केहन के कर मांहि, पताकायें फहराई॥ 
कुछ नहीं रहा खयाल, उमड़ के कारण उनको। . 
म्लेछन झण्डे छीन, मोद दीन्हों निज मन को ॥। 
लखि नील ध्वजा आती हुई, दासी छाती धकषकी । 
बुज तें उतरि बारूद में, अग्री चिमगारी रखी ॥ ८३॥ 


दहकि उठी बारूद, ज्वलित पावक पड़ते ही । 
ज्यों बिजली का तार, असर काता अड़ते ही ॥ 
उड़ा एक दम शोर, हुआ अत्यन्त घोर ख। 
अन्धकार चहूँ ओर. साथ ले चला युवति शव ॥ 
, फरि क्षत्रिय कुल कीरति अमर, महिला सब सुरपुर गई | 
ततकाल अनी चहुँवान की, दुगे-द्वार पै आगई ॥<८9॥ 
देख भय्ूडूर दृद्य, भरूष परकोटे भींतर । 
सन्न होगया सपदि, चोट पहुँचो दिल ऊपर ॥ 
सर चकराते हुए, वचन हम्मीर उचारे | 
हा ! हा ! सरजनहार बनी तू बात बिगारे ॥ 
निज स्वागत के हित द्वार पर, देखू किसकी राह में | 
किन अग्र विजय बत्तान्त को वर्णन करूं उछाह में ॥८८॥ 
कोन युद्ध पोशाक, उतारे भरि उमझ्ज में । 
कोन उड़ावे खुशी, धाव भरपूर अक्ग में ॥ 
कौन कहे शाबास, वीर गण को मन भर के | 
कोन सराहे उन्हें, गये सुर पुर रण मर के ॥ 
हे रानी ! तुझ को हृदय से, बारम्बार सराहता | 
पर अब तेरे बिन जगत में, जीना में नहीं चाहता ॥८%॥ 
यह कह कर हम्मीर, गया शद्भर के मन्दिर । 


हिम्द्री-गथ-हटो->हमीर | हे “३ ] 
ह्ल्््न्क्ट्र्््र 


झुक कर किया प्रणाम, नाम लेकर के हर हर ॥ 
करी प्रतिज्ञा पूण, आपकी कृपा दृष्टि से। 
अब करिये उद्धार, अहो त्रिपुरारि ! सृष्टि से॥ 
शिव-भक्ति मांहि अनुरक्त वे, महा मोह फो तज दिया | 
निज करतें मस्तक काट कर, शशिधर के अपेण किया ॥८७॥ 
दो हा- 
करि जग में कीरति अमर, सुरपुर गये हमीर । 
करिये उनका अनुकरण, बैठ रहो मत वीर ॥८4॥ 
कवि-कामना 
करें देश कल्यान, ध्यान देकर तन मन से | 
हें प्रजा के कष्ट, प्रेम होने प्रति जन से ॥ 
कह कवि “ जोगीदान ??, दान दीनों को देवें। ' 
भक्ति-भाव से भरे, शक्ति को ग्रतिदिन सेवें ॥ 
हों क्षत्रिय वीर हमीर से, देवी यह वरदान दे | 
इस आरत भारत वर्ष को, अरणधारी सन्तान दे ॥ ८९ ॥ 
दोहा- 
कथा चीर हम्मीर की, मम चित लियो लुभाय | 
“कविया जोगीदान”” ने, कविता लिखी बनाय ॥| ९० ॥ 


कुँ० जोगीदान कविया ( बारहठ ) 
हैड पण्डित नाल एण्ड ट्रेनिड्न स्फूल 
जयपुर | 


ग्राम सेवापुरा, रियासत जयपुर | 


[ «४ | 


प॑० रामकर्ण-आसोपा-अभिननन्‍दन-ग्रन्य। 


सती अज्ञना । 


महेन्द्रपुरी के नुपती दानी, 

चहुँदिशि में थे अति विझ्यात । 
भाग्य-चन्द्र की रजत ज्योति से, 
ज्योतिमेय थी जीवन-रात ॥१॥ 


देव कृपा थी,- शत पुत्रों से, 
शोभित था भूपति-प्रासाद | 
सुता अजना इकलौती को, 
देख उन्हें होता आह्याद ॥१॥ 


सती अजना मात पिता को, 
प्राणों से अति थी प्यारी | 
प्रणय-योग्य समझकर मन में, 
जगी एक चिन्ता भारी ॥५॥ 


गुणवंती पटरानी उनकी, 
नाम मनोवेगा अभिराम । 
सफल बनाया जीवन जिसने, 
पति-सेवा करके निष्काम ।!२॥ 


शनेः शर्नें! अति लाड़ प्यार में, 
हुई योवना वह बाला । 

लगी ढुलकने प्याले में से, 
सुन्दरता की नव हाला ॥/॥ 


महेन्द्रराय के सम्मुख था वह, 
जटिल ग्रश्न ग्रत्येक घड़ी | 
जिसको हल करने के कारण, 
हुई सभा एकत्र वड़ी ॥ ६ || 


हिन्दी-गर्ध--सती अनज्नना । 
ह््््ब््िटि 


मेघकुमार युवावस्था में, 
होगा तापस अति भारी । 
अरु शिवपुर पथगामी होगा, 
उसकी महिमा थी न्‍्यारी॥७॥ 


रलपुरी थी सुन्दर नगरी, 
भूष जहां के थे प्रह्मद। 
देख गुणी युवराज पवन” को, 
होता सबकी था आह्ाद ॥९॥ 


सखियां संग पतित्रता अजना, 
भोद विनोद मनाती थी। 
गाती थी गुण ग्राणनाथ के, 
मन में शीश नमाती थी ॥११॥ 


द्वार खड़े छिप कर सुनते थे, 
रही अंजना जो कुछ बोल | 


[ ८ ] 


रावण था विद्वान्‌ धुरन्धुर, 
किंतु बड़ा अत्याचारी । 

भूषति मन में लगे सोचने, 
सुता किसे सौंपूँ प्यारी ॥८॥ 


शुभ मुहूर्त में भूष-सुता की, 
हुई सगाई उनके सह्ढ । 
सभी ग्रजानन हुए प्रमोदित, 


, खूब बजे वाजित्र मदद्ग ॥१०॥ 


इधर पवनजी एक मित्र संग, 
उन्हें देखने थे आये । 

निरख निरख सौंदर्य-सुधा को, 
मन ही मन वे हर्षाये ॥१२॥ 


[५६- ] पं० रामकर्ण-आसोपान्अभिनन्दन-गनन्‍्थ 


दृष्टि फिसलती थी रह रह कर, 

चिकने थे वे लोल कपोल ॥१३॥ 
बोल उठी यों सती अजना, 
४ धन्य धन्य हो मेघकुमार | 
लात मार कर भव-भोगों को, 
पावेगा जो सोरूय अपारः!॥१४ 

आग बबूला हुए पवनजी, 

चुभने लगे हृदय में बाण। 

लगे सोचने “ पतिता हैं यह, 

और पुरुष का करती ध्यान/)॥१५॥ 


“पाणिग्रहण करके में त्याग. 
उचित यही होगा व्यवहार । 
व्यभिचारी इस नारी को मैं, 
सोंपूँगा न हृदय का हार!)॥१६ 
“सभी चमक़ने वाली चीजें, 
नहीं सदा होती कश्वन ।! 
अन्तरपट कितना दृषित है, 
यद्यपि सुंदर हे आनन?? ॥१ण॥। 
हि अन्ब चाल हे क्रम तुम्हारी, 
झूठा उनको हुआ प्रमाद। 
बिना बिचारे क्रोधित होकर, 
छोड़ चले पत्नी-प्रासाद॥१८॥ 
लग्म-दिवस आया नगरी में, 
सब ने साज सजाया था | 
निर्धन, धनिक सभी के झुख पर, 
हपे नया इक छाया था ॥१९॥ 


'डिन्दी-गच-सनी-अंजना ! 


देश विदेशों से आये थे, 
शुभ अवसर पर भूपतिदृंद | 
स्वागत करते थे बन्दीनन, 


सुना सुना कर मनहर छंद।॥२१॥ 


रक्त नयन भोंहें थीं टेदी, 
जलती थी मन में ज्वाला | 
अमवश कुलटा समझ रहे थे, 
पतिव्रता थी जो बाला ॥२३॥ 


खूब दहेज दिया भूपति ने, 
हय, गज, रथ अरु द्रव्य सभी | 
पार नहीं हीरक मणियों का, 


साथ पांच सी सखियां भी॥२५॥ 


[ ४५७ ] 


वस्राभूषण से सज्ञित हो, 
निकल पड़े सब नर नारी। 
हुई महेन्द्रपुरु थी सचमुच, 
इन्द्रपुरी से भी न्‍्यारी ॥२०॥ 


गोधूली वेला में आये, 
सभी बराती सज्न धन् कर | 
हर्षोद्धि में मम्न हुए थे, 
म्लानवदन था केवल वर॥२१॥ 


परी अजना का अम्वुज-कर, 
उन की लगता था अड्भार | 
नव दंपति का हस्तमिलन पह, 
अति कठोर था कारागार॥२४॥ 


लग्न-क्रिया पूरी शेने पर, 
किया पवनजी ने भपस्थान। 


[ «५८ ] पं० रामकण-आलभीोपा-अभिनन्दनन्यन्थ 


भाग्यशालिनी रलपुरी में, 
' खूब हुआ दम्पति-सम्मान॥२६ , 
धन्य मानने लगी अनना, 
सासु-श्वसुर-पद-पूजा कर । 
पुत्रवधू गुणवन्ती पाकर, 
हुए प्रमोदित विद्याधर ॥२७॥ 
शुभाशीष दी केतुमती ने, 
दिये अनेकों आभूषण । 
से गांव पांच सो सौंपे न्॒प ने, 
पुलकित होकर मन ही मन।२८ 
सभी जनों को सती अजना, | 
लगती थी अति ही प्यारी | 
पति का प्रेमाभाव देखकर, 
था सन्ताप उसे भारी ॥२५९॥। 
प्राणनाथ के बिन दरशन थे, 
झरते नयनों से सीती । 
बिना सलिल के म्लान मीन सम, 
हिय में व्याकुल थी होती॥३१ 
ओर कौन था जग में उसका, 
रूठ गये जब जीवन-धन | 
बन्दीग़ृह सम लगते थे वे. 
रतपुरी के भव्य मुवन ॥३१॥ 
थे सखि# वसंत” ही उस दुखिया की, 
केवल एक सहारा थी | 
जीवन के अशांत सागर में, 
वही शांति की धारा थी॥३१॥ 


$% अजना की वसतमाला नामके एक सखी | 


|) 
हि 0 


- हिन्दी-गद्य-सती-अजना | ९] 


पति-वियोग में सती अजना, 

नितग्रति नीर बहाती थी | 

भक्ति जिनेश्वर की करके वह, 

अपना भाग्य बनाती थी ॥३३॥ 
रावण और वरुण दोनों में, 
वैमनस्थ था अति भारी | 
बढ्ता गया हेष तंव आखिर, 
हुई युद्ध की तैयारी ॥ ३४ ॥ 


मिला निमंत्रण विद्याधर को, 

हुए पवनजी भी तेयार | 

कहा पिवा को "में जाऊँगा, 

कर दूँगा अरि-दल-संहार॥१५। 
मात पिता अरु प्रजा जनों को, 
विविध प्रकार सान्त्वना दी । 
किन्तु उन्होंने निज भार्या से, 
केवल दो भी बात न की॥३६॥ 

दही-पात्र ले सती-अजना, 

हुई शकुन हित द्वार खडी | 

ग्राणनाथ के पद छूने की, 

थी उसको एक चाह बड़ी॥३७॥ 
भक्ति दिखाने लगी अजना, 
किया उन्होंने लात प्रहार | 
कशथ्वन-पात्र गिरा भूमीपर, 
बढ़ा और भी मन का भारा।।शे८ 

चहुत दूर निजेन वन में जा, 

किया पवनजी ने विश्राम | 


[ ६० ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभभिनन्दन-ग्रन्थ। 


चकवा चकवी बोल रहे थे, 

तरूशाखा पर वाक्य ललाम॥३१९॥ 
पंतिव्रता निज भार्या तज द्वी, 
हृदय-हीन है यह मानव । 
हँसता है यह, रोती है वह, 
करते दोनों थे कलरव |॥॥४०॥ 

सुनकर दम्पति की थे बातें, 

हुआ उन्हें मन में संताप | 

पूवें किये अत्याचारों पर, 

हुआ बहुत ही पश्चात्ताप ॥४१॥ 
लगे सोचने पक्षी भी ये; 
निंदा मेरी हैं करते । 
ओर जनों को दुखी देख कर, 

.... दिलमें आहें क्‍यों भरते! |४२॥ 

मानव हूँ मैं, हा ! दानव सम, 

किया निठ॒र मैंने व्यवहार | 

ठुकरा दी पतित्रता जु अबला, 

मैं था जिसका प्राणाधार ॥४३॥ 


लोट चरढ०ँ वापिस अब घर को, 
करूं अज्नना के दरशन। 
उस देवी की पद-रज ले कर, 
सफल बनाऊँ निज जीवन॥४४॥। 

गुप्त राह से गये पवनजी, 

सती अंजना के ग्रासाद | 

चन्द्रानन लख निज भार्या का, 

हुआ उन्हें मन में आहाद॥४५॥ 


डिन्दी-गद्य--सती अज्ञना | [६१ ] 
ध्च्व्ब््धिटर! 


युगल नेत्र से आँख की वे. 
लगे बहाने अविरल धार । 
कहा, “क्षमा कर सुझको देवी/, 
... भूल सभी मम अत्याचार”।४६| 
बोल उठी तब सती अंजना, 
“नहीं आपका कुछ भी दोष | 
यह मेरे कर्मों का फल हे, 
करूँ आप पर क्यों फिर रोष)४७। ह 
“लज्जित करते हो क्यों मुझको, 
कहो आज हे जीवनधन ; 
देव ! हुआ है हरा भरा फिर, 
उजड़ा मम जीवन उपवन” |४४। 
४ दादश वर्षों से कुटिया में, 
आज पधारे ग्राणाधार । 
सफल बनाया जीवन मेरा, 
देकर अपना निमेल प्यार??। ४९॥ 
पद-पूजा कर, प्राणेश्वर को, 
उच्चासन पर बिठलाया । 
मधुर मधुर संगीत सुनाकर, 
दुखी हृदय को हर्पाया ॥५०॥ 
तीन दिवस, तक रह्जमहल में, हि 
हुई नित्य अभिनव क्रीड़ा | 
जीवनधन की सेवा कर वह, 
भूल गई मन की पीड़ा ॥५१॥ 
अवधि पूर्ण तब हुई अन्त में, 
किया पवनजी ने अस्थान । 
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लगी बहाने अश्र अजना, 
नहीं रहा अपना कुछ भान।५२ 

इसी काल में देवयोग से, 

किया सती ने गर्भाधान। 

सात पिता को किंतु नहीं था, 

निज सुत के आने का ज्ञान।५१॥ 
हुई गभ की वृद्धि दिनों दिन, 
केतुमती ने जान लिया । 
क्रोधित होकर, पुत्रवधू का. 
घृणित महा अपमान किया। ५४ 

गरज उठी वह “अरे | पापिणी, 

किया घोर यह पापाचार | 

ओर पुरुष के सह्ढ रही तू. 

किया न मनमें जरा विचार?!||५७॥ 
“ भेरे उज्ज्वल कुल में तू ने, 
लगा दिया यह अमित कलंक। 
लज़ा नहीं तनिक भी आती, 
घनी हुई है तू निःसद्भ”?॥५६॥ 

करती तू सामायिक निशिदिन, 

कहलाती है गुणशीला । 

कहाँ पुण्य पतित्रतादर्श तब, 

कहाँ घणास्पद यह लीलाः!५७| 
“ज्ञात न था क्या दुष्टे | तुझको, 
गुप्त नहीं रह सकता पाप | 
निकल यहाँ से अरी पापिणी [, 
करती है क्‍यों व्यर्थ प्रलाप!!|५८। ' 


हर 


"८5 


हिन्दी-गच्य-सती-अजना | | [६३ ] 


पूत्रवधू यों लगी बोलने, 

सासख्जी को जोड़े कर । 

पतित्रता नारी हूँ मैं तो, 

नहीं मुझे अपयश का डर”।५९॥ 
“मेरे मन-मंदिर में केवल, 
प्राणनाथ का ही है वास | 
और पुरुष सब बंधुतुल्य हैं, 
साक्षी मेरा है आकाश”? ॥६०।॥) 

“प्राणनाथ ने दर्शन दे निज, 

तोड़ दिये मेरे दुख-पाश | 

तीन दिवस तक संग रहे वे, 

सफल हुई मेरी चिर आश?॥६१। 
“पुत्र आपके आवें जब तक, 
रखिये मुझको निज घर में | 
दुर्दिन मेरे यहीं कटेंगे, 
नहीं रहूँगी पीयर में?” ॥६२॥ 

कोमल वचनों को सुनकर भी, 

केतुमती बोली सक्रीध | 

४ लगता पाप तुझे लखने में, 

चली यहां से जा निर्बोध ॥६३।॥ 
गिर कर चरणों पर अबला ने, 
सासजी को किया प्रणाम | 
सखि बसंत” के संग चली वह, 
गई पिता के सुंदर धाम ॥६४॥ 

मात पिता को शीश नमाकर, 

लगी बहाने अविरल धार । 


[ ६४ | न्‍ पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिननन्‍दन -ग्न्थ |. 


“तिराधार, निर्दोष सुता के, 

केवल तुम ही हो आधार?॥॥६५। 
“सासु-श्रसुर ने मुझे निकाली, 
कर प्रहार, झूठा आरोप | 
नहीं मृत्यु भी आती मुझको, 
किया ईश ने मुझ पर कोप”।६३॥ 

निज पुत्री की दीन दशा पर, , 

नहीं उन्होंने किया विचार | 

हृदयहीन वे मात पिता भी, 

लगे सुनाने यों फटकार ॥६७॥ 
“पापपूणे जीवन का तुझको, 
मिला उचित ही है री [ दंड । 
धूल डाल सबकी आंखों में, 
रचा हाय! तू ने पाखंड' ॥६८।। 

“मेरे कुल के शुअ्अ-वसन में, 

काला दाग लगाया तू ने। 

अपयश फैला कर जगती में, 

मुझको घृणित बनाया तू ने??॥६९॥ 
“कीख जलादो निज माता की, 
जिसने तुझको थी पाली | 
हृदय चाहता अब तो पी ढेँ, 
अरे | हलाहल की प्याली??॥७०। 

“मेरे पावन घर में तुझको, | 

नहीं मिलेगी ठोर कहीं। 

नहीं पिता में, नहीं सुता तू , 

अब कोई व्यवहार नहीं?॥॥9१॥ 


- हिन्दी-गच-सतती-अज्ना। _ 


नेराब्य तिमिर से आच्छादिंत थी, 
घड़ियों उसके जीवन की | 
सारे जग से अपमानित हो, 
राह अन्त में ली वन की ॥७३॥ 


एक भयड्नर गिरि-गहर में, 
मुनि निष्कामी थे आसीन | 
नहीं ध्यान था उन्हें किसीका, 


घोर तपस्या में थे लीन ॥७५।॥ 


झुकी अजना ऋषि चरणों में, 
नम्न भाव से किया प्रणाम | 
घोड़े मुनिवर निर्जेन वन में, 
देवी! क्या हे तेरा काम ॥॥७७| 


[ ६५ ] 


अब भी आशा थी अबला को, 
गई बंधुओं के वह पास | 

दुःख-कहानी कही उन्हें भी, 
किंतु हुई सर्वत्र निराश ॥७२॥ 


दुगंम कंटकमय वनपथ को, 
किया सती ने चल कर पार। 
कोमल उसके पद-प्ों से, 
बहने लगी रुधिर की धार।।७४ 


लोठप सभी इन्द्रियों का था, 
किया उन्हों ने पूणे दमन । 

तप समाप्त होने पर आखिर, 
उठे मुनीखर, खोल नयन।७६ 


कौन घीर की पत्नी है तू, 
क्या है तेरा सुन्दर नाम | 


[:६६ ] पं० रामकण-आसीौोपा-अभिनन्दन-ग्रग्थ 
घ्स्््कड्ट्ू 


छोड़ दिये क्यों सभी कुटंबी, 
तजा भरे! क्‍यों सुरमय धाम।।७८ 
लगी सुनाने सती अंजना, 
घुनिवर को दुखपूणे कथा । 
पानी बन कर लगी टपकने, 
आंखों से वह घोर व्यथा ॥७९ 
वीर पवनजी की पत्नी मैं, 
प्रभो | अजना मेरा नाम । 
महेन्द्रराय की पूत्री हूँ में, 
रत्रपुरी मम धाम ललाम [॥८० 
झूठा दोष लगा जीवन में, 
दुखद कहानी हे मेरी । 
जग बतलाता कुलटा मुझ्नको, 
मन कहता में पति-चेरी ॥८१॥ 
पूवे जन्म की कथा सुनादो, 
जन्म जन्म के हो ज्ञाता | 
मुझ्सी पतित्रता अबला पर, 
रूठा क्‍यों जग-निर्माता ||८२॥ 
वोले मुनिवर पूर्व जन्म में, 
जिनमत से था तुझको द्वेष | 
जेनधरम के साधु संत से, 
रखती थी तू दवेष विशेष ॥८३॥ 
जैन साधु का ओघा तू ने, 
इक दिन हाय [ लिया था चोर! 
रक्खा तेरह घड़ी छिपा कर, 
किया घोर व्यवद्यार कठोर ॥८५॥| 


 हिल्दी-गथ-सती-अजना | [६७ ] 
ह्््ल्ट्ब्ष्टर्स 


इसी पाप के कारण तू ने, 
भोगा हैं दुख तेरह वर्ष । 
अवधि पूर्ण है होने वाली, 
तुझे मिलेगा फिर नव हर ॥८५।॥ 
वीर पुत्र की माता वन तू, 
भूलेगी सारा सनन्‍्ताप । 
सासु-धसुर अरु मात पिता भी, 
बहुत करेंगे पश्चात्ताप ॥ ८६॥ 
जिनके विरह-व्यथा में जल कर, 
नित्य बहाती आँस-धार | 
चिंता मत कर. शीघ्र मिलेंगे, 
तुझको वे ही ग्राणाधार ॥८७॥ 
इतना कह कर चले गये मुनि, 
क्षण भर में वे हुए बिलीन | 
क्षुधा-पिपासा से पीड़ित बह, 
वहीं खड़ी थी अबला दीन |॥८<॥ 
इधर केसरी की गजन से, 
गूंज उठा सारा कानन | 
भय से विहल उस अबला का, 
लगा कांपने कोमल तन ॥॥८९॥ 
सखी “बसंत” के सड़ अबला ने, 
पणेकुटी में किया निवास | 
प्राणनाथ के शुभ दशन विन, 
दुखमय लगता था मधु मास॥९०। 
ज्येष मास की छू सम उसको, 
तपा रही थी शीत बयार । 


[ ६८ ] पं० रामकण-अखसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


कु लगती थी कानों को वह, 

प्रेमी मधुपों की गंजार ॥९१॥ 
शुभागमन लख भ्रिय बसेत का, 
कलिकाएं मुस्काती थीं । 
ऋतुपति के स्वागत हित कोयल, 
मीठे स्वर में गाती थी ॥९२॥ 

नांच रहे थे मतवाले बन, 

हरितभूमि पर सुन्दर मोर । 

विचर रहे थे नव-हुँजों में, 

सृग होकर आनंद-विभोर॥९१॥ 


सभी सुखी थे वन के प्राणी, 
दुखमय था अबला-जीवन । 
नेत्र-गगन से बरस रहे थे, 
रह रह कर आंस के घन।।९४॥ 
चैत्र मास था, क्ृप्ण अष्टमी, 
सोमवार था अति पावन | 
कुसुम-बृष्टि करते थे सुरगण, 
हर्षित था सारा कानन॥९५॥ 
सती अंजना की कुथ्षी से, 
जन्मे थे हनुमान कुमार | 
जगदीश्वर ने खोल दिया था, 
दुखिया का जीवन-सुख-द्वार॥९६ 
इक दिन दोनों सखियां मिल कर, 
शिशु सकल क्रौड़ा थीं करती। 
सुन्दर गीत सुना कर उसको, 
मन की पीड़ा थीं हरती ॥ ९७॥ 


हिन्दी-गद्य-सती-अजना | 


सुखमय इस वेला में नभ से, 
वायुयान इक उतर पड़ा। 
सहसा उस अबला के मन में, 
हुआ एक आश्रय बडा ॥९९॥ 


दुखद कहानी सुन अबला की, 
हुआ उन्हें मन में अति शोक | 
अश्व नीर की तीत्र धार को, 


क्षण भर भी वे सके नरोक। (१०१ 


विनय-पताका फहरा रण में, 
इधर पवनजी घर आये | 
सने सब ग्रासाद ' देख कर, 


मन ही मन वे घबराये ॥१०३॥ 


४६ धजना के मामा | 


[ ६९ ] 


पूण चन्द्र की चारु चन्द्रिका, 
फैली थी जगतीतल पर।“ 
शशि निज कर में ले लेने को, 
आतुर था बालक सुन्द्र ॥९८॥ 


#शूरसेन निज पत्नी के सद्भ, 
यात्रा करके थे आये । 

वन में पाकर सती अंजना, 
को वे मन में हपये ॥१००॥ 


सबकी बिठला वायुयान :में, 
राज भवन में नृप आये। 
सती अंजना के दशन कर, 
नगर-निवासी हपयि ॥१०२॥ 


मात पिता के पेरों पर गिर, 
सहसा बोल उठे वे यां। 


[ ७० ] पं० रामकर्ण-अआसोपा-अभिनन्दुन-्ग्रस्थ 


छुट जाने पर अतुल द्रव्य निज, 
धन-लोलुप घबराता ज्यों।१०४ 
“कहां गई, जल्दी बतलादो, 
सच्ची सेरी हृदय-पुन्नारिन | 
प्राए-त्याग कर दूँगा निश्रय, 
प्यारी के शुभ-दशन बिन?” ।१०५। 
लगी कांपने माता मन में, 
बोली “ यह मेरा अपराध | 
क्षमा करो हे वत्स ! मुझे अब, 
बनी अजना की में व्याध!?!।१०६। 
जननी के वचनों को सुन वे, 
शये महेन्द्र नुपति के छार । 
मिला वहां नेराइय-तिमिर ही, 
पाया नहीं हृदय का हार॥॥१०७॥ 


निज हत्या करने का आखिर, 
किया उन्होंने सुदृढ़ विचार | 
मात पिता अरु सासु-धरसुर सब, 
लगे बहाने अविरल धार॥१०८ 
चहूँ दिशि में सेनाएँ भेजीं, 
निष्फल सारे हुए प्रयास । 
ढूँठ लिये सब निजन कानन, 
किन्तु हुए सवेत्र निराश॥॥१०९॥ 
शरसेन नृप की नगरी में, 
अबला का तब पता लगा। 
सुन संवाद, पवन के मन में, 
चिर-निद्वित वह प्रेम जगा।।१ १०% 


हू 
+ 


डिन्दी-गधद्य--सती अंजना | [७१ | 


विरह-भस्म दोनों हृदयों का, 
हुआ अपूरब पुनर्मिलन | 
दोनों ने ही फिर से पाया, 
अपना अपना खोया धन।।१११॥ 
बोल -उठे यों वीर पवनजी, 
“धन्य दिवस है आज प्रिये || 
निराश होकर आत्मघात के, 


सन्ञा दिये थे साज ग्रिये (११२॥ 
“तिमिर पूर्ण जीवन में मेरे, 
पाकर तुझको हुआ प्रकाश । 
उजड़े मम जीवन-उपवन ने, 
फिर से पाया नव मधु मास'॥११३ 
“तेरे दुखभय जीवन का री |, 


बना हाय | में ही कारण | 
गुप्त राह से में आया था, 
लगा अरे ! झूठा दूषण”!।११४। 

“शुष्क, सड़े, कड़वे फल खाकर, 

क्योंकर प्रिये ! रही वन में ? । 

स्मरण कर तव असद्य दुखोंका 

अतिशय दुख होता मन में?!११५। 
लगी बोलने सती अजना, 
“धन्य धन्य मस जीवन आज | 
शुभ दशन कर देव ! आपके, 

सफल हुए जीवन के काजः?११६ 
बसे हुए थे आप हृदय में, 
वन में भी तो प्राणाघार | | 


[ ७२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-अन्थ 


पति-दशन की आशा में ही 
बहन किया मैंने दुख-भार॥११७॥ | 
मद बातें कर 'पवन! 'अजना! 
मन को यों बहलाते थे | 
, देव कृपा थी, जीवन के दिन, 
हि सुख से आज बितांते थे॥।११४८॥ 
विद्याधर ने हर्षित होकर, 
दीन जनों को दान दिया | 
प्रजाजनों ने मिल दंपति का, 
अति मॉति सत्कार किया ॥११९॥ | 
केतुमती अरु विद्याधर ने, 
राज्य छोड ले ली दीक्षा। 
दानवीर कहलाते थे जो, 
: लगे मांगने अब भिक्षा ॥१२०॥ 
पूण न्याय से वीर पवनजी 
'राज्य काये सब॑- करते थें। 
दीन दुखी निज प्रभाजनों का, हे 
दुःख सभी वे हरते थे ॥१२१॥ कि 
महावीर हनुमान पूत्रे पा, 
उनको था मन में अभिमान | 
धन्य धन्य बजरंग बली वह, 
३. रकघी जिसने कुल की आन॥१२१॥ 
पतित्रता भार्या पा उनको, 
मन ही मन था हपे अपार | 
गगनांगण सम विस्तत पाया, 
पत्नी का वह निमेल प्यार ॥१२३॥ 


हिन्दी-गच-सती-अजना | " [७३ ] 
ह््य््क्फ्ट्ट् 


शनः शने! था युवा चंद्रमा, 
जरा गगन में हब रहा। 
क्षण भर स्थायी जग-बैभव से, 
मन उनका था उल्न रहा।१२७॥ 

अवसर पाकर पति पत्नी ने, 

शुभ दीक्षा करली स्वीकार | 

प्रढयेकर इस जग-सागर से. 

जीवन-नाव लगादी पार ॥१२५॥ 


नयनमल जन, थी. ए., 


ज्ञालोर (मारचाड). 
॥ श्री: ॥ 


जे कप 
ऋाषपृजन के अवसर पर 
ऋषि-नी राजन 
जय जय ऋपषिराजा ग्रश्नु जय जय ऋषिराजा | 
देवसमाजादत मुनि कऋतसुरगण काजा | 
जय दध्यज्ञाथवंण भरद्वाज गोतम | 
जय थघृड़ी पाराशर अगस्त्य मुनिसत्तम ॥ 
वशे्ट विश्वाप्ित्रांगिर अन्री जब जय । 
कव्यप भृशुप्रशृति जय, जय कृत तप सश्वय ॥ 
चेद मंत्र दशक बन सब का भला किया। 
सब जनता को तुमने बेदिक ज्ञान दिया।॥ 
हम में प्रश;ु आस्तिकता आप शीघ्र भरदो। 
शिक्षित सारे द्विज हों यह हमको चर दो ॥ 
सच ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी ! 
ऋषि संतति हम ज्ञानी हों सत्पथ गामी ॥ 


[७७ ) पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 
च्श्श्ध्य्थ - 


ऐसी कृपों करो प्रश्च॒ दिव्य ज्ञान दाता: 

ब्राह्मण फिर उन्नत हों वेदों के ज्ञाता ॥ 
धरणीधर कृत ऋषिगण आरति जो गावे । 

दिव्य ज्ञान भूषित हो वाज्छित फल पावे ॥ 


पं० ध्रणीधर शर्मा शास्त्री 
अजमेर । | 
प्रोत्साहन 


प्राधीन रहना ही जिसको मित्रो ! सदा सुहाता हे । 

शिल्प-कला सारी ही खोकर दुःख उठाता जाता है ॥ 
अकर्मण्य उत्साह हीन ही प्रजा जहां बस जाती है | 

जीवित देश नहीं वह होता, वहां न लक्ष्मी आती है ॥ 
फूट राक्षसी बड़ी बला है .इसके मत पड़ना पाले | 

बड़ी बड़ी संस्था के इसने ही लगवाये हैं ताडे॥ 
यदु कुलनाशक यही कही है, दुर्गेति यही कहाती है । 

हेष-युक्त जनपद. में लक्ष्मी कभी न आने पाती हे ॥ 
इसीलिये हे मारतवासी ! अब तो कुछ आंखें खोलो । 

पूर्वज ऋषियों से अपने को बुद्धि-तराजू में तोलो ॥ 
तेजस्विता तुम्हारे में हे पर बैठी बिलखाती है । 

उतर देखिये कर्मक्षेत्र में क्यों न इन्द्रा आती है ६ 
इस जागृति के समय आज भी यदि न आप कुछ चेतोगे | 

तो क्या उन्नति खाक करोगे, सदा दुःख ही भोगोगे ॥ 
उन्नति करना पुरुष धर्म हे भ्ुति भी यह बतलाती हे । 

लक्ष्मी उद्योगी के आगे. हाथ जोड़ कर आती है।॥ 


पं० घरणीघ्रर शर्मा शाखी 
अजमेर | 


हिन्दी-गद्य ण् [ ७० ] 
ह्ऑ््ग्क्ट्य््ः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शो [ 
हन्दा-गद्य । 
भगवत्प्राप्ति-लाधन । 
देवीं दधिमतीं न॒त्वा सच्चिदानन्द्रूपिणीम | 
गोविन्दः कुरुते भाषा-भगवत्प्राप्ति-साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शब्द का अथे हे जो “ भग ” अर्थात्‌ पट ऐश्वर्यों से 
संयुक्त हो वह भगवान्‌ | नीचे लिखे ऐश्वर्यों को 'भग? कहते हें/- 
ऐश्वर्यस्य समप्रस्य वीयैस्प यशप्तः श्रियः | 
ज्ञानपैराग्ययोश्रेव पण्णां भग इतीझना ॥ 
अथ-समस्त प्रकार के ऐश्व्य वा सम्पदा वा विभूति, चीये 
वा शरीर का पराक्रम, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, इन छः 
की भग संज्ञा हे | हु 
ऐश्वय वा विभूति आठ प्रकार की हे यथा-- 
अणिमा लघिमा ग्राप्तिः प्राकाम्य॑ महिमा तथा । 
ईशित्व॑ च वशेत्व॑ च तथा कामावसायिता ॥ 
अथे-अणिमा (शरीर का छोटे से छोटा हो जाना), लधिमा 
(शरीर का हलके से हलका हो जाना ) प्राप्ति (इन्द्रियां और उन 
के अधि'्वता देवता का स्वरूप), प्राकाम्य (विषयों के भोग, दशेन, 
सामथ्य का होना), महिमा ( शरीर का बड़े से बड़ा कर लेना ) 
ईशिता ( शक्तियों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरणा करना ), 
वशिता (नाना प्रकार के भोगों में आसक्त न होना). और कामा 
वसायिता ( सब वाण्छित धिययों की सीमा को प्राप्त करना )- 
ये आठ विभूतियां वा सिद्धियां है | 
ये आठों सिद्धेयां भगवान के सिवाय किसी दूसरे में नहीं 
होतीं। शरीर सम्बन्धी तीन सिद्धियां ( अणिमा, लघिमा और 


[ ७६ ] पं० रामकर्ण-आमोपा-अभिनंन्दन -ग्रन्थ | 


महिमा ) तो योग-साधन से भी प्राप्त की जा सकती हैं, किन्तु 
शेष पांच सिद्धियां तो केवल भगवात्र में ही होती हैं। 

अब भगवान हैं या नहीं.?, हैं तो कैसे हैं? और वे कैसे 
प्राप्त किये जा सकते हैं ! ये तीन प्रश्न सदा संशय-ग्रस्त पुरुष को 
सताया करते हैं। भगवान्‌ को मानने वाले पुरुष को तो ऐसे प्रश्न 
होते ही नहीं, क्योंकि वह इन को घोर पाप का फल समझता हे 
और नास्तिकता की पराकाह्टा मानता है। वास्तव में भगवाज्‌ को 
न मानना एक भयह्भूर भूल है ओर अक्षम्य अपराध है। तिस पर 
भी भगवात्‌ की दया का पार नहीं हे कि वह उसे को न मानने 
बालों को भी सभी ग्रकार के रुख प्रदान करता है ओर उन के 
'भोजन-चद्च-घर आदि का प्रबन्ध करता है । 

“सांसारिक व्यवहार के लिये मनुष्य को अपने शरीर के हाथ, 
हृदय और मस्तक इन तीन मुख्य अड्भों से काम लेना पड़ता हे | 
इस आधार पर मनुष्य समाज के मुख्य तीन विभाग किये जा 
सकते ह१- 

१ हाथ से काम करने वाले कर्मप्रधान (०705०४००]), 

२ हृदय से काम करने वाले भावग्रधान (७:8०7०४०!) और 

३ मस्तक वा बुद्धि से काम लेने वाले चु द्वि्रधान (0७]90प०)) 

इन के सिवा एक विभाग ओर है जो इन तीनों से ऊपर के 
स्तल (स्तर) का हे जिप्े आध्यात्मिक (आ०770००) कहते हैं । 

भगवत्‌ सम्बस्धी ज्ञान मुख्यतः इस पिछले आध्यात्मिक 
विभाग से सम्बन्ध रखता है | ईश्वर प्रत्यक्ष तो दिखाई देता नहीं 
कि उस को भोतिक वस्तुओं की भांति ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
दिखाया जा सके अथवा उस का अनुभत्र काया जा सके | ईश्वर 
अव्यक्त ओर अचिन्त्य है। अतवएवं उस का वर्णन करना और भी 
कठिन हे । वह तो बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। और 


हिन्दी-गच्य-भगयत्प्राप्रि-साधन | [ ७७ ] 


बह वृद्धि भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिये जिस में भनवान्‌ का 
आभास दिखाई दे सके । बुद्धि को निर्मेल बनाने के लिये ही 
निष्काम कर्मों की साधना करनी होती है। निष्कास कम करते 
करते अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे मनुष्य को 
अपना प्रतिबिम्ध ठीक प्रकार से देखने के लिये साफ आदशे 
( आईने ) की आवश्यकता है, वैसे भगवान्‌ की प्रतिमा का 
अनुभव करने के लिये भी शुद्ध अन्तःकरण की अत्यन्त आवश्यकता 
है। यह शुद्ध अन्तःकरण योग-साधन से भी हो सकता है। क्‍यों 
कि योग-साधन भी एक प्रकार का निष्काम कर्म ही है । 

ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण इन चर्म-चक्षुओं से 
तो जाने नहीं जा सकते, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति करने से शुद्ध 
अन्तःकरण में उस के अस्तित्व का अवश्य अनुभव होता है । 
यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि, मुनि, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी आदि 
पुरुष ईश्वर के अनुभव का कभी प्रयास नहीं करते | उन्हों ने 
प्रयत्न कर सफलता ग्राप्त की हे जिस से अन्य पुरुष भी अभी तक 
भगवत्‌ ग्राप्ति के लिए ग्रयत्न करते रहते हैं | 

साधारणतया ईश्वर के विपय में सत लोगों की यह असंदिग्ध 
धारणा है कि वह वारम्वार इस जगत्‌ को रचता है, पालन करता 
हे ओर संहार करता है। उस की आज्ञा के विना एक पत्ता भी 
नहीं हिल सकता | उस की आधीनता में रह कर प्रकृति सब 
कार्य का सश्वालन करती हे | प्रकृति जड़ है और ईश्वर चेतन है 
और प्रकृति का कर्ता और नियन्ता है। उसी के बनाये हुए 
नियमों से काये सुचारु रूप से चलता है। उसी के नियमों के 
अनुसार प्रत्येक जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और मरता हैं | ईश्वर 
बड़ा दयालु और पतित-पावन है| बह प्रेम का भूखा है । वह 
प्रेम-रूप भक्ति से वश में किया जा सकता है। उस में निम्न छः 
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गुण विशेष रूप से पाये जाते हैं-ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, बीये, शक्ति 
ओर तेज । | 

१, ज्ञान-भगवान्‌ का वह गुण हे जिस से वह अनन्त-कोटि 
ब्रह्माण्डों में रहने वाले असंख्य जीवों की वतमान, भूत और 
भविष्यत्‌ तीनों अवरथाओं को जानता रहता है | इसी ज्ञान के 
द्वारा वह प्रत्येक ग्राणी के अन्तःकरण के सब भाव व विचारों को 
क्षण क्षण में जानता रहता है। ईश्वर सर्वोच्च ज्ञान से युक्त है, 
ज्ञान-स्वरूप हे और अन्तर्यामी होने से वह सर्वज्ञ हे । 

२, बल-भगवान्‌ की वह अपरिमित व अचिन्त्य शक्ति हैं, 
जिस के द्वारा वह सब ब्रह्माण्डों को धारण किये हे ओर उन 
का नियमानुसार सश्चालन करता है । बडी से बड़ी और छोटी 


से छोटी वस्तु का वही आधार रूप हे, जिस से वह सर्वाधार 
कहाता है | 


३, ऐश्वयें-नगवान्‌ ही सब का स्वामी है, उस का स्वामी 
कोई नहीं हे और दूसरों को भी अपना ऐश्वय दे सकने की 
उस में शक्ति हे-यही भगवान्‌ का ईश्वर--पन है, यथा-- 

ईश एवाहमत्यथे न च मामीशते परे । 

ददामि च सदेश्चर्यमीश्ररस्तेन कीत्येते ॥ 

अथे-में सब का अतिशयपन से ईशन वा शाशन ( हकूमत ) 
करता हूँ, कोई दूसरा मुझ पर शासन नहीं कर सकता और सदा 
ऐश्वर्य देता हूँ जिस से में ईथर कहलाता हूँ । 

इस ईश्वर की अनिर्वाच्य शक्ति का नाम ही ऐश्व्य हे जिसमें 
सब प्रकार की सम्पदा, सिद्धि, विभूति, आदि का समावेश होता 


है | इस ऐश्वय के प्रभाव के कारण ही सब्र सुर, नर, मुनि आदि 
मगवान्‌ की आदर के साथ भक्ति काते हैं। 


हिन्दी-गय-भगवत्प्राप्ति-लाधन । [७९ ] 

४. वीये-ईश्वर का वह गुण है जिस से उन्हें लगातार परि- 
श्रम और युद्ध करते भी किसी प्रकार की थकावट मालूम नहीं 
होती । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की रचना करने, उन का सश्ा- 
लन तथा ग्रबन्ध करने, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को दण्ड देने 
देवताओं के शज्ञुओं को मारने आदि में परिश्रम करने पर भी 
भगवान्‌ को अवकाश (छुट्टी) लेने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही ईश्वर का अनन्त और अपरिमित वीये हे | 

५, शक्ति-कार्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, विचार-शक्ति 
आदि शक्तियों का स्रोत भगवान की महा-शक्ति से निकलता है | 
मनुष्यों में बुद्धि, चेतना, कान्ति, स्मृति, ध्रति, भ्रान्ति आदि 
जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्‌ की महती शक्ति से 
ग्रादुभूत होती हैं । भगवान्‌ की अचिन्त्य सह्कूल्प-शक्ति से इन 
सब शक्तियों का होना, घटना, बढना, मिटना आदि होता है | 

६, तेज-भगवान्‌ का वह प्रकाश हे जो सब्र ज्योतिवाले 
सेये, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, विजली, अग्नि आदि में व्याप्त होता 
है। भगवाव्‌ के तेज से ही मजु॒ष्यों की वाणी उत्पन्न होती है । 
यथा-* तेजोमयी वाक्‌ ? ।. बाकू इन्द्रिय तेज से बनती है। यह 
तेज भगवान्‌ के साकार स्वरूप के चहरे पर चमकता रहता हे 
जिस से उन कली ओर बहुत देर तक देखा नहीं जा सकता | 
अपमान, निन्‍्दा आदि का सहन न करना भी तेज गुण के अन्त 
गेत है, यथा--- 

अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ | 

आयात्ययेड्प्यसहन तत्तेजः समुदाहतम्‌ !। 

अथे-दूसरे की की हुई निन्‍्दा, अपमान, तिरस्कार आदि का 
आणान्त होने पर भी सहन न करना तेज हे | 

भगवान्‌ में उपयुक्त छः ही शु्॒णों की पराकाष्टा होती हे। 
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इसी लिये भगवद्भक्तजंन भंगवान की मंक्ति कर कृताथे हो जाते 
हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं | 

अब नीचे भगवान्र वा ईइ्बर की सत्ता के विषय में कुछ 
प्रमाण दिये जाते हैं । प्रमाण ग्रायः तीन प्रकार के होते हैं, यथा- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द । इन में प्रत्यक्ष तो वह हे जो पांच 
ज्ञानेन्द्रियों ( आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ) के द्वारा 
जाना जाता है । अनुमान वह हे जिस से व्याप्य को देख कर 
व्यापक का निश्चय किया जावे, यथा-अश्नि, भूएं का व्यापक है 
ओर बूँआं अग्नि का व्याप्य हे। जहां भूँआं होता हे वहां अग्नि 
होता है, जैसे कि रसोई ( पाकशाला ) आदि में देखा जाता है । 
पर्वत की चोटी में से घूआ निकलता हुआ' देख कर यह अनुमान 
किया जाता है कि पवत की चोटी पर अग्नि है। इस प्रकार के 
प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं । कोई पुरुष अपने पिता को 
देखता है और दादा को नहीं देखता । किन्तु वह जानता है कि 
पिता का पिता अवहय होना चाहिये क्योंकि काये बिना कारण 
नहीं होता | अगर घड़ा काये हे तो उस को बनाने वाला कुम्हार 
कारण अवह्य होना चाहिये। अगर सुबर्ण का आभूषण रूप काये 
है तो उस का कारण सुवर्गकार अवश्य होना चाहिये | काये को 
देख कर कारण का निश्रय करना भी अनुमान प्रमाण हे | शाब्द 
प्रमाण उसे कहते हैं जो शब्दों द्वारा पुस्तक वेद, स्मथ्रति, इतिहास 
पुराण दर्शन, आदि पुस्तकों में लिखा हुआ होता है। इसे 
आम्नाय प्रमाण भी कहते हैं । 

ईदवर आंख, कान, नाक आदि ज्ञनिन्द्रियों से तो प्रत्यक्ष 
जाना नहीं जा सकता. क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, 
इसलिये वह ' अगीचर ? वा इन्द्रियों से पर कहलाता है | किन्तु 
चह मन, बुद्धि, चित्त, अहड्डार नामक अन्दर की इन्द्रियों (अन्तः- 


हिन्दी-गयय-भगवत्प्राप्ति-घाधन प्रत्यक्ष प्रमाण । [८१ | 


करण) से जाना जा सकता है जिस से उस का प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है। नीचे अनेक प्रमाणों: में से पांच प्रत्यक्ष प्रमाण लिखे 
जाते हैं | 

प्रत्यक्ष प्रमाण । 

? प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण--इस जगत में प्रत्येक पुरुप कहता है 
कि यह “ मैं " हूँ, यह “ मेरा ” स्थूल शरीर है, यह “ मेरा ” 
सूक्ष्म शरीर है, यह “ मेरा ” मन हैं, यह ' मेरी ” बुद्धि है, यह 
मेरा ? चित्त है, यह “ मेरा ? ज्ञान है, यह “ मेरी ! आत्मा हे | 
इन में जो “ मैं ” है, वही आत्मा वा परमात्मा अर्थात्‌ ईश्वर हे | 

२ दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी प्रकार अन्नमय १, ग्राणमय २, 
मनोमय ३, विज्ञानमय ७, आनन्दमय ५ इन पांच कोशों के 
विषय में प्रत्येक प्राणी कहता हे कि यह ' मेरा ” अन्नमय कोश 
वा शरीर है, यह ' मेश ! प्राण हे, यह ' मेरा ” मन हे, यह 
 भ्ेरा ” ज्ञान ऐ, यह ' सेरा ” आनन्द है। यह “ मेरा आनन्द ! 
ही साक्षात्‌ ईश्वर है | 

३ तीसरा प्रत्यक्ष ग्रमाण-सब देखते हैँ कि यह जगत है, यह 
आकाश है, यह छय है, यह चन्द्रमा हे, थे तारे हैं, यह अग्ने हैं, 
यह वायु है, यह जल है, यह प्रथिवी हे इत्यादि । इन सब में जो 
८४ है” हैं, वही आत्मा हे। यह “ है ” ईश्वर का “ अस्ति ! वा 

सत्‌ ' रूप है । इस सत्ता की अतीति जिस से होती है, वही 
ईश्वर है । 

४. चौथा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष यह 
जानता है कि आंख से रूप जाना जाता हैं, जीभ से रस जाना 
जाता है, नाक से गन्ध जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता 
है, चमड़ी से स्पश जाना जाता है । यह देखने बाला, छूने वाला 
सुनने वाह, सूँवने वाला, चखने बाला, मनन करने वाला, 
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जानने वाला, आदि ज्ञानवाव्‌ चेतन ही ईश्वर है । यह ईश्वर का 

ज्ञान वा भक्ति ” अर्थात्‌ “चित्‌ ” स्वरूप हे। सब ग्रकार के 
ज्ञान की ग्रवीति जिस से होती हे वही ईश्वर है। सब पदार्थों का 
अनुभव करने वाला ईश्वर है । 

५. पांचवां प्रत्यक्ष प्रमाग-इस जगत्‌ में मनुष्य को सब से 
अधिक प्यारा अपना आत्मा ही है। अपना आत्मा पुत्र से प्रिय. 
है, अपनी स्त्री से प्रिय है, धन से प्रिय है, जन से प्रिय है, 
जमीन से प्रिय हे अर्थात्‌ सब से प्रिय हे । ये सब्र पुत्र, ख्री, धन 
जन आदि अपने आत्मा के वास्ते प्रिय होते हैं। क्योंकि इन सब 
से सुख वा आनन्द का अनुभव होता है। यह ईश्वर का ' प्रिय 
वा आनन्द ” रूप है | यह आनन्द ही ईश्वर है। जब कभी कोई 
बुद्धिवाली विचित्र बात सुनी जाती है तो पुरुष मात्र को आनन्द 
का अनुभव होता हे । जिस को इस आनन्द का अनुभव होता 
है, वही ईश्वर हे | 

अनुमान प्रमाण | 

१, प्रथम अनुमान ग्रमाण-कारण बिना काये नहीं होता, 
यह एक नियम है। वैसे ही किसी भी काये का कोई न कोई 
कारण अवश्य होता है। जैसे प्रिन्‍्टी के घड़े रूप कार्य को देख 
कर मनुष्य समझ जाता है कि इस का निमित्त काएण वा कर्ता 
कुम्हार है। कपडे को देख का यह अनुमान किया जाता है कि 
इस का चुनने वाला जुलाहा है, सोते के जेवर को देख कर लोग 
जान जाते हैं कि इस का घड़ते वाला सोनार है। इसी प्रकार 
इस जगत्‌ रूप काय को देख क बुद्धिमान लोग अनुमान कर 
लेते हैं कि इस का कर्ता परमात्मा है जो चेतन का भी चेतन, 
सर्व शक्तिमान्‌, सवे व्यापक और सर्वज्ञ हे |- 

२, दूसरा अनुमान प्रभाण-कोई भी काय किसी प्रकार की 


हिन्दी-गच्च-सगचत्प्राप्ति-सलाधन-अनुमान-प्रमाण । [ <३ ] 
ह्््श्ग्ष्ट्ट्रः 


क्रिया वा हरकत वा प्रयत्न बिना नहीं होता, ओर यह प्रयत्न 
चेतन बिना होता नहीं । जैसे घडे को बनाने के लिये कुम्हार 
क्रिया करता है, कपडे को बुनने के लिये जुलाहा हरकत करता 
है, जेवर को घडने के लिये सोनार प्रयत्न करता है, वैसे इस 
जगत्‌ को बनाने के लिये जो चेतन पुरुष प्रयत्न करता है, वही 
ईदवर है। बिना किसी चेतन के प्रयत्न के यह विचित्र जगत्‌ 
अपने आप बन नहीं सकता | इस लिग्रे इस जगत्‌ की सृष्टि 
( रचना ) के आरम्भ में जिसने इसे रचने का ग्रयन्न किया हे, 
वही ईश्वर हे । 

३, तीसरा अनुमान ग्रमाण-क्रोई चीज बिना किसी आधार 
वा आश्रय के टिक नहीं सकती । अगर कोई पश्ची अपनी चोंच 
में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड कर आकाश में उडता है ओर 
जब तक वह उसे पकडे रहता हे वह डुकडा नीचे नहीं गिरता | 
और जब वह पकश्ची उस डुकडे को छोड़ देता हे तो वह नीचे 
आ पड़ता है। यह पकड़ने वा धारण करने का काम किसी चेतन 
और समर्थ पुरुष के बिना हो नहीं सकता | जिस चेतन और 
सर्व समर्थ पुरुष ने इस इतने बड़े जगत्‌ की धारण कर रखा है, 
वह ईइवर है। यह प्रथिवी किसी न किसी आधार पर टिकी हुईं 
है, क्योंकि बिना आधार के कोई चीज टिक नहीं सकती । इस 
से अनुमान होता है कि जिस के आधार पर यह पृथिची टिक्की 
हुई है, वह से शक्तिमान्‌ ईच्वर है । 

४, चौथा अनुमान प्रमाण-क्रोई काये बिना नियम के चल 
नहीं सकता। इन नियमों का बनाने वाला चेतन वो व॒द्धिमान 
पुरुष ही हो सकता है। जैसे किसी राज्य का पवन्ध करना हो तो 
राजा को उस के लिये कानूनत्त बनाना पडता है | उन कानूनों की 
पावन्दी रखबाना भी उसी राजा का काये है। अगर कोई कानून 


[८४ ] पं० रामकण-अआमोपा-अभिनन्दन -अन्थ। :: 


की पाबन्दी न रखे तो वह कानून्त तोड़ने वाले को दण्ड देता है। 
कानून के अनुसार चलनें वाड़े को इनाम देता है । ऐसे राज्य 
का सुश्रबन्ध देख कर कोई पुरुष अनुमान लगा सकता है कि 
इस राज्य का शासक चतुर वा बुद्धिमान है। इसी प्रकार इस 
जगत्‌ के नियमों को देख कर बुद्धिमाथ्‌ पुरुष अनुमान करते हें 
कि इन नियत्रों का बनाने वाछा और सब को उन नियभों के 
अनुसार चलाने वाला चेतन, सर्वज्ञष, सर्व शक्तिमान्‌ ईइवर है | 
जैसे तरर्य का श्रतिदिन पूर्व में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, 
नियत समय पर ऋतुओं का बदलना, पानी का सदा नीचे की 
ओर बहना, वर्षा का मेथों के द्वारा बरसना, आम का बीज बोने 
से आम, लगना और नीम का बीज बोने से नीम उगना आदि 
असंझ्य नियमों का पालन देख कर यह अनुमान होठा है कि 
इन अटल नियमों का बनाने वाठा और , इन का पालन करने 
वाला ईश्वर अबब्य है|. | ह 

५, पांचवां अनुमान ग्रमाण-किसी चीज़ को देख कर 
मनुष्य अनुमान करते हैं कि इस चीज़ का कोई न कोई स्वामी 
वा मालिक अवश्य है। जैसे किसी ने एक घर को देखा तो 
वह घर को देख कर अवश्य जान जायगा कि इस घर का कोई 
न कोई मालक अवश्य है। घर और घर का मालिक एके नहीं 
. थे सकते, क्‍योंकि घर तो जड़ है और मालिक चेतन ग्राणी होता 
है | जैसे इस जड़ शरीर का मालिक आत्मा है, वैसे इस जड़ जगत्‌ 
का स्वामी चेतनों से भी चेतन परमात्मा है। 

शब्द प्रमाण | _ 

९. अथम शब्द प्रमाण-हिन्दुओं की क्या संब मनुष्य सात्र 
की सब से प्राचीन पुस्तक वेद है। वेद में लिखा है कि परमेश्वर 
ने वेरों को बनाया, इस.से सिद्द होता है कि वेदों का बनाने 


हिन्दो-गद्य-सगवत्प्राप्ति-खाघंन | [ ८ ] 
ह्य्््ग्फ्टे् 


वाला पेरमात्मा है, इस के प्रमाण में यह श्रति हे कि 

तस्मायज्ञात्सवेहुतः ऋचः सामानि जज्षिरे । 

उन्दा <सि जज्ञिरे तस्माथजुस्तस्मादजायत ॥ 

अथ-उस सर्वेदुतः यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद्र ओर सामवेद 
उत्पन्न हुए, उसी से छन्द उत्पन्न हुए और उसी से यज़ुवेंद 
उत्पन्न हुआ । इस से भी ईश्वर की सिद्धि होती है । 
फिर वेद में लिखा हे कि-- 
यो- वे वेदश्र प्रहिणोति तस्मे । 

अथे-जो उस ब्रह्मा के लिये वेदों को प्रकाश करता है 


और 

अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतर्ग्वेदो यजु्वेद: सामवेदो 
धथर्वाड्धिरसः । 

अथै-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद-यें उस महान 
ब्रह्म के श्वास मात्र हे । 

इन से वेदों का बनाने वाला ईथर सिद्द होता है । 

२, दूसरा शाब्द प्रमाण-वेद में लिखा है कि यह सब कुछ 
ईश्वर ही है, उसी से सब्र यह उत्पन्न होता है, उसी में रूय होता 
है और उसी में चेष्टा करता है। इस के प्रमाण में यह श्रुति है- 

से खल्विद॑ ब्रह्म दज़लानिति शान्त उपासीत । 

अथे-यह सब निश्चय ब्रह्म है, इसी से सब उत्पन्न होते हैं, 
इसी में लय होते हैं ओर इसी में चेण्ट करते हैं। इस लिये 
शान्त हो कर ब्रह्म की उपासना करे | 

३, तीसरा शाब्द प्रमाण-इश्वर सब प्राणियों के हृदय में 
अंगूठे के परिमाण के समान सक्ष्म रूप से विशजमान हूँ, यथा- 

(अ) अड्गु्ठमात्र; पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भ्रूतभव्यस्य न ततों विजुप्सते ॥ 


( ०६] प० रामकेण*ओसोपा-अंभिनन्दनं-ग्रन्थ 


अथे-अड॒गुंछ-मात्र पुरुष भूत, भविष्य, वतमाने का ईश्वर.शरीर 
के मध्य में स्थित है। उस को जान कर पुरुष फिर आत्मा को 
रक्षा करने की इच्छा नहीं करता । 

(आ) अगोएगी पान्महतो मही यत्तात्मास्य जन्तो निंहितो सुहायास । 
तमकऊतुः पश्यति वीतशोकों धातुअसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
अथ-जो आत्मा सब सक्ष्मों से भी स॒क्ष्म, सब महानों से 

भी महात्‌ , इस जीव की वुद्धिरूप शुफ में बैठा है, उस आत्मा 
की महिमा को निष्काम, शोकरहित मनुष्य निर्मेल मन होने 
से देखता हे । 

( ह ) ईब्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेह्जेन ! तिष्ठति । 

आमयत््‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ॥ 
अर्थ हे अजुन ! ईश्वर चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणियों 
को अपनी माया से घुमाता वा चलाता हुआ सब जीवों के हृदय 
में विराजमान हैं । 


४. चौथा शाब्द प्रमाण-ईश्वर सब का स्वामी है | 
तमीइ्वराणां परम॑ महेश्वरं ते देवतानां परम च देवतम्‌ | 
पति पतीनां परम परस्ताहिदाम देव॑ शुवनेशमीड्यम | 
अथे-उस ईचबरों के भी परम ईइवर, देवताओं के भी परम 
देवत, पतियों के भी परम पति, झुवनों के ईयर, पूज्य देव 
की हम परम रूप से जानते हैं | 
५. पांचवा शाब्द प्रमाण-ईदवर सर्व-व्यापक है--- 
( अ) नित्य विश्युं सर्वेग- सुम्र॒_््म॑ तदव्ययं॑ भूतयोनिं 
परिपश्यन्त घीरा।। 
अथे-वह ईइ्वर नित्य, पूंणे, सर्ब-व्यापक, बहुत ही दक्ष्म 
और अव्यय है जिस भूतों ( प्राणियों ) के कारण को धीर 
पुरुष देखते हैं । 


' हिन्दीरगर्ध-भगणदव॑त्प्राप्तिंलाधन । :- [ ८७ | 


(आ) एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 

अथै-एक देव सब भूंत या प्राणियों में श॒प्त ( छुपा हुआ ) 
है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अन्तरात्मा है। जैसे दूध में 
घी, तिलों में तेल, काष्ट में अग्नि, सोते में जल, मेंहदी में रंग 
छिपा हुआ रहता है, वैसे ही ईश्वर सब चीजों में छिपा हुआ है | 

( ३ ) मायां तु ग्रक्ृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम | 
तस्यावयवशूतैस्तु व्याप्त सवेभिद जगत्‌ | 

अथ-माया को प्रकृति जाने, माया वाले को महेश्वर जाने | 
इन दोनों के अवयब भूतों से यह स्व जगत्‌ व्याप्त हैं । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि ईव्वर हे | किन्तु इस 
का प्रत्यक्ष अनुभव तो उपासना, योग, भक्ति, ज्ञान आदि के 
द्वागा अपने आप को ही होता है, जिसे कोई भ्री पुरुष दूसरे को 
बता नहीं सकता। ईरवर स्वयं बृद्धिगम्य हे । प्रयत्न करने पर 
वह अपने आप प्रकट होजाता है | इन ग्रमाणों का विस्तार देखना 
हो तो मेरी लिखी हुई “ईश्वा-सिद्धि” में देख लिग्रा जावे जिस 
में ५१ ग्रत्यक्ष, ५१ अनुमान और ५१ शाब्द ग्रमाण, कुल १५३ 
प्रमाण, दिये गये हैं 

इन ग्रमाणों से यह कुछ अंश में सिद्ध होता हे कि इस जगत्‌ 
का रचने वाला, चलाने बाला और नाश करने वाला, सर्वे-समथथ, 
सर्व-शक्ति-शाली, चेतनों का भी चेतन, सब-व्यापक, सर्वाधार 
और सचेज्ञ ईश्वर है, जो अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता है । 
इसका दृढ़ निश्चय हो जाने पर पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति होती हे कि 
उस परमात्मा का ओर उसकी अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार करे। 
इस साक्षात्कार के प्रयत्नों को ही भगवान की प्राप्ति के उपाय कहते 
हैं। ये उपाय अनेऊ ग्रकार के हैं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भाव 
भिन्न २ प्रकार के होते हैं। भगवान्‌ भावगम्य ही हैं, क्योंकि--- 


[४८ ) पं० रामकण ओसोपा-अभिनर्दनस्य्रस्थ।: 


' ये यथा मां ग्रपचेरेंस्तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
अथे-जो पुरुष मुझ्क को जिस भाव से भजता है, में उस को 
उसी प्रकार से ग्राप्त होता हैं । 
इन नाना प्रकार के साधनों को निम्न विभागों भें विभक्त 
किया जा सकता है। १ करमे-प्रधान, २ ज्ञान-प्रधान, ३ भक्ति- 
प्रधान, ४ प्रपत्ति-परधान, ५ गुरुकुपा-प्रधान और ६ ईश्वर- 
कृप:-प्र तरान । इन का नीचे संश्रेप से वर्णन किया जाता हे । 


१, कमे-प्रधान-साधन । 


कर्म दो प्रकार के होते हैं. सकाम और निष्काम | किसी 
कामना वा मनोरथ की सिद्धि के वास्ते जो कर्म किये जाते हैं, वे 
सकाम कर्म कहलाते हैं और जो कर्म बिना किसी कामना के 
उस के फल की इच्छा और आसक्ति का परित्याग कर, किये 
जाते हैं वे निष्काम कर्म कहलाते हैं। सकाम कम करने से मनुष्य 
का बन्धन होता है और निष्काम कमे के करने से मुक्ति की 
प्राप्ति होती है। जनक आदि राजा निष्काम कम कर मोक्ष को 
प्राप्त हुए थे, यथा--- 

कमणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ३ | २० 

अथे-जनक आदि पुरुष कम ( निःकाम कर्म ) करने से ही 
सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त हुए । 

तस्मादसक्तः सतत काये कमे समाचर | 

असकतण द्याचरन कर्म परमामोति पूरुष: | ३ | १२ | 

अर्थ-इस लिये हे अर्जुन ! तू करवेव्य कम ( यज्ञ, दान और 
तप ) की आसक्त न होकर कर, क्योंक्रि अचासक्त होकर कम को 
करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है | 


कर्म अनेक प्रकार के दें जिन में भगवान्‌ की प्राप्ति के 
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साधन रूप ये कर्म हेः-यज्ञ, दान, तप, भंगवन्नाम का भजन, 

शासत्रोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्मों का परिपालन, स्नान, सन्ध्या, 

जप, देवताओं की पूजा, तपंण, वैश्वदेव, पश्च-महायज्ञ, अभिरोत्र, 

तीथे-यात्रा, श्राद्ध, एकादशी, जयन्ती-बत, कृच्छ-चान्द्रायण व्रत, 

यज्ञशेष वा भगवान्‌ के भोग का असाद, स्वाध्याय, वेद-पाठ, 

धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन, 

निदिध्यासन, योग-साधन, सांख्य-योग, साधु-पुरुषों का सद्भ वा 

सत्सड्र, गुरुशुश्रुषा, इश्टापूते, दक्षिणा, नियम, यम आदि आदि । 

२, ज्ञान-प्रधान-साधन । 

भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना इस लिये आवश्यक 

है कि ज्ञान विना परमात्मा में प्रेम नहीं हो सकता । यह पर- 

मात्मा का ज्ञान उस के प्रभाव के जानने से, सत्सद्ग से, धार्मिक 

पुस्तकों के पढने से, ईश्वर में पूणे श्रद्धा वा विश्वास रखने से 

और भगवान्‌ का निरन्तर भजन करने से होता है। भगवान के 

भजन के साथ भगवान्‌ की क्रिसी भी साकार मूर्ति का ध्यान 

किया जाय तो सिद्धि शीघ्र मिलती है, क्योंकि महार्पेयों ने पर- 

मात्मा का साक्षात्कार ध्यान-योग के द्वारा ही किया था, यथा- 

ते ध्यानयोगेनानुगता अपब्यन्देवात्मशार्सस स्वगुणै्निंगूठाम्‌ | 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ट त्येक॥। 

( एव्ेत १ । ३ ) 

अथै-उन ऋषियों ने ध्यान-योग के द्वारा गुणों से छिपी 

हुई परमात्मा की शक्ति को देखा | जो परमात्मा इकछा काल 
ओर आत्मा से युक्त समस्त कारणों का अधिद्वाता हे | 

ईश्वर के स्वरूपों का वेद में अनेक प्रकार से वर्णन किया 

हुआ है, क्योंकि ईश्वर अनन्त-शक्ति-शाली, सर्च-वब्यापक, सवन्वि- 

यामी, सर्वज्ञ, शुद्ध, वृद्ध, सक्षम से भी सक्ष्म, महान्‌ से भी मद्दान्‌, 


[९० ] प० रामकण-आखसीपा-अभिनन्दन-ग्रस्थे 


स्थूल-सक्ष्म-कारण शरीरों से रहित, धर्माधर्मादि-रहित, स्वेद्रष्टा, 
सर्वोत्कृष्ट, सनातन, स्वयम्भू, अनन्त मस्तक-हाथ-पैर-आंख वाला, 
पृथिवी पर सर्वत्र व्याप्त होकर रहने वाला, सत्य, ज्ञान, अनन्त- 
रूप, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हे । वही जगत्‌ का उपादान- 
निमित्त-सहकारी कारण है। चर और अचर रूप अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड उसी के स्वरूप हैं और उसी के बनाये हुए हैं । वह 
गद्रूप है और जगत्‌ उस में प्रतिष्ठित हे । 


इस प्रकार के ज्ञान से पुरुष का भगवान में ग्रेम होता है, 
क्योंकि ज्ञान विना प्रेम नहीं, ग्रेम बिना भक्ति नहीं हो सकती | 
लोकिक में भी हम जिस पुरुष को नहीं पहचानते उस से हमारा 
प्रेम होना असम्भव है। जब किसी पुरुष से मेल मिलाप हो 
जाता है, उस के साथ रहने का अबसर आता रहता हे तब हमें 
उस का ज्ञान होता है । ज्ञान की वृद्धि होते होते उस से ग्रेम हो 
जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि वह भगवान 
के प्रभावों का वर्णन सुने, कथा सुने, सत्सड़' करे, भगवन्नाम 
का जप करे, भगवान्‌ के गुणों का श्रवण करे, भगवान्‌ की 
अनन्त शक्ति, दया, वात्सल्य, पतित-पावन करने की उदारता 
आदि का मनन व निदिध्यासन करे, वेदान्त वाक्योंके श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वाग भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जिस से किसी 
सद्गुरु की शरण में जाकर उसकी शुश्रुपा-पू्वक सद्भति में रहे ओर 
उसके उपदेश के अनुसार चल कर अपने देह का कल्याण करे | 
केवल पुस्तकों के पव्ने से सच्चा ज्ञान ग्राप्त नहीं हो सकता | उस 
से मनुष्य ज्ञानआप्ति का अधिकारी अवइय हो जाता हे | फिर गुरु 
की शरण में जाकर साधन में लगने से और प्रयत्न करने से ही 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्सड्गति से भी ज्ञान की प्राप्ति हुई देखी 
जाती हे । ज्ञान बिना मुक्ति नहीं हो सकती | लिखा भी है क्रि- 
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ऋते ज्ञानान मुक्तिः । 
अथे-ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती । 
३. भक्ति-प्रधान-साधन । 
भक्ति से तात्पये परमेश्वर के साथ ग्रेम से है | नारंद-सत्र 
में लिखा हे कि- 
सा त्वस्मिन परमग्रेमरूपा ।९स्‍। अम्ृतस्वरूपा च ।१। 
यहृब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, अस्ृतो भवति, ठप्तो भवति ।४। 
यत्प्राप्य न किड्चिद्राज्छति न शोचति न देष्टि न रमते नोत्सांही 
भवति |५। यज्ज्ञात्वा मततो भवति स्तब्धो भवति आंत्मारामी 
भवति ।६। सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ७ 
' अथे-बह ( भक्ति ) ईश्वर में परम ग्रेम रूप वाली होती है। 
और वह अमृत स्वरूपिणी है । जिस ( भक्ति ) को प्राप्त कर 
पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, ठ॒प्त हो जाता है । 
जिस € भक्ति ) को पाकर मनुष्य न तो किसी वस्तु की इच्छा 
करता है, न शोक काता है, न हेष करता है, न किसी में ऋ्रीश 
करता है वा आसक्त होता है ओर न ( भोगों क्री ओर ) उत्साह- 
युक्त होता है। जिस ( भक्ति ) को जान कर मनुष्य उन्मत्त हो 
जाता है, स्तब्ध वा शान्त हो जाता है और आत्माराम वा 
परमहंस हो जाता है | यह ( भक्ति ) कामना-युक्त नहीं होती, 
किन्तु निरोध रूप होती हे अर्थात्‌ भक्त लोकिक और वेदिक सब 
प्रकार के कर्मों का परित्याग कर भगवान्‌ में अनन्य प्रेम करने 
लग जाता है। भगवान्‌ में सम्पूण अरकार से प्रेम का नाम 
ही भक्ति है | 
यही बात महार्पि शाण्डिल्य ने अपने भक्ति-स्त्र में कही है- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे | तत्संस्थस्यासृतत्वोपदेशात | 
अथै-वह ( भक्ति ) परमेश्वर में परम अनुराग वा ग्रेम-रूपा 
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हे | ऐसा कहा गया हे कि उन ( भगवान्‌ ) में चित्त लग जाने 
से जीव अमृतत्व को आ्रप्त हो जाता हे अर्थात्‌ अमरं हो जाता हे । 
ज्ञान की तरह भक्ति अभ्यास से प्राप्त नहीं की जा सकती | 
वेदवाक्य ओर गुरु के उपदेश पर विचार करने से मजुष्य ईश्वर 
सम्बन्धीय ज्ञान प्राप्त कर सकता हे, परन्तु भक्ति इस प्रकार से 
प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं हे। भक्त का मन भगवान्‌ के 
अनिवेचनीय गुण, माहात्म्य, स्वरूप, प्रभाव आदि में से किसी 
में आकृष्ट हो कर भगवान्‌ के अनन्य प्रेम में जब बन्ध जाता हे, 
तभी भक्ति ग्राप्त की जासकती हे। तब भक्त के ओर भगवान के 
बीच में कोई तीसरी वस्तु ही नहीं रहती, वे दोनों अभेद रूप 
से रहते हैं, यदि कुछ भी भेद हे तो यही कि भक्त भगवान्‌ का 
भजन करता हे और भगवान्‌ भक्त से भजन किये जाते हैं | 
भक्ति के दो बड़े भेद हैं, यथा गैाणी-भक्ति और परा-भक्ति | 
इन में से गेणी-भक्ति तो सतोग्रण, रजोग्रण. और तमोगुण के 
भेद से की जाने वाली तीन प्रकार की हे | गैणी-भक्ति किसी 
. इच्छा को मन में रख कर की जाती है, जिससे वह निक्ृष्ट मानी 
जाती है | आपदा से छूटने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 
आते-भक्ति/ है, जैसे गजेन्द्र, द्रोपदी आदि | भगवान्‌ के तत्व 
को जानने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 'जिज्ञासा-भक्तिः 
है, जैसे जनक, शुकदेवजी आदि | किसी मनोरथ वा कामना की 
सिद्धि के लिये जो भक्ति की जाती है वह अर्थाथि-भक्ति हे, जैसे 
श्रुच, सुग्रीय आदि | दूसरी पराभक्ति वह है जिस में कोई प्रकार 
की कामना नहीं होती और भक्त का मन भगवान के प्रेम में 
स्वाभाविक ही मग्र हो जाता है। ज्ञानी-भक्त ही भगवान्‌ का परम 


भक्त होता है, जैसे नारद, प्रह्दद, आदि । परा-भक्ति ही 
उन्क्रष्ट भक्ति है। 


हिन्दी-गर्य-भगवत्प्राप्ति-लाधंन,। [ ९३. | 
ह्स््क्ध्् 


भगवान्‌ को ग्राप्त करने के उपायों में. भक्ति ही स्व-सुलभ 
उपाय, है, क्योंकि इस में न तो विद्या की आवश्यकता है, न धन 
खच्चे करना पड़ता है, न आचार--विचार रखने का बन्धन है, न 
वर्णाश्रम धर्मों के पालन की आवश्यकता है, न योगाभ्यास की 
कठिन चर्या है, न ब्रत, तप, आदि की कठोरता है। श्रीकृष्ण 
भगवान उद्धवजी को उपदेश देते स्वयं आज्ञा करते हैं कि-- 

न साधयति मां योगो न सांख्ये धर्म उद्धव ! । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमीजिता ॥ भा० १११४ 

भक्तयाहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रिय/ सताम्‌ | 

भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 

यथाप्निः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 


तथा मद्विषया भक्तिरुद्वैनांसि कृत्स्नशः || 
भा० ११११४। १९-२१ 


अर्थ-हे उद्धव ! न तो योग-साधन, न सांख्य-ज्ञान, न वर्णा 
श्रम धर्मों का आचरण, न वेद-पाठ आदि स्वाध्याय, न तपस्या - 
और न दान से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं जैसा में बदी हुई 
भक्ति से प्राप्त होता हूं | सत्पुरुषों को प्रिय लगने वाला में श्रद्धा- 
वाली भक्ति से ही सुलभ हूँ | मुझ में की गई भक्तित चाण्डाल 
आदि को भी अपनी जाति के दोष से पवित्र कर देती हे । जैसे 
प्रज्यलित अग्नि काष्ठों के ढेर को भस्म कर देता हे वैसे मेरी 
भक्ति सब पापों के ढेर को भस्म कर देती .है । ह 
यह ग्रेम-रूपा भक्ति एक प्रकार की होने पर भी इस के 
अवान्तर भेद अनेक हें जिन में से नारदजी ने निम्न ग्यारह भेद 
गिनाये हैं।-- | 
१, गुणमाहात्म्यासक्ति-भगवान्‌ के गुणों को सुन कर अथवा 
जान कर भगवान्‌ में प्रेम करना, जैसे नाग्दजी, व्यासजी, 
परीक्षित्‌ आदि | 


[६४ ]' पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-्ग्रन्थ 
ह्ट््ग्र्ध्य्र्ः 


२, रूपासक्ति-भगवान का मनोहर रूप देख कर प्रेम करना, 
जैसे गोपियां, मिथिला के नर.नारी, राजा जनक | 

३, पूजासक्ति-भगवान्‌ की पूजा में ग्रेम करना, जेसे लक्ष्मी 
जी, पृथु राजा, उद्धवजी । 

४, स्मरणासक्ति-भगवान्‌ के नाम का स्मरण करने में प्रेम 
करना, जैसे प्रह्मद, मीरांबाई, धुवजी | 

७, दास्यासक्ति-भगवान का दास होकर प्रेम करना, जैसे 
हनुमानजी, विदुरजी, अकूरजी । 

६, सख्यासक्ति-भगवान्‌ का सखा वा मित्र होकर श्रेम 
करना, जैसे अजुन, सुग्रीव, सुदामा । 

७, कान्तासक्ति-भगवान्‌ की अपना पति मान कर प्रेम 
करना, जैसे रुक्मिणी, राधा, गोपियां; पटरानियां । 

८, वात्सल्यासक्ति-भगवान्‌ के * अपने भक्तों पर कृपा 
करने के ” गुण पर मोहित होकर प्रेम करना, जैसे 
दशरथजी, वसुदेवजी, ननन्‍्दजी | ' 

९, निवेदनास क्ति-सगवान्‌ को अपना सर्वेस्व समपेण कर 
उन से प्रेम करना, जेसे बलिराजा, विभीषण, अम्बरीष, 
हनुमानजी | 

१० तन्‍्मयासक्ति-भगवान्‌ में तन्मय वा एक-रूप होकर प्रेम 
करना, जैसे देवाधिदेव महादेवजी, शुकदेवजी, सनकादिक 
११, विरहासक्ति-भगवान्‌ का विरह असझद्य मान कर प्रेम 
करना, जैसे गोपियां, उद्धवजी, पाण्डव आदि । 
भगवान्‌ की भक्त की प्राप्ति के लिये किसी भक्त ने भगवान्‌ 
से यही प्राथना की है कि-- 
नास्था धर्म न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्‌ ! पूर्वकर्मानुरूपम । 


हिस्दी-गच-भसगयत्प्राप्ति-लाघधन | [९५ ] 
ह्््ब्फ्ध्ट्ः 


एतत्प्राथ्य मम्र न बहुल जन्मजन्मान्तरेषु 
त्वत्पादाम्भोरुहम्ुपगता निश्वला भक्तिरस्तु ॥ 

जिस का निम्न पद्यानुवाद हैः-- 

नहीं आस्था धर्म मे हे, नहीं धन के पुद् में, 

नहीं इच्छा काम में है, नहीं योग--निकुझ में । 

लिखा ग्राक्तन कमे में जो, हो वही भगवन्‌ ! यहां, 

यही मेरी प्रार्थना है, जन्म में पाऊं जहां । 

आप का गुण-गान करके नाम-जप करता रहूं, 

चरण-रज का दास बन कर, भक्ति-रस पीता रहूँ ॥ 


भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करने के निम्न प्रधान साधन है;- 


भगवान्‌ के नाम का जप | 

भगवान्‌ का भजन, कीतेन | 

भगवान्‌ की किसी भी मनोहर म्रर्ति का ध्यान व चिन्तन | 

भगवान्‌ के गुण, प्रभाव, माहात्म्य आदि का ज्ञान । 

, भगवान्‌ के साकार विग्रह की पूजा | 

, भगवान्‌ की कथा का सुनना | 

, भगवान्‌ की भक्ति वाले शास्त्रों का पदना, मनन करना | 

, भगवान्‌ की भक्ति की वृद्धि कराने वाले कर्मों का करना | 

» मसेंगवान्‌ की भक्ति की साधना के साथ अहिंसा, सत्य, 
शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणों का पालन करना | 

१०, विषयों का त्याग और सड्ढ का त्याग | 

११, अखण्ड भजन। 

१२. महापुरुषों की क्पा से भक्ति की प्राप्ति | 

१३, भगवान्‌ की कृपा के अंश € लेश ) मात्र के ग्राप्त करने के 

लिये ऐसे कम करना जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, जेसे सब 
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प्राणियों पर दया करना, सब प्राणियों का भला करना आदि। 

१४, महात्मा, सन्त, साधु, ज्ञानी, भक्त पुरुषों का सद्भ करना | 

१५, वृथा समय न विताना, श्रास श्रास में भगवान्‌ का नाम- 
स्मरण, ध्यान, चिन्तन आदि करना, कहा हे कि- 
श्वास श्वास में नाम जप, बृथा श्वास मत खोय | 
ना जाने इस श्वास का, आना पुन ना होय ॥ 

१६, भगवान्‌ को घट घट में व्यापक समझ कर सब से मधुर 
प्रेमसहित 'आचरण वा बरताव करना, गरीब की सहायता 
करना; रोगी की शुश्षपा करना, आदि | 

४. शरणागति-प्रधान-साधन । 
शरणागति शब्द का अथे है “भगवान्‌ की अनन्य शरण 
ग्रहण करना? अर्थात्‌ भगवान्‌ के सिवाय किसी अन्य का कभी 
आश्रय न लेना । नारदजी ने लिखा है कि- 
भक्ता एकान्तिनो म्ुख्याः | कण्ठावरोधरोमाश्वाश्रुभि 
परस्परं॑ लपमाना पावयन्ति कुलानि प्राथवी च । तीर्थीकुवेन्ति ' 
तीर्थानि, सुकर्मीकुवैन्ति कर्माणि, सच्छाद्वीकृषेन्ति शाख्राणि । 
तन्मयाः | मोदन्ते पिवरों नृत्यन्ति देववाः सनाथा चैवे भूभेवतिं। 
यतस्तदीयाः । 
अथे-एकान्व अर्थात्‌ अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ हैं, ऐसे अनन्य 
भक्त के कण्ठ का रुक जाना, रोमाश्व ( पुलकावलि ) हो आना, 
नेत्रों में से प्रेमाशओं का बहना आदि से प्रेम-घन परमात्मा के. 
विषय में भक्त छोग आपस में सम्भाषण 'करते हैं । ऐसे भक्त 
अपने कुल को और प्रथिवी को भी पवित्र करते हैं । ऐसे भक्त 
तीथी को सुतीय, कर्मों को सुकरम और शात्रों को सच्छाख्र कर 
कर देने हैं, क्योंकि वे तन्‍्मय ( भगवद्रूप ) होते हैं। ऐंसे भक्तों 
की देख कर पितर प्रसन्न होते हैं, देवता नाचते हैं ओर प्रथिची 


। 


हिन्दी-गद्य-भगवत्प्राप्ति-साधन । [९७ ] 
ह्ड्््ब्क्टः 


सनाथा वा स्वामीवाली ( धन्या ) हो जाती है । क्योंकि भक्त 
उन-( भगवान्‌ ) के ही हैं । 

परा-भक्तिवाला पुरुष ही शरणागति ग्रहण करता है । भग- 
वान्‌ को अपना सर्वेस्व अपंग कर देने का नाम ही शरणागति 
है। भगवान्‌ को सर्वस्व अप॑ग कर देने पर शरणागत भक्त की 
कुछ करना कराना नहीं पड़ता। उस का पालन, रक्षा, विप्त- 
बाधाओं का हरण, रोगों से मुक्ति, पापों का नाश, प्रेम का 
प्राकव्य, बिरह में व्याकुलता आदि सब कार्य स्वयं भगवान्‌ ही 
करते हैं। शरणागत हो कर भक्त सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त 
हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में उपदेश दिया है कि- 

अनन्याश्रिन्तयन्ती मां ये जना। पयुपासते | 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ ८२२ 

यो मां पश्यति सब्वेत्र सबे च मयि पद्यति | 

तस्याहँ न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति || ६।३० 

तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत ! | 

तत्यसादात्परां शारिति स्थान ग्राप्स्यसि शाश्रतम ॥| १८।६२ 

मन्मना भद मद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु | 

मार्मेवैष्यसि सत्य ते ग्रतिजाने प्रियोईसि मे ॥ १८। ६५ 

सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 

अहं त्वा स्वेपायेश्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ १८ । ६६ 

अथे-जो पुरुष मेरे सिवा किसी दूसरे का चिन्तन नहीं करते 
ओर केबल मेरी ही उपासना करते हैं उन सदा मुझ में परायण 
पुरुषों के योग ( अगाप्त वस्तु का ग्राप्त करना ) और क्षेम ( श्राप्त 
वस्तु का रक्षण ) में करता हूँ । जो मेरा भक्त मुझ को तो सर्वत्र 
देखता है ओर सब को मुझ में देखता है, उस के पास से न तो 
में दूर रहता हूँ और न वह मुझ से दूर रहता है । है भारत ! 


है 


[.९८ ] पं० समकण-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


उसी भगवान की शरण में सर्व-भाव से जा, उसी की कृपा से तू 
परम शान्ति को और सनातन पद (बैकुण्ठ) को प्राप्त हो जावेगा।। 
तेरा मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, सुझे नम- 
स्कार कर, तू मुझ को ही ग्राप्त हो जावेगा, में तुझ से सत्य प्रतिज्ञा 


करता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय ( सखा ) हे। सब धर्मों को छोड 


कर मुझ इकल्ले की शरण में आजा, में तुप्ने सब पापों से छुडञ 
दूँगा, तू शोक मत कर | । 

इस से घढ़ कर भगवान्‌ की क्‍या प्रतिज्ञा हो सकपी है ! 
यदि कसर है तो केवल इसी बात की हे कि मनुष्य भगवान्‌ की 
शरण नहीं लेता | मगवच्छरण में जाने पर किसी बात की कम्ती 
नहीं रहती । मयादा पुरुषो तम भगवान्‌ श्रीशमचन्द्रजी की यह 
प्रतिज्ञा हे कि- 

सक्देव ग्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 

अभर्य सर्वेभूतेभ्यों ददाम्येतद्वर्त मम ।। वा, रा, ६१८३३ 

अर्थ-जो पुरुष केवल एक चार “ सें आपका ( आप की 
शरण में आया हुआ ) हूँ ” ऐसा कहता है तो उस शरणागव 
पुरुष को मैं सब प्राणियों से अभय-दान देता हूँ, यह मेरा प्रण हे । 

भगवान्‌ की भक्ति का पर्यवसान शरणागति में ही होता है | 
शरणागति से भगवात्र की प्राप्ति असन्दिग्ध हो जावी है । 
भगवान्‌ का शाण ग्रहण काने वाड़े पुरुष को कुछ अन्य उपाय 
नहीं काना पड़ता । 

५, गुरुकृपा-प्रधान-साधन । 

गुरु शब्द का अये हे-जो अज्ञान का नाश, करे और धमे 
का उपदेश करे, व गुरु होता हे | मनुस्मप॒ति में लिखा है क्रि- 

निपेकादिकर्माणि यः करोति यथाविधि | 

सम्भावयति चालन्नेन स विश्रो गुरुरुच्यते ॥ 


- हिन्दी-गद्य-भगवत्पराप्ति-साधन | [९९ ] 
ह्स्््किट््रडर्ः 


अथे-जों विधि-पूर्वक वीय-सेक आदि कर्म करता है, अन्न से 
पोषण करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहाता हे । 

इस से प्रथम गुरु संज्ञा तो पिता की है जो उस को जन्म 
देता है | दूसरा शुरु माता हे जो उस का स्तन-पान, अन्न-प्राशन 
आदि से पालन करती है। ये दोनों माता-पिता ही बालपन में 
शिक्षा देने से शिक्षा-शुरु कहलाते हैं | इन के सिवाय 

स गुरुयेः क्रियां कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति | 

अथ-जो संस्कार करा कर वेद पद्यता हे वह गुरु है। इस से 
अध्यापक वा आचाये तीपरा गुरु है । माता, पिता, आचार्य थे 
तीन शिक्षा-गुरु होते हैं। अज्ञान का नाश करने और ज्ञान की 
बृद्धि करने के कारण हीं शात्न में गुरुमहिमा लिखी गई है, यथा- 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्जनशलाकया | 

चन्नुरुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरुषे नमः || 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌। 

तत्पद॑ दर्शित थेन तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥ 

अथे-अज्ञान रूप अन्धकार वाले पुरुष के नेत्रों को ज्ञान रूप 

काजल की शलाका से जिस ने खोल दिया, उस गुरु को नम- 
स्कार है। जिस से चर और अचर रूप समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त 
हो रहा है उस परमात्मा का स्थान जिस ने बता दिया, उस 
गुरु को नमस्कार हे | 

इन में से पहला तो शिक्षा-गुरु है और दूसरा दीक्षा-गुरु है 
जो ब्रक्म-ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करा देता हैं । 

श्रीकृष्ण भगवात ने गुरु की महिमा की प्रशंसा की है, यथा- 

नाहमिज्याग्रजातिभ्यां तपसोफेशमेन वा । 

तुप्येय सर्वभतात्मा शरुझ्ुश्रपया यथा ॥ भा० १०८०३४ 

अथे-यज्ञ, त्रह्मचर्य, तप, इन्द्रियों के जय से सर्च भूतों का 


[१०० ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्द॑न-प्रन्थ 


आत्मा मैं ऐसा प्रसन्न नहीं होता हूँ जेसा शुरु की सेवा से 
सन्तुष्ट होता हूं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि पिता, माता, गुरु इन तीन ग्रकार के 
'गुरुजनों में से पहला गुरु तो पूज्य है, दूसरा मेरे समान पूज्य हे 
ओर तीसरा गुरु तो मेरा ही स्वरूप हे । इस मनुष्य जन्म में 
चर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले जो पुरुष साक्षात्‌ मेरे स्वरूप 
ज्ञान-प्रद गुरु के उपदेश से अनायास ही संसार रूप अपार सागर 
को तिर जाते हैं, उन्हें ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में चतुर 
समझना चाहिये | दीक्षा-गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझ कर 
ही उसकी सेवा करनी चाहिये । दीक्षा का यह लक्षण हे कि- 
दीयते विमलं ज्ञान क्षीयते कमंवासना। 
तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्वद्शिभिः ॥ 
अथे-जिस से निर्मेल ज्ञान दिया जाता है और जिस से 
कर्मों की वासना का नाश होता है, इस लिये तत्वदर्शी मुनिलोग 
उसे दीक्षा कहते हैं । 
गुरुसेवा करने से गुरु-कृपा होती है, गुरु-कपा से गुरु- 
दीक्षा होती है। गुरु-दीक्षा से ब्ह्चल-ज्ञान के साधन का उपदेश 
होता है, उपदिष्ट-साधन के अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है. 
६. हेइ्वर-क्रूपा-प्रधान-साधन । 
ईश्वर की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अथम 
तो गर्भवास में रक्षा, अश्नति के दुःख से छुटकारा, शैशव अवस्था 
के रोग वा आपत्तियां, उच्च कुल में जन्म, विद्या की प्राप्ति, गुरु 
की उपलब्धि, आत्म-ज्ञान की इच्छा, अभ्यास का बन आना, 
शरीर की स्वस्थता, अभ्यास में सपूठता, कर्-ज्ञान-भक्ति की 


प्राप्ति, आदि सभी काये भगवान्‌ की कृपा बिना कुछ भी नहीं 
हो सकते । नारदजी स्पष्ट कहते हैं कि- 


हिन्दी-गद्य-भगवत्प्राप्त-सोधन [ १०१ ] 
ह्स्स्ब्ष्ध्य््थ ' 


मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशादा | महत्सड्रस्तु 
दुलेभो5्गम्योप्मोघश् । लम्यतेष्पि तत्कृपयेव । तस्सिंस्तज़ने 
भेदाभावात्‌ | तदेव साध्यतां तदेव सांध्यताम्‌ | . 

अथ-भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यता से महापुरुषों की कपा 
से अथवा भगवान्‌ की कृपा के लेशमात्र से होता हे | परन्तु महा- 
पुरुषों का सड़म दुलेभ. अगम्य और अमोघ है | उस (भगवान) 
की कृपा से ही महापुरुषों का सज्ञ मिलता है। क्‍योंकि भग- 
वान्‌ में और उन के भक्तों में भेद का अभाव है | इस लिये उस 
भहत्सड़ की ही साधना करो, उसी की साधना करो | 

वास्तव में महात्मा पुरुषों की कृपा ओर भगवत्कृपा एक 
ही वस्तु है। क्योंकि भगवान्‌ की कृपा बिना महात्मा मिलता 
नहीं और मिल जाय तो भगवान्‌ की ऊंपा बिना महात्मा की 
-भी कृपा नहीं होती | और महात्मा की कृपा विना भगवात्र के 
दर्शन नहीं हो सकते। किन्तु इन दोनों में मुूय भगवान्‌ की 
ही कपा समझनी चाहिये। जड़भरत्तजी ने राजा रहृगण को 
उपदेश देते यह स्पष्ट कहा है कि- है 

रहंगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणाद्‌ ग्रहाद्वा | 

न छब्दसा नेव जलाग्रिश्नयोर्वेना महत्पादरजो5भिपकात्‌ ॥ 

भा० ५।१२५।१२ 

अथ-हे रहूगण ! भक्ति की ग्राप्ति न तो तपस्या से, न यज्ञ 
से, न घर छोड़ कर जाने-( संन्‍्यासी बनने ) से, न वेद-पाठ से, 
न जल-दान ( ठपण ) से, न अग्निहोत्र से, न सर्योपस्थान वा 
ख़ये में बेंठ कर तप करने से हो सकती हे, किन्तु यह तो केबल 
महात्माओं- की चरण-रज की सेवा से ही मिल सकती हैं । 


भगवान्‌ स्व फरमाते हैं कि-- 


[ १०२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनम्दन-पग्रन्थ 


-- नाहँ वसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च | 

मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र ति.्ठामि नारद !॥ 

अथ-हे नारद ! मैं न तो वैकुण्ठ में रहता हूँ और न योगियों 
के हृदय में रहता हूँ, किन्तु जहां मेरे भक्त भजन, कीयन करते 
हैं, वहां में रहता हूँ। 

भगवान्‌ का भजन कीतेन करने वाले लोग ही महात्मा 
हुआ करते हैं। महात्मा के सद्भ से मनुष्य का मन शुद्ध होजाता 
है, मन शुद्ध होते से ज्ञान वा भक्ति की ग्राप्ति और पृण्य का 
सश्वय होता है। किन्तु इन सब का ग्रधान कारण भगवान्‌ की 
कृपा ही है । 

इस कलियुग में तो भगवन्नाम-स्मरण से बढ़ कर कोई दूसरा 
साधन नहीं हे । व्यासजी ने कलियुग में भगदत्माप्ति. का मुख्य 
साधन भगवन्नाम के जप वा कीर्तन को ही बताया है, यथा-- 

हरेनामैव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ | 

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

अथ-हरि भगवान्‌ का नाम ही, नाम ही, केवल नाम ही 
मेरा सचा जीवन है। .मगवन्नाम को छोड़ कर और कोई दूसरी 
रति वा उपाय नहीं हे । 

इस का यह कारण है कि हरि भगवान्‌ के नाम में इतनी 
शक्ति है कि वह जितने पाप पापी कर सकता है उस से अधिक 
पा्णों का नाश कर सकता है, यथा--- 

नाम्नोडस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 

तावत्‌ कतु न शक्तोति पातर्क पातकी जनः ॥ 


अथ-श्रीहरि भगवान के नाम में पाप नाश करने की इतनी 
शक्ति है कि उनने पाप पापी लोग कर दी नहीं सकते। इसलिये 


: हिन्दी-गद्य-भगवत्प्राप्ति-सलाघत । २० [ १०३ | 
ह्ट्स्न्कट््् 


इस कलियुग में तो भगवज्नाम जप वा कीतेन करना ही प्रधान 
साधन हे | 

नामसड्लीतेन यरस्य॑ सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 

प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरि परम्‌ ॥ 

अथ-जिन हरि भगवान्‌ के नाम का कीतेन सब पापों का ना 
करने वाला हे ओर जिन को किया हुआ ग्रणाम दुःखों की शान्ति 
करने वाला हे, उन सबश्रे्ठ हरि भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता 
हैँ। ओम शम्‌ ॥ 


नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । 
भगवद्माप्त्युपायो5य॑ राचितः स्यात्सतां मुदे ॥ 


गोविन्द | 





[ १०४ ) पं० रामकणे-आलोपा-अभिननन्‍दन-ग्रन्थ 


-+- श्री हरिः ॥ 


श्रद्धा के कुछ फूल । 


सजस्थान की पवित्र भूमि हिन्दु जाति के लिये पवित्रमय 
तीथे-रूप है। अपने अमर साहित्य-अपनी वीर गाथायें-अपने 
महान्‌ बलिदान के कारण वह धन्य है| वहां का साहित्य-राजपूत, 
वैश्य और शूद्रों के अपूर् त्योग और रक्त से निर्माण हुआ हे। 
यही कारण है कि उस में इतना ओज, इतना प्राण और इतनी 
संजीवनी शक्ति हे । 

राजपूताने के कवियों ने असंख्य ग्रन्थ लिखे हैं-वे सारे 
राजपूताने में बिखरे पड़े हैं। उन के संग्रह का काये बड़ा ही 
पवित्र एवं महान है | जो विद्वाव इस साहित्य के किसी भी अश 
के सम्बन्ध में कुछ भी कर रहे हैं, वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं | 


राजस्थान रिसच सोसाइटी.” के कार्यो से मुझे राजस्थानी 
साहित्य के कुछ अमूल्य रत्न मिले। साहित्य भी मिला और 
साहित्यिक भी । पूज्यवाद पंडित रामकणेजी आसोपा से परिचित 
होने का सोभएय भी सोसाइटी के कारण प्राप्त हुआ। डिंगल 
साहित्य के प्रति आप का अद्युत अनुराग, आप का अग्रतिम 
ज्ञान देख कर चित को बड़ी शान्ति मिली | 
पूज्य आसोपाजी कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले भी रह 
चुके थे । परन्तु उस समय परिचय ही नहीं था-नहीं तो क्या 
जाने और भी कितने ही हीरे उन से परखने का सौभाग्य होता | 
पर इप्त बार के मिलन ने जगाजी खिड़िया द्वारा कहे हुए जो 
कावेव सोपताइटी के संग्रह में थे-उन का जोहर आप के द्वारा 
साप्॒तते आया । इन कवित्तों ने आज तक मेरे हत्पट पर अपनी 


हिस्दी-गय-भ्रद्धा के कुछ फूल ।' [ १०८५ ] 
ह्ल््ब्क्ट््ड्स 


छाप लगा रखी हे । जब जब जगाजी के कवित्त पव्ता हूँ तब 
तब आसोपाजी को श्रद्धा के साथ याद कर लेता हूँ । ये कवित्त 
राजस्थानी साहित्य में एक अपूर्व वस्तु है । 

पूज्य आसोपाजी का अभिनन्दन राजस्थानी साहित्य संसार 
कर रहा है, इस से बढ कर खुशी की बात और क्‍या होगी ? 
उन्हों ने अपने इस दीघेकाल में साहित्य और अन्वेषण के संबंध 
में जो कुछ किया है, वह महान्‌ है | सैकड़ों अपठनीय शिलालेखों 
को पढने में उन्हों ने अपनी रातें बिताई हैं | डिंगल साहित्य के हीरों 
की परखने में अपने समय और शरीर दोनों की आहुतियें प्रदान 
की हेँ। ः 

संस्क्रृत साहित्य पर तो आप का असीम अधिकार है। राज- 
पूताने में आप के जैसा विद्वानू-संस्क्त साहित्य से परिचित- 
शायद ही प्राप्त होसके। इतना ही नहीं, इस चीसवीं सदी में भी 
आप ने संस्कृत में एक महाकाव्य का निर्माण किया है। इस 
महाकाव्य में राठोड़ों के राज्य जोधपुर का विस्तृत इतिहास है । 
परन्तु, यह ग्रन्थ भी अमी तक अग्रकाशित है | इस के अतिरिक्त 
इन के अनेकों ग्रन्थ अग्रकाशित रूप में इन के पास हैं | क्‍या ही 
अच्छा होता कि “आसोपा अभिनन्दन समिति' अभिनन्दन ग्रन्थ 
के साथ साथ इन के समम्त ग्रथों के प्रकाशन की चेष्टा करती । 

राजस्थान का यह दधीचि साहित्य के एक महान कार्े में 
अब तक लगा था। वह काये था “ डिंगल कोश का निर्माण '। 
डिंगल भाषा दुरूह है। सर्वे साधारण जनवा उसे समझ नहीं 
सकती । उस के कोश का निर्माण होना वहुत ही आवश्यक काये 
हैं। पूज्य आसोपाजी ने अपना वहुदसा समय इस महान्‌ कार्य 
में लगाया है | क्या ही सुन्दर होता कि राजस्थानी साद्वित्य 
संसार उन की इस अमर कृति को उन के जीवनकाल में ही 


[ १०६ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभित्तन्दन ग्रन्थ, 


प्रकाशित कर उन की आत्मा को संतोष ग्रदान करता | 

प्र समय बलवान है। समय जो कुछ करवाता है, उस में 
मनुष्य का वश नहीं। पर यह कार्य अब ठीक समय पर कर देने 
का ही है। इस से राजस्थानी के कितने ही हीरों के लिए कसोटी 
तैयार हो जायगी | इस अभिनन्दनोत्सव के साथ मेरे जसा राज- 
स्थानी साहित्य का अनभिज्ञ व्यक्ति उन का क्या अभिननन्‍्दन 
करे १ में तो राजस्थानी साहित्य का एक तुच्छ पुत्रारी हूँ । इन 
महर्षियों से जो कुछ फूल कभी मिल जाते हैं, उन्हें सर आंखों 
पर चढ़ा लेता हूँ | इस अभिनन्दन ग्रन्थ में अपनी ओर से में पूज्य 
आसोपाजी के चरण कप्तलों में अपनी श्रद्धा के ये ही फूल भेंट 
करता हूँ: और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना भी है कि, 
वह डिंगलकोश को प्रकाशित देखने के लिए आसोपाजी को 
हमारे बीच में रहने की शक्ति प्रदान करे | 


रामदेव चोखानी 


कै | के 
अतडाजाल 
जयन्तु ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवी धराः 


नास्ति येषां यश्ःकामे जरामरणज भयप्र्‌ ॥ 


हरे भरे लहलहाते सघन वृक्ष की छाया में बेठ कर किस 
श्रान्त पथिक का चित प्रसन्न नहीं हो जाता | परन्तु बहुत कम 
लोग होंगे जिन्होंने वृक्ष के पीछे छिपे हुए बीज के त्याग का 
स्मरण किया होगा । वीज नष्ट होकर ब्रक्ष को जन्म देता है। 
वह अपनी सत्ता का विकास पत्ती -श.खा-फल-फूल के रूप में 


हिन्दी - गद्य-भरद्ाजलि | [१०७ | 
घ्स््ब्ष्ट्र<् 


करता है | यही उस का त्याग है, यही उस का परिचय । श्रद्धेय 
पण्डित रामकणजी आसोपा राजस्थानी साहित्य के उन संस्थापकों 
अथवा उन्नायक्रों में से हैं, जिन्होंने कई वर्षों पहले राजस्थानी 
साहित्य के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया 'था। उस जमाने में राज- 
स्थानी साहित्य को बहुत कम महत्व दिया जाता था। पण्डित 
जी ने अपनी मूक साधना से जो दीपक जलाया था, आज उस 
का प्रकाश देश के कोने कोने में जगमगा उठा हे। राजस्थानी 
साहित्य की उत्तमता की ओर हिन्दी और इतर भाषाभाषी 
प्रान्तों के सामन्‍्तों ओर सहृदय विद्वानों की दृष्टि अब जाने लगी 
हे | यह क्या,कम गौरव की वात है | हाल ही में शान्तिनिकेतन 
के हिन्दी-भवन की स्थापना के उपलक्ष में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने राजस्थानीय साहित्य के विषय में गौरव पूणे उद्धार 
प्रकट किये हैं--- 

“ कुछ समय पहले कलकत्तें में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों 
ने रण-सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाये । . में तो उन को 
सुन कर मुग्ध होगया | उन गीतों में कितनी सरसता, सहृदयता 
और भावुकता है ! वे लोगों के स्वाभाविक उद्गार हैं। में तो 
उन को सनन्‍्तसाहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ क्‍या ही अच्छा 
हो, अगर वे गीत प्रकाशित किये जाय । वे गीत संस्था के किसी 
भी साहित्य और भाषा का गौरव बा सकते हैं | ईश्वर ने चाहा 
तो में उन को शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन द्वारा प्रकाशित 
कराऊँगा | ?? 

& मैं हिन्दी-भवन को ग्राचीन हिन्दी-साहित्य की खोज 
बीन का एक जीवित केन्द्र बनाना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ राज- 
स्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने ठाने की में 
हन्दी-भवन द्वारा पूणे कोशिश करूँगा | " 
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ये हैं विधकवि के उद्धारं। इसी प्रकार राजस्थानी साहित्य 
के अन्यान्य मर्मज्ञों और अन्वेषकों ने भी यदाकदा अपने उत्साह 
पूर्ण उद्ार प्रकट किये हैं। पाश्वात्य देशों तक में हमारे साहित्य 
का मुक्तकण्ठ से स्वागत हुआ है। कनेल टाड ओर डाक्टर टेसी- 
टोरी तो इस के गुणों पर झुग्ध ही थे और उन्हों ने अपने जीवन 
का बहुमूल्य भाग इस साहित्य के अनुशीलन ओर प्रकाशन में दे 
डाला | रोम विश्वविद्यालय के डाक्टर तृची तथा रण्डन स्कूल 
आफ ओरियन्टल स्टडीज के श्री ग्राहम बेली भी इस साहित्य की 
उत्कृष्टवा से आकर्षित हुवे । इधर देश में मिन्न भिन्न देश-भाषाओं 
के साहित्य-सामन्तों ने भी राजस्थानी के ओजस्वी साहित्य की 
प्रशंसा की है। बड़ाल में सर आशुतोष मुकर्जी ओर श्री, विधुशे- 
खर भट्टाचाय्य और गुजराती के स्वर्गीय श्री केशव हृषेदशुत्॒ तथा 
श्री, मोहनलाल दलीचन्द देसाई आदि महीदय इस साहित्य के 
गुणों पर रींझ गये। बड़ाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी, 
काशी की श्री, नागरी प्रचारिणी, सभा, प्रयाग की हिन्दुस्तानी 
एकेटेमी, गुजरात की वर्नाक्युलर सोसाइटी तथा शान्तिनिकेतन 
के हिन्दी-भवन ने इस साहित्य को अपनाया हे और इस के 
प्रकाशन तथा अनुसंधान के लिए ये सभी सचेष्ट हें। सारांश, 
वर्तमान काल में राजस्थानी साहित्य की पुनरुद्धार भावना का 
देश विदेश में सवत्र स्वागत हो रहा है । 

राजस्थानी के इस अभ्युद्य और पुनरुत्थान काल में यदि 
हम उन चीजारोपक सामन्तों की स्वार्थथीन साधना और सात्विक 
त्याग का भूल जाय, जजन्हों ने अनवस्त प्रयास ओर अध्यवसाय 
पूवक इस अमर साहित्य के उत्थान और विकास के अवरुद्ध मार्गों 
की खोला हैं, तो हम जैसा क्रतन्न कोई न होगा ? जब तक स्वयं 
राजस्थानी अपने साहित्य-साधकों और सामनन्‍्तों का आदर 


जा 
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करना नहीं सीखेंगे, तब तक संसार के अन्य लोग तथा अन्य 
साहित्य उन के साहित्य का विशेष आदर नहीं करेंगे । जिस 
साहित्य में महाभहोपाध्याय डाक्टर गौरीशड्ूर हीराचन्द ओश्ा, 
ओर इतिहासरत्र श्री, आसोपाजी जैसे विश्रत साहित्य महारथी 
मौजूद हैं ओर जिसे देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज तथा श्री 
बिड़ला बन्धुओं जैसे संरक्षक और मनस्वी हितचिन्तक प्राप्त हैं, 
जिस का देशप्रेम देशी राज्यों के प्रतापी नरेशों के हृदय में तरज्ञित 
होता रहा है, उसे मार्गप्रदर्शन संरक्षक और संगठन की क्या 
कमी होनी चाहिए १ परन्तु यदि आज हमसे कोई पूछे कि राज- 
स्थान के साहित्य और इतिहास की निस्वार्थ सेवा करन वाले इन 
वृद्ध तपर्वियों और अडितीय विद्वानों का राजस्थान वासियों ने 
अब तक क्या सन्मान किया, तो उत्तर देते हुए संकोच होता है | 
माना कि रातदिन अपनी निस्वार्थ साधना की लगन में रहने 
वाले विद्वान पुरस्कार और सम्मान की वांछा नहीं रखते, परल्तु 
समाज का भी उन के प्रति कोई विशिष्ट धर्म होता हे। हमारा तो 
विचार हे कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की उस महान साहित्य- 
विभूति के नाम से “ भण्डारकर रिचिसे इन्स्टीट्यूट ” अमर 
स्मारक प्रतिष्ठित हे, उसी प्रकार हमारे , राजस्थानी सामन्‍्तों के 
संस्मरण में भी-ओझा-खोज परिषद, आसोपा अस्वेषण इन्स्टीट्यूट 
मुंशी देवीग्रसाद इतिहास परिषद, तथा पुरोहित हरिनारायण-संत- 
साहित्य-मण्डल स्थापित होने चाहिए। और भी अच्छा होगा 
यदि ये संस्थाएँ इन सामन्तों के जीवनकाल में इन का आशीर्वाद 
और मार्गप्रदश्शन प्राप्त कर सकें | 
महामहोपाध्याय डाक्टर गौरिशड्डर हीराचन्द ओशा, स्वरगोय 
मुंशी देवीअसादजी, कविराजा स्थामलदास, पं० रामकर्णजी 
आसोपा, पु० हरिनारायगजी, दीवान बहादुर हरबिलास सास्चा, 
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श्री, विशेश्वरनाथ रेऊ, आदि आदि राजस्थानी के पुनरुस्थान युग 
के सचालक एवं सेशक्षक हैं, जिनके मार्गप्रदशन में अनेक उत्साही 
विद्यार साहित्य सेवा के मागे पर आगे बढ़ते आये हं ओर बढ़े 
जा रहे हैं, जिनके साधना-प्रदीप से उत्तवर्ती साहित्यसेवियों ने 
अपनी प्रतिज्ञा के दीवे जलाये हैं | ये महाउुभाव हमारी संस्कृति 
साहित्य ओर इतिहास के प्रकाशवाहक (7"07८0-48थ7८7७) 
हैं, अग्रणी (207०6७78) हैं और इसी गौर के अनुकूल हमें, 
उनका उचित सम्मान करना चाहिए। क्ृतज्ञता की भेंठ ही 
सर्वोत्तम भेंट होती है, जिसे अर्पित करके हम शिष्य भाव से उनके 
प्रदर्शित मांगे पर चलने के अधिकारी बन सकते हैं । 

राजस्थानी साहित्य के महत्व पर विचार करने का यह 
अवसर नहीं है, उसे तो सब कोई स्वीकार करते हैं । इस समय 
की सब से बड़ी आवश्यकता यह हे कि हम उस प्राचीन और 
ओजस्घी साहित्य के प्रकाशन और अद्भुसाधन में तत्परता के साथ 
लग जावबें | -हमारे अग्रणी सामन्तों का आशीर्वाद हमारे साथ 
है और गुणग्राही साहित्य-संसार उसे ग्रहण करने की उत्झुक हे | 
तो हमें चाहिए ही क्या ) छिन्न भिन्न प्रयासों के संगठन और 
केन्द्रीगण की सब से बड़ी आवश्यकता है। हम देखते यह हैं कि 
राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रान्तों में खोज और साहित्य निर्माण 
का काये तत्पएता के साथ जारी है । परन्तु खेद इस वात का हे 
कि जोवपुर के साहित्यिकों को बीकानेर के अन्वेपकों का सह- 
योग प्राप्त नहीं है । नरीजा यह होता है कि स्थानीय उद्योग 
स्थानीय सोमा तक ही परिसीमित रह जाता है और सहयोग रूपी 
जेल के अभ्ल्न मं उस पोँबे की यवेष्ट वृद्धि नहीं हो पाती। 
समन्वय ( (०-०:वांग्त्गञा07 ) के अभाव में हमारा विश्वुद्डल 
प्रयाप्त प्रायः प्रभावहीन दी रह जाता हे। हमारे आन्‍्त में साधन 
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और उत्साह की कमी नहीं है, धन की प्रचुरता है, परन्तु कमी 
है संगठन और केन्द्रीकरण की | साहित्यिक उबेरता में राजस्थान 
किसी आन्त से पिछड़ा हुवा नहीं, इस में अत्युक्ति नहीं है | यदि 
साहित्यिक खोज का संगठित प्रयास किया जाय, तो राजस्थान 
में इतनी उच्च कोटि का ओर इतने ग्रचुर परिमाण में साहित्य 
हाथ लग जाता है कि उसके ग्रकाश में आने पर मातभाषा हिन्दी 
का मुकुट जगमगा उठे और भाषाएँ दांतों तले उँगली दबा कर 
आश्रय-चकित हो जाय | 

श्रद्येय पं० रामकणजी आसोपा की साहित्य साधना के 
वियय में दो शब्द कहना आवश्यक है । किसी भी गोरशील 
साहित्य की स्थायी स्थापना के लिए उस साहित्य और भाषा के 
उत्तम व्याकरण, व्यापक शब्दकोष और उसकी साहित्य-गरिमा 
के परिचायक साहित्य के इतिहास” की सब से बड़ी आवश्यकता 
होती है। आसोपाजी ने अपनी साधना में इस त्रिमुखी योजना 
का उपक्रम वर्षों पहले कर दिया था। उन्होंने सबे प्रथम राज- 
स्थानी का संक्षिप्त व्याकरण लिखा, जिस के आधार पर बहत्‌ 
व्याकरण की रचना करना उन के भविष्य का स्वप्न था। राज- 
स्थानी डिंगल शब्द-कोप के निर्माण-कार्य में भी पिछले कई 
वर्षों से वे लगे हुए थे और इस काये में उन्हें मारवाड़ राज्य के 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सुखदेवग्रसाद का प्रोत्साहन भी मिला 
अब रही साहित्य के इतिहास की बात | वह भी उनके लक्ष्य के 
अन्तगत था, सवाल केवल समय और अवकाश का हैं। क्‍या 
हम आशा करें कि पण्डतजी की बृद्धावस्था में उनके इस महान 
कारये में राजस्थानी के अन्य सेवक और उत्साही विद्वान हाथ 
बेंठावेंगे और उन के लक्ष्य को उन के सामने ही सम्पन्न करके 
दिखावेंगे। वास्तव में, हमारे लिए उन के काये को सम्पन्न करना 
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ही उन के प्रति सम्रुचित श्रद्धांजलि भेंट केरना होगा। यही 
कृतज्ञता प्रकाशन का सर्वोत्तम मार्ग हे। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में राजस्थानी इतिहास के व्याख्याता रह कर श्री, आसोपाजी ने 
राजस्थान की जो सेवा की है. उस से हम उऋण नहीं हो सकते । 
हमारा कर्तेव्य वो क्रेबल यही रह जाता है हम उन के दिखाये 
हुए मागे पर निश्चित सड्ूल्प के साथ क्रियाशील बने रहें । यही 
आशीर्वाद हम उन से चाहते हैं | , 
सूर्यकरण पारिक 


ड़ 


है 





ह पु कि ॥ श्री ॥ हे ३ 
पाणंडतजी के कुद्द गुणों का उल्लेख । 

सल््म दृष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत हुवा है कि धन- 
दाता के द्रव्य से विधादाता के द्रव्य का फल अधिक, अनुपम 
ओर सुखतर है । उन दाताओं की स्तुति ओर ग्रशंसा कितनी 
ज्यादा है, उसकी अनुमान से ही कल्पना की जा सकती है। 
सत्य उदारता वस्तुतः विद्यादान की ही है । 

ऐसे दाता महानुभाव, महामहाध्यापक, विद्वद्रन्न पण्डित 
आसोपा के नाम से कोई ही शिक्षित इस मरु ग्रान्त में अपरिचित 
होगा । प्रकृत्या आप पाठक के लक्षणों से विभूषित हैं। निर्दिष्ट 
रह क्कि जिक्षा के फल का आधार शिक्षक के प्रभाव ओर संस्कार 
पर है | जिस शिक्षा से शिप्य की उस विषय में अमिरुचि उत्पन्न 
ही ऐसी शिक्षा के दाता को संसारी शिक्षक कह सकते हैं| गुरु 
में उन विषयों का सम्पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक लक्षण हे | 
पसे गुणों से समन्वित आप व्याकरण, साहित्य, इतिहास आदि 
अनेक विपयों के ज्ञाता हैं | उतना ही नहीं किन्तु तन, मन से 


- दि्द्ी-गथ-पण्डितजी के कुछशु्णों का उल्लेख | [११६ ) 
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पवित्र. सरस्वती देंवी की सेवा उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखकर की 
है, और इस तरह आपने ,साहित्य क्षेत्र को समृद्ध बनाया है कि 
उस दान के उपकार को कोई भी शिक्षित मरुदेशवासी भुल 
नहीं सकता | 
: » +अजराब्मरत्पाज्ञो, विद्योमथेश्व चिन्तयेत्‌ । 
गृहीतः इव केशेषु, सृत्युना धमेमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इस नीति को आपने चरितार्थ कर दिखाया है.। शान्ति 
सुशोलता, अक्रोध, सोम्यचित्त, रढ्ब्त आदि ब्रह्मकाय लक्षणों का 
पालन करने के लिंए प्रथम से ही आपने लेखन कार्य सम्पादन 
किया है। किन्तु हे है कि इन के ज्ञान भण्डार में “ इति ” 
शब्द नहीं है । विद्या और अथे आप के मन ब्रह्म हैं, और आप 
उसकी समाप्ति करके सन्तुष्ट बनना नहीं चाहते, मानो कि आयु 
अनन्त है, देह जर्जरावस्था रहित है, मत्ये अमत्य है, इन पत्रों 
पर जीवन निर्भर करके आप ने विद्या को अपना ध्येय बना कर 
अपना जीवन समूल्य करके जगत्‌ को नवीन साहित्य की भेंट 
की है। और भीः-- 
कान्‌ पच्छामः सुराः स्वर्ग, निवसामो वर्य भ्रुवि | 
कि वा काव्यरसः स्वादुः, कि वा स्वादीपसी सुधा ॥ 
हम किन को पूछें कि अधिक स्वादुतर क्या है १ काव्य रस 
या अमृत १ देव स्वगे में रहते हैं ओर हम प्ृथ्वी पर । असृत 
रस स्वगे में है और काव्य रस प्रथ्वी पर | दोनों का मुकाबिला 
कैसे करें ? परन्तु यह निर्विषाद बात है कि काव्यरस दाता कि 
उच्चतम मनुष्य होकर बहु गौरवशाली और सुप्रतिष्टित व्यक्ति हैं। 
आसोपाजी ने ऐसे कवि पद को विराजित करके कई काव्य- 
मालाएँ बनाई हैं इतनी विद्तत्ता और कवित्व होने पर भी आप 
अतिशीतल स्वभाव के हैं । 
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छझे आपके साथ काम करने का सोभाग्य नीमाज का इति- 

हास लिखने के समय हुवा | मुझे इस बात को देखकर विस्मय 

हुवा कि आप उत्तरावस्था में होने पर भी आप अपने काये में 
उत्साह सम्पन्न, अदीधेसत्री और साहसी हैं । 

धन्य हैं ऐसे सुरम्यगरार्त, विधा-भास्कः कि जिन्होंने 

अपना जीवन सफल करके देश और जाति को धन्यवादास्पद 

बनाया है | हम आप के इन गुणों और लक्षणों को उद्दिष्ट कर आप 

को हार्दिक अभिनन्दन देते हैं और परमात्मा से प्राथी हैं कि आप 

स्वस्थ रह कर शतायु हों । 
आपका शुभाकांक्षी--' 
शिवशक्तिराय मिश्र, 


जुडिशियल आफिसर, नींबाज 
( मारघषाड़ ) 


अकदे गहकक -- 
पण्डितजी का गुणानुवाद-। 


( >ए एचावा व र्तां /६१/42]6 | 8. 5., 
॥65०४७७ 7). एल. 50४०० [05%४7907 ) 

विहत्ता--.. 

पूज्यपाद श्रद्धेय बिहृद्र॒त्न पण्डितवर्थ्य श्रीमान्‌-रामकर्णजी 
महापुरुष है। गीवणवाणी (संशक्रृत) भाषा के आप पूर्ण पारंगत 
विद्वन्‌ है | व्याकरण, न्याय, साहित्य, ज्योतिष, वैय्क, धर्मशास्र, 
इतिहास आदि भिन्न भिन्न विषयों के बेचा हैं | आधुनिक काल 
के दतिहासज्ञों म॑ं आपका ग्रुख्य स्थान हे। आपने कई ग्रकार के 
प्राचीन छेखों व गिला लेखों का, जो संस्कृत, प्राकृत और 
/डिगल आदे क पृथक्‌ पृथक छिए शब्दों में लिखे गये थे ओर जो 


>> 


हिन्दी-गद्य-पण्डितजी का गुणानुवाद । [ ११० ) 
ह्ख्व्य्ध्््ः 


टीवेकाल से जीण होने के कारण अस्पष्ट दं क्षताक्षर शोगयें थे और 
अग्नैहीन मालम होते थे, पुनः संशोधन किया और पश्चात्‌ उनका 
नूतनभाषा में अनुवाद किया सो मानों झतक विद्या को पुनर्जाधित 
किया । इस प्रकार के अनुवाद आपने केवल जोधपुर गवनेमेन्ट 
के आर्चियोलौजिकल डिपार्टमैन्ट में ही नहीं किये हें, अपितु 
कलकत्ता नगर के प्रधान इतिहास विभाग में भी विशेष लाव- 
तीय रीति से किये हैं, जिससे वहां के विभाग ने सहप आपको 
प्रशेसापत्र और रुचिकर पारितोषिक प्रदान किया । निस्सन्देह 
इस प्रकार के चमत्कार से भारत के सुप्रमिद्ध विद्वानों में आपकी 
गणना हुई और मरुभूमि का मान बढ़ा कि उसके दुलारे छाल 
ने दूध लत नहीं किया है । 

धर्मनिष्ठा-- 

आप घमग्राण, अजाठशड़, त्रिगुणातीत, शान्तमूर्ति, 

सौ जन्यस्वरूप, न्यायनिष्णात, करमनिष्ट, उत्साही, प्रेमी, 
परिश्रमी और विष्क्पट महान व्यक्ति >। कलिकाल में बुझती 
हुई दीपक की ली को पुनः संजीवन करने के लिये आप अचूक 
मिपज हैं । जोधपुरीय सनातन धर्म की संघ्या के एक मात्र 
स्वैम हैं। आपकी अलीकिक सदिनाथ की सी सड़म की सरल 
रूप की टीका टिप्पणियों ने नास्तिक पुरुषों को भी आस्तिकता 
में परिवर्तन कर दिया है। धार्मिक आदि विषयों में छात्रों को 
निःशुल्क विद्यादान देने में आपने कभी किसी प्रकार की कमी 
नहीं रखी है । आपका प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करना 
इस चा्द्क्य पूर्ण अवस्था में अमित्व का आदश प्रकट करता हे । 
सच्चे त्राह्षणपपन के लक्षण आप मेँ विद्यमान हैं, आपको छूआदत 
का इतना पूर्ण प्येय है. कि साधाण जगः के जल तक का भी 
प्रयोग नहीं करते ४ । भीप जैसे सच्चे घर्मंपरायण, सत्यणील, 
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ब्रह्मनिष्ठ, आदर्श पुरुष इस कराल कलिकाल में विरले ही रंह 
गये हैं | जो | 
सुशीलता-- 

' गीता की दृष्टि से पण्डितज्नी का जीवन सफल समझना 
चाहिये क्योंकि उन्होंने, तन, मन, धन और निःस्वाथे भाव से 
मरुधरा की सेवा की, संस्कृत साहित्य को लोकप्रिय' किया 
और उसका प्रचार किया । ओपके अनुकरणीय मानवीय ग्रुण 
सर्वेजन विदित हैं । आप उदार, सरल, 'निरभिमानी, सुशील, 
धर्वनिष्ठ और परिश्रमी हैं। आप आदश अध्यापक, आदश 
पण्डित और सनातनी हैं । माननीय धर्मश्राण पण्डितजी ने लोक- 
ग्रिय की सतत और हार्दिक लगन से प्रेरित होकर भव्य भारती 
माता सैस्क्ृत की वार्धक्यावस्था में भी सेवा की है और अनेक 
विदयाओं में पारंगत, हैं। आपने “ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फडेषु 
कदाचन ”, “ सर्वभूवहिते रतः ” इत्यादि आदर्शता को चरितार्थ 
कर दिखाया है | आप विद्वान होने पर भी नम्न हैं और आपका 
. चित्त बिशुद्ध ज्ञान और धर्मोन्नति में सदा रमा रहता है। आप 
अपना विशेष काल परोपकार में व्यतीत करते हैं। सरल जीवन 
और उच्च विचार ही आपका ध्येय है। आपमें सहनशीलंता 
गुण विद्यमान है। आप सरल ग्रकृतिवाले, सदुभाषी व उच 
विचारशील हैं । 

पाठकइन्द ! आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 
इस प्रकार का अद्वितीय विद्वान, धर्मनिष्ठ, सदाचारी और परोप- 
कारी हो, चंह निःसंदेह आदशे पुरुष है और उसका जीवन सदा 
अनुकरणीय और नाम स्वणाक्षरों में अद्धित करने के योग्य है | 


“की सकटक+- 


हिन्दी-गच्य |- -: [.११७ | 
ध्ऑ््ग्ध्य्स्यट्‌. - 


.. ॥ श्री: ॥ ु न्‍ 
श्री  ब्रजनिधि ”-भक्त कविवर “ 
महाराजा सवाई प्रतापसिहजी , 
( लेखक-पुरोद्धित श्री दरिनारायण बी. ए. जिद्याभूषण ) 

सवाई जयपुराधीश महाराजाधिराज-राजराजेन्द्र श्री सवाई 
प्रतापसिंहजी देव राजा होकर भी एक बड़े भगवद्भज्न और सुकषि 
होगये हैं । उन ही के उत्तम साहित्य कार्य और काव्यरचना पर 
थोडासा लिख कर हम पाठकों का कुछ मनोरूजन करके अपने 
आप क्रो धन्य बनाते हैं । । 

महाराजा प्रतापसिंहनी महाराजा माधवर्सिहजी प्रथम के 
पुत्र, और महाराजा सवाई जयसिंहजी के पोच्र थे, जो कछवाहा 
क्षत्रिय वंश ही में नहीं भारत के उस समय के सब छ्षत्रियवरण्ण में 
धर्म-विद्या-नीति और शासनविधान में बहुत प्रसिद्ध और योग्य 
गिने गये हैं । का | 

प्रतापर्सिंहजी का जन्म जयपुर में वि० सं० १८२१ में हुआ 
था। इन से बड़े प्रथ्वीसिंहजी थे | माधवरसिंहजी के स्वरगगवास 
करने पर पृथ्वीसिंहजी वि०से० १८२४ में पांच ही वर्ष की अवस्था 
मे गद्दी बेंठे थ। परन्तु वि० से० १८३५ में वे देवलोक चले 
गये दब ग्रतापसिहजी गदी बेटे । उस समय प्रतापासिंहजी १५ 
वर्ष के थे। परन्तु वाल्यावस्था ही से विद्याभ्यासी, चातुयश्रेमी, 
सुशील, भगवर्सोेमी ओर सुविज्ञ थे। उनकी, हिन्दी, संस्क्रत दोनों 
भाषाओं के काव्यों, व उस जमाने की उददे ( हिन्दवी ) और .कुछ 
पंजाबी तथा ब्रज भाषा में, अच्छी रुचि थी। महाराजा ने अनेक 
पंडितों और कवियों तथा गायकों व भक्तों आदि से काव्य और 
गायन सीखा था | इनके पिता महाराजा माधवर्सिहजी परमवैष्णव 
थे। बल्लभसम्प्रदाय, निम्बराक॑ सम्प्रदाय वथा रामानुजीय श्री 
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सम्प्रदाय आदि के महात्मा, पंडित, आचारी, भक्त, कवि आदि 
का सत्सज्ञ रहा। भगवत्सेवा और भक्तिभाव का जमाव तब ही 
से लगा। और अपने दादा सवाई जयसिंहजी के समय के बचे हुए 
पण्डितों की अब भी कमी नहीं थी। तथा इन के पिता महाराजा 
माधवर्सिहजी भी पण्डित ग्रेमी थे। इस से विद्वानों, कवियों 
और सब श्रकार के गुणियों की किसी प्रकार न्यूनता नहीं थी । 
इस कारण महाराजा ग्रतापसिहजी को विद्या प्राप्त करने में 
पहुत ही अच्छा अवसर मिला। महाराज ने काव्य के उत्तम २ 
रीतिग्रंथ, अज्नउपाज़ और जृत्यगीतवादित्र आदि के बड़े २ आचार्य 
गुणी और विशेषज्ञ पुरुषों का सत्सज्ञ भली भांति से रक्खा | 
कवि, पाण्डत, ग्रुणी, श्रवीर आदिक पुरुषों का इतना जमघट 
होता चला गया कि एक २ अकरण और विद्या के पुरुषों की 
वाईसी चना दी गई | यथा---.( १ ) कबी बाईसी, ( २) गांधवे 
पाइंसी, ( ३ ) पंडित बाईसी, ( ४ ) वैद्य बाईसी, ( ५ ) भक्त 
प्राइसी, ( ६ ) वीर बाईसी इत्यादि संख्या के विशेषज्ञों का 
ाहुल्य था। इस ग्रकार गुणियों का समूह जिस के पास रहे उस 
राजा के समीप गुणों और विद्याओं का क्या ठिकाना रहे | महा- 
राजा अतापसिहजी का जमाना राजस्थान में एक ग्रशंसनीय 
सप्य रहा है । महाराजा सवाई जयसिंहजी से लगा कर प्रताप- 
सिंहजी तक बराबर न्यूनाधिकता के साथ, जयपुर की राज सभा 
परम सुशोभित ही रही । इतने पण्डिच, कबि और मुणी इस 
राजपूताने में अन्य किसी रियासत में रहे हों यह बात ढूँढकर 


शोधन की अपेक्षा रखती है । तभी तो जयपुर की छोटी काशी 
आर छोटी दिल्ली कहा गया। 


._टाराजा अतापसिहजी परम भगवद्धक्त थे। श्री गोविन्द- 
दवजी महाराज उन के परम इश्देव थे | कहते हैं श्री गोविन्द- 


2 का 


- गा ऑऔ/यं 


हिन्दो-गच्य। . - [११९ ] 
ह्श्््न्क्ट्् 


देवजी बाल-स्वरूप से दशेन देते थे और अभीष्ट सिद्धि प्रदान 
करते थे | उन के कई एक पदों से भी यह बात स्पष्ट होती है | 
यथाः-१ आजु में आंखियन की फल पायो. . .हरिपदसंग्रह ए, २६४ 
(२) अब जीवन को सब फल पायो. ..' ' “उक्त ए, २३५ 
(३) फरजन्द ननन्‍्दजी का वह सांवला सलोना. . .रे, से, ए. ३३३ 
(४) गुल दावदी बहार बीच यार खुश खड़ा था. . .उक्त पृ, ३७२% 
इत्यादि बीसों पद आदि से अपरोक्षालुभूति और भगवत्कृपा 
विदित होती है । यह दशशन क्विसी अपराध से बन्द हो गये तथ 
४ ब्रजनिधि ” जी का मन्दिर बनवा कर श्री त्रजनिधि के दशेन 
ओर भक्ति करने की मगवदाज्ञा मिली थी | “ ब्रजनिधि ” यह 
काव्योपनाम तक भी भगवान्‌ का प्रदान किया हुआ था | यथा- 
(१) अब तो दरस दीजे, जो इनायत किया हे “ब्रजनिधि” नाम 
॥१९५॥ (हरिपद संग्रह) | 
(२) धन्यों “ब्रजनिधि” नाम तो अब लीजिये चित चोरी॥१ ६५॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
महाराजा प्रतापर्सिहजी “ ब्रजनिधि ” श्री गोधिन्ददेवजी 
के मन्दिर तक चन्द्रमहल ( अपने निवास के भवन ) से, कनक 
दण्डवत्‌ करते जाते थे । और रास्ते में गद्दे आगे २ बिछते चले 
जाते भे । आप के अस्वस्थ होजाने और युद्धों आदि में वाहिर 
जाने पर पुरोहित, जो भक्त और क्ृपापात्र थे, इस कनक दण्डवत्‌ 
का काम करते थे। यह सेवा कनक दण्डवत्‌ की अब्र भी पुरोहित 
ही करते हैं, बन्द नहीं हुई हे | यह पाठकों को ज्ञात ही होगा 
कि जयपुर के राजा तो श्री गोविन्ददेवजी हैं ओर जयपुर के 
राजा श्रीजी के दीवान मात्र ही हैं, जेसे उदयपुर में श्री एकलिज्ञ 
के ये पृष्ठ “ श्रजनिधि ग्रंधावली ?? के है । यह काशी नागरी प्रचारिण 
सभा से छपी ह ( लेखक ) 
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महादेवजी हैं । इस ही कारण राज्य के फरमानों में “ श्रीदीवान 
बचनात्‌ ” ऐसा प्रारम्भ में लिखा जाता हैं । 
जैसे महाराज के पिता माधोसिहजी परमवैष्णव थे वैसे ही 
प्रतापरसिंदजी ( “ ब्रजनिथि ”? जी ) भी परमवैण्णव थे । इन के 
साम्प्रदायिक गुरु श्री जगन्नाथजी भट्ट सु्रसिद्र “वंशीअलिजी” 
थे | बंशीअलीजी बडे सुरस सत्कवि थे। श्री लाडलीजी के मंदिर 
के ये गुसांई भी थे। अपने गुरु की प्रशंसा और स्तुति में “ब्रज- 
निधि” जी ने कई पद और हन्द कहे हैं| यथा: 
( पद ) 
( १) में कहूँ कहा अब कृपा तुम्हारी | 
याहि कृपा करि गुरु में पाये, “जगन्नाथ” जयकारी ॥ 
जातें मेरी लगन लगी है, वाको देत मिलारी । 
“ब्रजनिधि" राज सांवरो ठोटा ताको दिए बतारी ॥१९१) 
( हरिपद संग्रह ) 
( कृवित्त ) 
( २) सोभित उदार *** 


भत्रानधि तारन को भट्ट जगन्नाथ भण, 
इंहि कलि मांहिं स॒ुक मुनि के स्वरूप हैं ॥ २८ ॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
बंशीमअलीजी की कविता का उदाहरण | यथाः-- 
फेधी बनवास घास रास मांझ त्रास पाइ, 
केधा एकांत पांत एकहि पद छीनो है । 
कथा जप तप व्रत तीरथ असे समाधि, 
आसन हुतासन को करि तनु छीनौं है || 
कथा विधि करि हरि पूज्े बनमाली आंली, 
यातें याहि अथर सुधा को वास दीनौ है । 


“डिम्दी-गर्ध | ह [१२१ ] 
स्स्स््ग्फ्थ्ट््ः 
निसिदिन रहत अधर कर पर अरी, 
बंसी मन-मोहन की कौन पुन्य कीनो है ” ॥१४१॥ 
# सीस पर सोहत अमित दुति चंद्रिका की, 
बानिक रहो हे वनि ललित ललाट को | 
राजत उदार उर पर वनमाल लाल, 
कटितट सकत पिछोरा पीतपट को ॥ 
गजगति ऐशवी बर वांसुरी बजेबो महू, 
मुसुकि ितैबो चित चेटक उचाट कौ । 
नेननि निहारि सुधिहारी या विहारी छवि, 
तबतें न मेरो मन घरकौ न घाटकी ” ॥ १४२॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
इन बंसीअलीजी के अनेक उत्तम शिव्य हुए हैं। उनमें एक 
“८ किसोरीअली ” बड़े भारी भक्त और अच्छे कवि थे | उन की 
बहुतसी कविताएँ “ हरिपद संग्रह ” नाम के संग्रह में है। उदा- 
हरणाथे एक यहां देते हैं | यथाः--- 
“आस यहे जिय लागी रही, मोहि दासी करो निज कुजगली की | 
रन दिना वसिके बनराज में, सेवा करूँ ब्ृषभानुलली की ॥ 
साथनि वह ललिता गहि हाथनि, केलि लखों कब रंगरली की । 
रावरों रूप कब्र दरसाइहो, जीवनमूरि “क्रिसोरीअली” की ॥२९०॥ 
(हरिपद संग्रह) 
४ ब्रजनिधि ” जी ने बाईस ग्रन्थ रवे थे, किसी के मत से 
पच्चीस ऐसा विख्यात हे | उनमें सब से बडा ग्रन्थ “ श्रजनिधि- 
मुक्तावली ” है, जिसमें ५००० पांच हजार से भी बहुत अधिक 
पद, भजन, ग्रवन्ध, रूयाल, टप्पा, रेखता, छन्द, गीव आदिक 
हैं । यह ग्न्थ पू्णे तो महाराजा के पोथीख़ाने में है । परन्तु इस 
में के बहुत से पद बाहर प्रजाजनों में, भक्तजनों में और गायकों 
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में प्रचलित हैं| कई लोगों के पास खरें वा पोथियों में भी हैं । 
इन में के कई सो पद “ ब्रजनिधि ग्रंथावल्ली ” में प्रकाशित हुए 
हैं। जो ग्रंथ अब तक जाने गये हैं उनकी नामावली नीचे दी 
जाती हैः- 


$ 


( १ ) प्रीतिलता - (१२ ) नीति मंजरी । 
( २ ) सनह संग्राम । ( १३ ) सिंगार मंजरी। 
( ३ ) फागरज्ध-- | ( १४ ) वैराग मंजरी | 
(9४) प्रेम प्रकाश | ( १५ ) प्रीति पत्चीसी । 
( ५ ) बिरह सलिता | ( १६ ) प्रेम पन्‍्थ | 
(६ ) सनेह बहार |... ( १७ ) ब्रज सिंगार | 

( ७ ) मुरली बिहार | ( १८ ) हुख हरन बेली । 
(८ ) रमक झमक बत्तीसी । (१९ ) सोरठ ख्याल | 
( ९ ) रास का रेखता | ( २० ) ब्रजनिधि पद संग्रह | 
(१० ) सुहाग रोने । ( २१ ) हरिपद संग्रह | 
(११) रह चौपड़ | ( २२ ) रेखता संग्रह | 


“ब्रजनिधि मुक्तावडी” का नाम ऊपर आही चुका । रचना 
में पदों की संख्या सब से अधिक है। “ ब्रजनिधि ” जी की 
कविता बहुत सरस, भावभरी, भाक्तिमरी, आनंदमयी, जिस में 
अटल अनच्य भगवद्धक्ति, प्रशुग्रेम, राधामाधत में अनन्य सद्भाव 
और आश्रिति, सच्चे गहरे हरिपदर्षकज मधु-पीयूष-बासनाभरी- 
वांछा-सम्ृद्र की तरंगों से भरी हुईं, दीप्रिमान, आद्योपांत शांत- 
रस, उच्चतम आध्यात्मिक श्रंगाररस, राधागोचिंदलीला की 
ललित लावण्यमय-सुरुचि-रचना, गंभीर, धीमी, अनुद्धित्न, छीला- 
लोलित वरड्रज्जठमंगे, मनोमुग्धकारी घिहारी विहार की न्यारी 
सजावट लिये हुये चतुराई से भरी हुई, महाराज की कविता 
राजापसंद, राजाप्रीतिग्रसादिनी, राजा-कविता है | रस, अलझ्भार, 


हिन्दी-गच । कर [ १२३ ] 
ह्ल््ब्कष्ट्््रड्< 


छन्‍्द -और रागरड्गरंजन तथा काव्यकलाप के अनेक प्रकारों से 
गुम्फित सद्भावभरी चटकीली, नुकीली, रसीली बनावटें इस में 
विद्यमान हैं । राजपूताने के राजस्वी शासक महज़नों में नागरी- 
दासजी, यशवन्तर्सिहजी, मानसिंहजी, बुधर्सिहजी आदि कवि 
बड़े नामी गिरामी हुए हैं। परन्तु महाराजा ग्रतापसिंहजी 
४ ब्रजनिधि ” जी की अनन्यभावुकता और राधागोविन्दश्रेम, 
शरणागति और तह्लीनता से भरी कविता अन्य किसी की हो तो 
सहज ही बताई जान मे कठिनता ही ग्रतीव होगी। इस बात का 
निश्रय वा निर्णेय, उनकी कविताओं के अध्ययन और परस्पर के 
मिलान और तुलना से, इस काम के अभ्यस्त सिद्धहस्त जॉहरी 
लोगों द्वारा ही सम्भव हे । हमारी शक्ति की इतनी पहुँच कहां 
कि इस महती क्रियाकलाप के काण्ड में पदापण कर सकें | 
उपरोक्त ग्रन्थों में से एक २ उदाहरण दे देते हैं जिस से 

पाठकों को रसास्वादन और चाशनी किंचित्‌ मिल जायगी | 
अधिक आनन्द तो ग्रन्थों के पठन पाठन श्रवण मनन ही से प्राप्त 


हो सकता हे | 
( १ ) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” सेः-- 


गाग सोरठ ख्याल तिताला। 


४ प्यारो लागेरी गोविन्द | 
केसरिया फैंटो सिर सोहे, माथे पर मृगमद को विंद ॥ 
नवघनश्याम मदनमद मदन, दुखमोचन लोचन अरविंद | 
“व्रजनिधि” छेल छब्वीले मुखपर, वारों फोटि सरद के इंद ॥४९॥ 
( २ ) “ ग्रीतिलता " से)--- 
“परसनि सरसनि अद्ग की, हुलसनि हिय हुह्ें ओर | 
नैन बैन अड्ग माधुरी, लए चित्त विन चोर ॥ ६७ ॥ 
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निपट विकट जे जुटि रहे, मों मन कपट कपाट | 
जब खूंटें तब आप ही, दरसें रस की बाट ” ॥ ७० ॥ 
( ३ ) “ सनेह संग्राम ” से।--- 
# राधे सज्यो शुमानगढ, रुपी रूप की फोज | 
ताकि ताकि चोटें करत, उदभट सुभट मनोज ॥ 
उदभट सुभट मनोज औज अपनों विसतारयो | 
४ ब्रजनिधि ” बुद्धिनिधान कान्ह अवसान संवारथों ॥| 
सन सुख ,.दियो सुरक्ग उड़े पन-पाहन आधे। 
निकसी खोलि किंवारी रारि करवा को राधे !? ॥.२४ ॥ 
( ४ ) “ फागरड़ ?? सेः--- 
४ विधि बेद भेद न बतावत अखिल विस्व, 
पुरुष पुरान आप धास्यो केसो स्वाइ्बर । 
कइलास बासी उम्रा करत खवासी दासी, 
मुक्ति तजि कासी नाच्यों राच्यों कैयो राग पर॥ 
निजलोक छांड्यो “ ब्रजनिधि ? जान्यौ ब्रजनिधि, 
रक्त रस बोरी सी क्रिसोरी अनुराग पर | 
ब्क्षलषोक वारों पुनि शिवलोक वारों और, ही 
विश्णुलोक वांरि डारों होरी ब्रजफ़ाग पर ?? ॥४७॥ 
( ५ ) / प्रेम प्रकास ?! से!-.- 
४ प्रीतम तुमरे हेत, खेत न तजि हैं प्रीति की । 
प्रान काडि किन लेत, तजि हैं पै भजिये नहीं ? ॥ ४४ ॥ 
( ६ ) ४ बिरह सलिता ?? सेः-- 
/ जीवन जड़ी ले आवों, अमृत अधर का प्यावी । 
रज्ञ सड़ अड् मिलावो, जियदान यों दिवावी ?? ॥ ४८ ॥ 
(७ ) ०“ स्नेह बहार ” से: 
/ और इस्क सब खिस्क है, खल्क रूयाल के फन्द | 
सचा मन रखा रहे, लखि राधे अजचन्द ? ॥ ३०९॥ 


हिन्दी-गध-स्रजनिधि। [ १२८ -] 
ह्य्य्््क्ट्स्ड 


( ८ ) “मुरली बिहार " सेः-- 

४ जोग ध्यान जप- तप करें; नहें पावत यह थान॑ | 

अधर मधुर अमृत चुवन, सोहि करत हे पान ?? ॥ २९ ॥ 
(९ ) “ रकम झमक बत्तीसी ” सेः-- 

# बानी सी बानी सुनी, बानी बारह देह | 

बनी. बनी सी पे बनी, नजर बना की नेह ?? ॥ २१ ॥ 
(१०) “ रास का रेखता ? से: 

/ घूमिरि लेत घृमि घूमि अधर लेत चूम | 

मधुर रस को लूमि छामि परस्पर हि गर्म ? ॥ 

एक ही सरूप दोऊ भेद नां दुह में। 

सोभा भई अपार आज, देखि ब्रज की भृ में ?? ॥ १३॥ 
(११) “ सुहाग रेनि !” सेः 

/ नवल् बिहारी नवल तिय, नवलकूज रस केल | 

सब निसि सुरत सुहाग मिलि, दम्पति आनन्द रेल” ॥३॥ 
(१२) “ रड् चौपड ? से:-- 

“ खेल न छागे प्यार सों, प्यारी पिया प्रसन्न | 

बाजी सम्मझ्तत परसपर, धन्य भाग हैं धन्य ? ॥ ९॥ 
(१३) “ नीति मंजरी ? सः 

४ सब ग्रंथन को सार, मधुर बानी जिनके मुख | 

नित भ्रति विद्या देत, सुजस को पूरि रहों सुख ॥ 

ऐसे कवि जहेँ बसत, रहत निरघनता क्‍यों अति । 

राजा नांहि प्रचीन, भई याही तें यह गति॥ 

वे हैं विवेक सपति सहित, सब पुरपन में अति हि बर। 

घटि कियो रतन को मोल, जिहिं वह जौहरी ऋरनर ?॥॥७॥ 
(१४) “ सिद्धार मंजरी ? से+-- 

४ पण्डित जन जब तव कहते, तिय तजिते की वात | 

बकत बथा बकवाद बह, तजी नेक नहिं जात || 


डी 
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तजी नेंक नाँहे जात, गात छबि कनक बरन बर | 

कमल पत्र सम नेन, बैन बोलत अमृत झर॥ 

सोहत छुख मृदह्नास, अद्भ आभूषण मंडित | 

ऐसी तिय कौ तजे, कौन थों एसो पंडित ? ॥ ६ ॥॥ 
(१५) “ बैराग मंजरी ” सेः--- | 

४ जो लो देह निरोग, और जो लो न जरा तन । 

अरु जो लो बलवान, आयु अरु इंद्रिन के गन ॥ 

तों लो निज कल्याण, करनकों जतन उचारत | 

वह पंडित वह धीर, बीर जो ग्रथम विचारत ॥ 

फिरि होत कहा जरजर भएण, जप तप संजम नहिं वनत | 

भभकाय उख्यी निज भवन जब, तब का हो कृपहि खनत”।८ ०) 
(१६) “प्रीतिपचीसी “ से:--- 

४ आयो हो अकछूर सो तो मंहा। मतिकृूर हुतो, 

आँखिनि में धूरि देके करदीवों परदे । 

अब तुम आए ऊधो जोग सोग रोग लाए, 

लागत अप्राएण अब काहि कोजु डादे ॥ 

“ब्रजनिधि'? कही सोतो से बातें सुनीं हम, 

हम कहें स्तेमी तूं धरम काज करदे। 

पंचागनि कहा साथें पंचवान हमें दाणे, 

हँदे वेदरद होय अग्नि मांझ घुरदे? ॥ १० ॥ 
(१७)  ग्रेमपंथ” सेः-- अिि 

* अपत कहा पहिचानि हैं ,“पता” पते की छत. । 

जानेंगे जिनके हिये, प्रेम भक्ति दरसात” ॥|२७॥ 
(१८) “ब्रज सिंगार" सेः-- _ 

“ छविकी छठा है बढ़ी रंग की अटठा है रूखि, 

मदन हटा है सो बिलास वेलि इंद है। 


हिन्दी - गध-ब्रजनिधि । [ १२७ | 
ह्च्््ण्ड्य्स्डः ८ 


जगमग दिवारी है कि दामिनी उज्यारी हे कि, 
देवता संवारी है कि मंद हास पंद हैं॥ 
-> “ब्रजनिधि” जकी प्यारी लली बषभानुवारी 
सोभा की सरित मानों अदशुत छंद है । 
रूप है अगाथे चितवनि दग आधे साथे, 
राधे मुखचंद को चकोर ब्रजचंंद है ” ॥ ३३॥ 
(१९) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” सेः 
( शाग सोरठ तिताला ) 
४ कैसे कटे री ददया परवत सम री रतियां | 
घन गरजत अति चपला चमकत, बरपत झर जियपर इह घतियां॥ 
सुरत दिखावत पीय पपीहा, मारत मदन बदन को कतियां ॥ 
“द्रजनिधि” बिन छिन नाहीं जीवन, दारथों ज्यों दरकत हैं छतियां॥ 
( अन्य सो रठा तिताला जयपुरी बोली मे ) 
थांकी कांनी थे जावो जी (कन्हेया) ओगण म्हांका मत देखो | 
अधम उधारन बिडद रावरो, जीं ने जी में नींका पेखो । 
अधमी छां म्हे नहीं जी ठिकांणू, थां बिन कुण पर करां परेखो ॥। 
“ब्रजनिधि” म्हांने थांका कहे छे, भीड करो छो राज यो कुण लेखो"' 
(२०) “ ब्रजनिधि पदसंग्रह ” से:-- 
बिलावल धीमा सिताझ | 
“ बड़ विलोकनि हिये अरीरी ॥ 
जबतें दृष्टि परे मनमोहन, लोक लाज कुलकानि टरीरी । 
दिन नहीं चेंन रेंन नाई निद्रा, नां जानों विधि कहा करीरी । 
है निसंक “प्रजनिधि” सो मिलिहों, सो वह है हे कौन घरीरी ” 
(२१) “ हरिपद संग्रह ?? सेः-- 
पद । झझोटी 
“४ जिन के श्रीगोविन्द सहाई, तिन के चिन्ता करे बलाई। 
मनवांछित सब होंहि मनोरथ, सुख सम्पति सरसाई ॥ टेर ॥ 
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व्यापत नांहिं ताप तिहें तीनों, कीरति बढत सवाई । 
नष्ट होंहि सत्र सब तिनके, उर आनन्द बधाई ॥ १ ॥ 
भूमि भंडार विभव कश्नन॑ मणि, रिद्धि सिद्धि सम्॒दाई । 
जोइ जोइ चढ़े लहे सोह सोई, त्रिथुवन विदित बड़ाई॥ २॥ 
विमल भाक्ति अनुराग निरंतर, अधिक अधिक अधिकाई । 
करुनासिंधु कृपाल करहिं नित, सब “ब्रजनिधि?”? सनभाई ॥ ३॥ 
(२२) “ रेखता संग्रह ?? सेः-- 
रेखता ( कालिंगड़ा ) 

४ इस दद की दाइ कहां कोई हक्ीम पास । 

जो आइ नब्ज देखें सो छोड़ता है आस ॥ १॥ 

यह इश्क़ बदबला हे जिसको लगे है आन । 

तिसको न खझता है कोई भला जहान ॥ २॥ 

महबूब की जुदाई मुझ से सही न, जाय। 

यह मज़े है अनोखा क्रिस से कहूं सुनाय ॥ ३॥ 

जब से नजर पड़ा हे “ ब्रजनिधि ?? सलौना स्याम ॥ 

तंवर से नहीं रहा है मुनझ् की, क्रिसी से काम ” ॥४ ॥१९८॥ 

/ हरिपद संग्रह ” से 
( अन्य ) रेखता ( राग खमाच ) 

* सुन्दर सुधर सलोना सोहन, मनमोहन वह हुरन उज़ारा । 
खृूबी खूब खुमार चद्म में, अजब सजा दिलदार पियारा ॥ १ ॥ 
सिर फबि फटा जद अमेंठा, तुर्रा धर इक सजदा | 
जग जेवर जगमगदा जाहर, बदन पड़ा इक धजदा | २॥ 
नीमां अड्भदा तड़ सुखेरद्भ, मदन गद कर दीना | 
दुपटा सबज गजब रह् मन को, कवज अजब ढड् कीना ॥३॥- 
कश्वन घेँटी चमक अनुंठी, ख्थन सुंधरी झमके। 
जिन उसदा दीदार लिया हैं और कहूँ नहिं रमकै ॥ ४ ॥ 


हिस्दी-गचय-ब्रजनि-4 | + [ १२९] 
ह््य्््फ्थ्य् 


उस बिन छिन कल नाहिं न रहती 'कहो में कैसे जीया | 
चरण कमल मकरंद मधुप हो, परस सरस रस पीया ॥ ५॥ 
ताले बहाल उसीदे हेंगे, कदम जिन्हों यह छींया | 
“ब्रजनिधि”” पर में फिदा होय के, नरजराने सिर दीया??.॥६॥ 
( रेखता सग्रद ।॥|७४॥ ) 
( २३ ) ४“ सोरठ ख्याल” से।-- 
“आरि यह लालन ललित त्रिभंगी | ब्रजराज कुंवर नवरंगी ॥१॥ 
“ब्रजनिधि”” दो फगणुवा गंगी । बारों में कोटि अनंगी ॥ १७ ॥ 
( यह क्षुद्र प्रबध॒ फाग का है। ) 
“ब्रजनिधि”” जी के पदों की लावण्यता तो उनकी गायनो- 
पयोगी रचनाओं से देखी समझी जा सकती है। ओर उनके 
कवित्त, छप्पप, दोहा, सोरठा, कुंडलिया आदि छंदों में जो 
काव्य है वह उनके ग्रंथों से पथक्‌ करके रक्‍्खा जाय तो उसका 
आस्वादन निराला ही है। यहां ऐसा कर दिखाने का न तो स्थान 
ही है ओर न अवसर । इसे, हमारे निहोरे से, पाठक “ब्रजनिधि 
ग्रंथावली” के अंतर्गत प्रथों को पढ़ कर कर सकैंगे तो एक 
पदार्थ बनेगा । 
कव्रिता-काल । 


“ब्रजनिधि” जी की कविताओं का रचना काल, उनके ग्रंथों 
के अत में दिये हुए संवतादि से. संवत्‌ विक्रमी १८४८ से १८५३ 
तक का, मिलता है। जन्म संबत्‌ १८२१ के विचारने से २७ 
वर्ष की उम्र से कविता का आरंभ और ५-६ वर्ष तक होता 
रहना ही दिखाई देता है । परन्तु ऐसा नहीं है । उनकी कविता 
का आरंभ बहुत पहिले से हो चुका था। वे कोई १२-१३ वर्ष 
के थे तबही से | ओर स्वगवास के समय ( सं० १८६० ) तक 
कलता रहा। काज्यप्रवाह कभी रुका नहीं था। चाहे कुछ प्राप्त 


पु रे ल्‍ ु 
हट श्र 


[ १३० ] पं० रामकर्ण-आसोीपा-अभिनन्दन- ग्रन्थ 


ग्ेथों में थे संवत मिलते हैं । परंतु इनसे ऐसा कोई निरणय नहीं 

किया जा सकता | हम उनके कविता काल को सं० १८३३ से 

१५८६० तक मानते हैं । अपनी रुग्णावस्था में पद और दोहे कहे 

हें वे स्पष्ट ही पीछे की रचनाएं हैं | इनमें से  हरिपद संग्रह,” 

“प्रजनिधिपद्‌ संग्रह” और ब्रजनिधि मुक्तावली” आदि में हैं । 

कई रेखते भी बहुत पीछे रखे हैं ॥ मे 
भाषा ओर रचना । 

“ब्रजनिधि” जी की रचनाएँ प्रायः ब्रजमाषा में हैं | अनेक 
पदादि शुद्ध जयपुरी ( हूंढाहड़ी ) बोली में भी हैं । रेखते खड़ी 
उस समय की “उर्दू रेखता” में हें। कई पद पंजाबी भाषा में 
भी हैं | संस्कृत की शुद्र रचना हमें प्राप्त नहीं हुई । वैसे वे 
संस्कृत के पंडित थे, फारसी भी कुछ जानते थे | 

काव्य-रचना सरस, सरल, मनोमुग्ध-कारिणी, सद्भावना के 
भावों से भरी हुई है| अन्य कवियों की तरह खैंचातान ऐसी 
नहीं है कि जो भाषा के रूप को विक्रत करें। यमक और तुकांत 
का प्रयास तो ग्रचुग्ता से प्रगट ही है। अलंकारों को बनाकर 
वा खँच कर लाने की चेष्टा नहीं है, तव भी स्थान २ में अलकार 
चमक रहे हैं| राजाओं के अलंकारों का क्‍या घाटा हो सकता 
है ! ग्स तो शांत, श्ैगार, करुण और कुछ २ रोद्रांदि का भी 
कहीं २ लेश है । भक्ति और विरह की प्राधान्यता से शांत और 
अ्रगार ओर कहीं वात्सल्य भी झलते हैं| रचना १९ वीं शताब्दी 
के मध्यकालीन होने से स्फीत, निमेक और सरस हे। विशेष' 
विवेचन यहां अपेक्षित नहीं । 

४ व्रज़निधि " जी ( महाराजा सवाई प्रतापार्सेहजी ) का 
समय, भाषाकात्य और भाषा के ग्रन्थों की रचना के लिए, भाषा 
साहित्य की उन्नति का एक युग सा होगया है। वे स्वयम्र श्रेष्ट 
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कवि तो थे ही और कवियों के आदर करने वाले भी थे, उन के 
सकाश, आज्ञा वा प्रसन्नता के लिए बहुत ग्रन्थ उनके समय में 
रचे गये । उनके समय के कुछ कवियों के नाम दिये जाते हैं।- 
जगन्नाथ भट्ट ( वंसीअली ), आनन्दधन, किशोरीअली, अली 
भगवान, शुभचितक, ब्रजनाथ, केशवराम, रूपअली, अग्रअली, १० 
आजिज, मेहरबान, दयासखी, -रसरास, रसपुंज, गुणनिधि, 
कल्याण, अम्ृतराम, अनन्य, गणपति भारती, २० वुधग्रकास, 
नाथुराम, राधाक्रष्ण वख़तेश, राव शंभ्॒राम, चतुरशिरोमणि, 
बारेंठ सागर कविया, वॉरेठ महेशदास महडू, बारेठ हुक्मीचन्द, 
बारेठ हरिदास भादा, ३० मनभावन, अम्ृतराम ( गणपति भारती 
के छोटे भाई), ब्रजपाल कवि, मनीराम कवि, मोहनलाल कवीश्र 
(म० क० पद्माकर के पिता), मण्डन भट्ट, मिश्र शैभुराम मालपुरे 
के. कलानिधि, हारकानाथ सरस्वती, ३९ म० क० जगदीश भट्ट , 
इत्यादि अनेक कचि. पण्डित, गुणी, गायक, भक्त आदिक इनके 
समय में हुये हें। बहुतों के नामादि तक ज्ञात नहीं। जिनके नाम 
ज्ञात हें उनके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते । यहां स्थाना- 
भाव तथा समयाभाव से उनका उदाहरण रूप में भी उल्लेख 
असंभव है। नामीछेख मात्र से संतोष कत्तेव्य रहा है | 

आपने सवाई जयसिंहजी, अपने ग्रसिद्ध विद्यान्‌ अपिता, के 
बनवाये ज्योतिष यंत्रालय में सुधार और बृद्धि की थी और कई 
अच्छे २ ज्योतिषी भी इनके समय में विद्यमान थे | चैक के 
कई ग्रन्थ बने थे | ज्योतिष के भी बने थे । धमंशासत्र के भी बने 
थे | सांगीत के भी बने थे। श्रीराधाव्नजनिधिजी की मृति आपके 
प्रेम ओर पसंद से बनी थी और आपका उस में हाथ था और 
श्रीजी की प्रतिढ्षा और विवाहकार्य बड़े समारोह और व्यय से 
हुआ था। दोलतरामजी हलदिया के यहां से पियाजी व्याह कर 
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आये थे। विव्राह मंगल का व्यावला ग्रन्थ और अनेक उत्तम 
कविताएँ निर्मित हुई थीं | 

कुछ ग्रन्थों के नाम यहां देते हैं, जो “ ब्रजनिधि ” जी के 
समय में बने थे और जिन में कई तो बहुत प्रसिद्ध हैं।-- 
(१) नवरस-म० क० गणपति भारती रचित। 
(२) अलंड्डार सुधानिधि-गणपति भारती महाकवि रचित | 
(३) सिंगार हजारा-उक्त कवि और उनके आता का संग्रहीत | 
(४) बीर हजारा-उक्त कवि और अन्य कवियों का संग्रहीत । 
(५) भीष्मपवे छन्दो3लुवाद-गंणपति भारती महाकवि | 
(६) योगवाशिष्ठसार - हे कु 
(७) नैमपत्नीसी- हा श 
(८) वबिरह पदश्चीसी- म० क० गणपति भारती | 
(९) प्रीति मंजरी-(बड़ा काव्य ग्रंथ) ,, . , 


(१०) अन्योक्ति काव्य--- की. 

(११) नवरस विलास--- ) 39% 

(१२) अलंकार सुधानिधि-- रे 

(१३) ग्रताप मात्तेड-कषि अमृृतरामजी कृत जो गणपति भारती 
के छोटे भाई थे | 


(१४) कवित्त रल्मालिका--गुसांई रसरास कृत 

(१०) फुटका काव्य संग्रह- ,, शा 

(१६) सांगीव राधागोविंद | बहुत बड़ा ग्रंथ, ७ अध्यायों में 

(वा राधागोविंद सांगीतसार)। “प्रलिक लाईब्रेरी” में, सहख 

बुद्ध द्वारा प्रकाशित, विद्य- 
मान है | 

(१७) स्वृरसागर--बुधप्रकाश मीयों चॉदखां रचित | 

(१८) रागर्ाकर--कवि राधाक्ृप्ण कृत | 
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( १९ ) अम्रतप्रकाश--कवि अमृतरामं पहल्लीवाल रचित | 

(२० ) प्रतापाक--धर्मशाल्न का ग्रंथ-विश्वेशर महाशब्दे नाम 
दक्षिणी पंडित रचित संस्कृत में | 

( २१ ) प्रतापसागर--संस्कृत में वैद्यक का संग्रह ग्रंथ | 

( २२ ) अमृतसागर--भाषा में पग्रतापसागर का अनुवाद | 
बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है | 

( २३ ) अम्ृतपदावल्वी-कवि “अमृतअठरू” रचित भक्ति भरे पद | 

( २४ ) भाषा आईने अकबरी--महाराज के मीरमुंशी गुमानी- 
रामजी कृत फारसी से सरल भापानुवाद | 

( २५ ) छंदोबद्र दीवाने हाफिज--महाकवि हाफिज़ के दीवान 
का भाषा छंदों में अनुवाद--मुंशी गुमानीरामजी करत | 

( २६ ) धर्मजहाज--एकादशी आदि व्रतों का ध्मशास्त्र ग्रथ 
ब्रजपाल आदि पंडितों का बनाया हुआ | 

( २७ ) ग्रतापचंद्रिका--विहारी सत्सई पर टीका--मनीराम 
कवि कृत । 

( २८ ) बखतेशभक्तिप्रकाश-कवि भक्त वसख़तावरसिहजी रचित । 

( २९ ) प्रताप सुह्सचेद्रिका-म० क० मंडनभट्ट रचित | 

इत्यादि अनेक ग्रेथों की रचना हुई | अनेकों के नामादि 

भी इस समय-संकीणेता और अवसर कुंटितता में केपे हो सके 

आनंद तो जब आता कि ग्रत्येक काबे, पंडित, गायक वा झुणी 

का वृत्त, रचना के उदाहरणादि दिये द्ाते। परंतु एतावन्मात्र 

दिग्दशन से, स्थालीपुलाकन्यायेन, चुधवर पाठकगण जान सकेंगे 

कि इन महाराज “ब्रजनि।धे” जी का समय, किया, भक्ति, 

सांगीतकला और अन्य शुण प्रकाशन के लिए कितना उचम 

था । अपने प्रपिता श्री सवाई जयासिदजी, अपने पिया श्री सवाई 

माधवर्सिदजी के समयों से कई कारणों और लक्षणों में इनका 
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समय भी कुछ न्यून गौरव का नहीं रहा | भाषा काव्य और 
सांगीत की क्रितनी उदच्ति और बंद्धि इन के समय में हुई थी 
कि फारसी के ग्रेथों का भी भाषा में अजुवाद, ज्योतिष, वैद्यक, 
सांगीत, धर्मशाद्न इत्यादि विषयों के अनेक उत्तम और उपयोगी. 
ग्रंथ भापा में रचे गये | कवियों, पंडितों, गृणियों का कितना 
आदर हुआ । भक्ति भगदती की आनंदधारा का प्रवाह नगर 
और राज्य में बहता रहा | यद्यपि यह “समय बहुत विक्रट और 
कठिनता से भरा हुआ था । युद्धों और दुष्टों तथा शत्रुओं आदि, 
के निवारण, दमन और ग्रबन्धों में तन, सन, धन और जन की 
आहुतियां दी जा रही- थीं। ऐसा कोई समय नहीं था कि चिंता, 
दुविधा, बाधा और फिक्र का आतंक घेरे न रहा हो | परन्तु धन्य 
महाराज पग्रतापर्सिह की प्रतिभा और उनकी भगवद्धक्ति का 
प्रताप कि उन सब आपत्तियों के होते हुए भी, “साहित्य-संगीत- 
कला-विहीन” कभी नहीं रहे। भक्ति और कविता का साधन कभी 
नहीं छूटा | भगवत्कृपा उन पर बनी रही | उनका यश साहित्य- 
जगत्‌ में साहित्य के जीवन तक चिरजीवित और अमर रहेगा।॥ 
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[ लेखफ-कुँखर शिवर्तिंद चोयकछ, खिलाड़ा। ] 


इतिहास द्वारा हमको देश का अस्तित्त, गौरव, आचार, 
प्रकृति और धम आदि ज्ञात होते हैं | अपने पूर्वजों का इतिहास 
कर ही राजा प्रजापालन में उत्तम रूप से समर्थ होता है। मनुप्य 
इतिहास द्वारा योगवल की तरह यह मारूम कर सकता है, कि 
हम क्या थे और क्या होगये और भविष्य में क्या होने वाला है । 
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इतिहास पुरातत्व-वेचाओं का और कवियों की चातुरी का 
मूलाधार एवं सर्वस्व है। इतिहास बुद्धिमात्‌ शासकों को सु- 
मार्ग पर चलाने वाला सदगुरु हे | इतिहास का लिखना सब 
प्रथम इस आयवित्ते देश ( भारतवर्ष ) में ही प्रारम्भ हुआ था। 
लेकिन इस विषय में बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि वैदिक 
काल ( ईसाह से २००० चर्ष पूर्व ) में इतिहास लिखे जाने लगे 
थे | और को कहता है कि मुसलमानी राज्य काल में और छुछ 
आधुनिक इतिहासकारों ने तो यह भी सिद्ध करने का साहस 
किया है कि भारतीय छोगों को तो आज कल की भांति इतिहास 
लिखना ही नहीं आता था । यह बड़े शर्म की और विचारणीय बात 
है। यह कदापि नहीं हो सकता। भला, जिस भारतवर्ष में चारों- 
वेद, गणितशास्तर, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्र, व्याकरण और 
ज्योतिष शास्त्र रचे गये थे, क्या सचप्तुच भारतवाससयों को इति- 
हास लिखना नहीं आता था १ अस्तु, यह चिदेशी विद्वानों का 
कथन स्वथा गलत है कि “ यहां के निवासियों को इतिहास 
लिखना नहीं आता था। ” 

भारत के आधुनिक विद्वानों ने भारत के मुझ्य पांच 
& प्रारम्भिक काल ?? नियत किये हेंः-- 


१-पहला 'विदिक काल” का आरम्भ होता हैं, जो ईसाहे से 
१४००० बे पूर्व से २००० चर्ष पूचे तक हे । और इसी काल में 
चारों वेदों की रचना हुई थी। इसके पशथ्चात्‌-- 


२-ऐतिहासिक काव्यकाल शुरु होता है, जो ईसाह से २००० 
बर्ष पू्े से १००० वर्ष पूषे तक का कहा जाता हैं। इतिहासकारों 
का यह कथन हे कि वेदों का सम्पादन इसी काल में हुआ था। 
और ऐतिहासिक काज्यकाल के पथात्‌-- 
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:” ३-दाशनिक काल आरम्भ होता है, जो ईसाह से १००० 
वर्ष पूर्व से ३२० वर्ष पूर्व तक का है | इस काल में यास्क, पाणिनि 
खत्रकार ओर सुलव सूत्र ( रेखागणित ) आदि के निर्माणकर्ता 
हुए हैं । .और इसी काल में पाणिनि संसार भर में व्याकरण का 
संत्र से बड़ा पण्डित हुआ है। दाशनिक काल के बाद--- 

४-बोड्धकाल को आरम्भ हो है, जो ईसाह से ३२० वर्ष 
पूर्व से ५०० वर्ष तक का है। इसी बौद्धकाल में मगध का 
राजा चन्द्रमुप्त, विन्दुसार, अशोक आदि धार्मिक एवं पराक्रमी 
नरेश हुए थे । इस बौद्धकाल के पथ्ात्‌-- 

५-पौराणिक काल का आरम्म होता है, जो ईसाह से ५०० 
वर्ष से १००० वर्ष तक का है । इस काल में उज्जैन के प्रसिद्ध राजा 
विक्रमादित्य, कालिदास, अमरसिंह ( संस्क्रत कोष का लेखक ); 
आयेभट और भर्दृहरि आदि सुबिख्यात महापुरुषों ने इस देश 
में जन्म लिया था | कबिकुलभूषण कालिदास का वो भारत में ही 
नहीं, आम समस्त योएप में नाम सादर के साथ स्मरण किया 
जाता है| ह ः 

अब पाठकों को भारत के कुछ संसार प्रसिद्ध ऋषि प्रुनियों 
का संक्षिप्त वर्णन एवं उनके प्रत्िद्ध ग्रस्थों का वर्णन सुनाने कीं 
घष्टता करूँगा। 

दाशनिककाल में कपिल मुनि ने जन्म लिया था। उसका 
दशनशासत्र संसार के समस्त दर्शनशास्रों में अति प्राचीन कहा 
जाता हैं। कपिल्यनि और महात्मा वृद्ध का एक ही सिद्धान्त 
था । योगशात्र कला प्रसिद्र पंडित पतञनलि का बनाया महा- 
भाग और योगगात्र भी संसार प्रसिद्ध हैं। अब पाठकों को 
प्रसिद्ध थैग्नेत लेखकों के नाम एवं उनकी सम्पादित प्रुस्तकों से 
परिचित्र कारयेंग । जिससे यह ज्ञान हे जायगा कि भारतभूमि 


हिन्दी-गच्च-सारतीय इतिहास पर पेक दृष्टि । [ १३७ ] 
ह्श्ल्ब्क्ट््ड् 


पुर लिखे गये ग्रन्थों को देख कर विदेशी विद्वानों के मुँह में भी 
पानी भर आया था।' 
मारत के इतिहास में महात्त्मा बुद्ध का शासनकाल स्वरणयुग 
कहा जाना चाहिये | क्योंकि उसके चलाये बैद्धधर्म के जरिये 
संसार के अन्य प्रसिद्ध देंशों में भी इस भारत .की धर्म, नीति 
एवं सभ्यता की ख्याति फैली थी। समय-समय पर फारसी 
और यूनानी /विद्वान्‌ लेखकों ने भारत में आक्र यहां की “ धर्म 
पुस्तकें” आदि ले जाकर भारत की सभ्यता से वहां के लोगों को 
परिचित कराया | हे 
वीद्धघधम की नीति को जानने के लिये चीन-देश के भिंगंटो 
( ईसाह के ऊनन्‍्म से ६७ वर्ष पश्चात्‌ ) नामक बादशाह ने भारत 
से बौद्ध भिक्षुकों को बुलाने के लिये अपने: दूत भेजे थे। वे 
दूत कश्यप-मातंग और धर्भरक्षक नामक दो आचार्य को 
अपने ' साथ चीन ले गये थे | उन दोनों भारतोय विद्वानों ने 
बौद्ध धर्म की पुस्तकों काः चीनी भाषा में अनुवाद कर वहां बौद्ध 
धर्म का प्रचार किया था। उसी: :संम्रय से भारत के साथ चीन 
का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदह होगया था। और इससे चीन देश" 
से सैकड़ों बोद्धधर्मांचलम्बी भारत आते रहते थे. इनमें फाहियान 
सबसे पहला चीनी यात्री था। हिसते यहां के नगरों को देख 
कर उनका वर्णन लिखा और बौद्धधर्म की बहुत सी हस्तलिखित 
पुस्तक चीन ले जाकर भारत का महत्व वद्यया | 
फाहियान की भांति एक मेग.स्थनीज नामक अंग्रेज ईसाह 
सें पहले चीथी शताब्दी में भारत आया था और पाटलीपुप्र 
(पटना) के राजा चन्द्रतुप्त मौस्ये के दाबार में कई वर्षों तक रहा 
था। इतिहासकारों का यह भी मा हैं क्वि उसका बनाया मूल 
भात्त का इतिहास अब नहीं मिलता है, तथापे उसके अंश 


[ १३८ ) ” एं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दनश्यस्थ 


बहुत सी उत्तर काल की पुस्तकों में उद्धृत मिलते हैं | और 
उनका संग्रह बोन के डाक्टर “ स्वानबेंक ' ने क्रिया है। और 
मिस्टर मेक्रिंडल ने उनका चीनी भाषा से अँग्रेजी में अनुवाद 
किया हे। 

यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस, जो ईसाह से पांचवी 
शताब्दी पूषे हुआ, स्व॑य भारत नहीं आया। लेकिन फिर भी 
उसने भारत का इतिहास जो सुनकर लिखा है,. बहुमूल्य 
है | हेरोडोट्स लिखता है कि-'भारत के हिन्द लोग उस समय 
की सब जातियों में सबसे बडे थे, वे कई जातियों में बंदे हुए 
थे। और जुदी-जुदी भाषाएं बोला करते थे |” इससे यह ग्रकट 
होता है कि ईसाह से पांचवी शताब्दी पूर्व भी भारत में भिन्न 
भिन्न भाषाएँ बोली जाती थीं। और इसके अलादा भाग्त में बने 
कई धार्मिक ग्रन्थों का अँग्रेज लेखकों ने अंग्रेजी में अनुवाद कर 
भारत की सभ्यता का सितारा संसार में चमका दिया था। 

अंग्रेजों में सर विलियम जोन्स का नाम बड़े आदर के साथ 
लिया जायगा, क्योंकि उन्होंने आज से १२५ वर्ष पूरे कालिदास- 

शकुन्तला? का संस्क्रृत से अग्रेजी में अनुवाद किया और 

भमनुस्माति का भी अंग्रेजी में अनुवाद कियां और “बंगाल एशि- 
याटिक सोसायटी ” की स्थापना भी की | कोलशक साहब ने 
सन्‌ १८०८ ई, में वेदों का अंग्रेजी में अहुबाद कर अन्य देशों के 
निवासियों को वेदों से परिचित कराया | 

यह सर्वेमान्य है कि किसी देश का इतिहास जितना अच्छा 
उसी देश का निवासी 'लिख सकता है, उतना विदेशी कभी 
ठीक नहीं लिख सकता | यही कारण है कि भारत का पूरा औः 
सद्या ह्तिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। भारत के आधथ- 
निक इतिहासक्रार आश्षेप्रीं से परिपृण विदेशी विद्वानों द्वारा ही 


हिन्दी-गंध-भाग्तीय इतिहासपर पक दृष्टि । [ १३९] 


लिखी पुस्तकों की सहायता से अपने नाम से इतिहास लिखकर 
सनन्‍्तोष कर बेठे हें | ओर भारत में राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक राजतरंगिणी नामक एक संस्कृत भाषा का ग्रन्थ काइमीर 
के राजा अमात्य चम्पक के पुत्र कंल्हण ने वि० सम्बत्‌ १२०५ 
(ई० सन्‌ ११४८ ) में प्रथमखंड बनाया था। जिसमें कौरव 
पाण्डवों के समफालीन और ग्रोनर्द से लेकर काश्मीर के राजा 
जयसिंह का विस्तारपूर्वक इतिहास लिखा है। इसके बाद दूसरा 
खंड जोनराज नामक राजा ने वि० सं० १४६७ (ई० सन्‌ १४१०) 
में बनाकर कल्हण से लेकर अपने समय के राजाओं का च्णन पूर्ण 
रूप से किया है | तीसरा खंड जोनराज के चेले श्रीधर पंडित ने 
ओर चौथा खंड अकबर के शासनकाल में ग्राज्यमइ ने लिखा । 
अब तो राजतरंगिणी के सब खंडों का प्रायः सभी भाषाओं में 
अनुवाद हो चुके हैं । इसका चौथाखंड वि० सं० १८९७ ( ई० 
सन्‌ १८४० ) में पेरिस में भी प्रक.तित हुआ था। इसके सिवाय 
नाटकीय इतिहास, ज्योतिष, गणित आदि विपय के इतिहास 
भी भारत में ही लिखे गये हैं | लेकिन कुछ अंग्रेज विद्वानों ने 
सदा यही चेष्टा की हे कि भारत में इतिहास का लिखना सर्वे 
प्रथम आरंभ नहीं हुआ था | और कुछ पक्षपाती विदेशी विद्वानों 
ने हो यहां तक लिख दिया है कि भाषा अथवा लिपि का प्रचाः 
भी इस भारत में पहले पहल नहीं हुआ था । बाद में दूसरों की 
निर्माण की हुई लिपि का भारतीय लोगों ने अनुकरण किया हैं! | 
यह सर्वेथा झूठ एवं आ्रान्ति-पूण बात है | अब भारत के कुछ 
सुप्रसिद्ध इतिहासकारों के नाम नीवे लिखे जाते हें।--- 

१-राय बहादुर महामहोपाध्याय साहित्यवाचस्पति डाक्टर 
गौरीशड्र हीराचन्द ओझा ( अजमेर ) का 

२-सर यदुनाथ सरकार ( कलकता 2 


[ १४० ] ।.. प०-रामकण-आलसोपां-अंभिनंग्दुन-प्रस्थ 
। ह्ड्ट्थ्क्टः 


३-महाराजक्रमार श्री रघुवीरसिंहजी ( सीतांमरऊ) 
४-महामहाध्यापक विद्वद्न्न पण्डित' रामकंणेजी आसोंपा” 
( जोधपुर ) 
५-साहित्याचार्य पँ० विश्वेश्वरनाथजी रेऊ (जोधपुर) 
-विद्याविनोद जगदीशरसिंहजी गहलोंत (जीघपुर )  ' 
७-श्रीजयचन्द्रजी विद्याल्ञार आदि" है अप 


भारत का अभी चहुतसा इतिहास अग्रकाशित ही कैंहा जाता है। 
सुचारु रूप से ओर सच्चा इतिहास अभी तक किसी ने नहीं लिखा | 
पैसा कमाने या नाम प्रसिद्ध करने के अभिप्रायं से आज कल 
लोक इतिहास लिख कर संतुड्ट हो जाते हैं | कई इंतिहाससबपेत्ता 
तो घर बैठे ही उधर इधर से नकलें कर दिखावटी इतिहासकार 
बन चेठें हैं। और कंईयों की तो बाद में सब पोलें खुले भी गई 
हैं । इतिहासकार अपने इतिहास में चहुतसी “ गप्प-सप्प ”? क्वी 
बातें भी लिखते नहीं हिचकते | किसी इतिहासकार ने जेयर्चुन्द्र 
की देशद्रोही ठहराया, तो किसी ने उसका खण्डन किया। आज 
कल तो भारतवर्ष में ओर विशेषकर राजस्थान ( राजपूताने ) में 
और इतिहासकारों में एसी होड़ लगी हे कि नये नये फोट्ट और 
छपी हुई पुस्तकों में से घर बैठे ही शिलालेखों का वणन क़र 
इतिहास की शोभा बढ़ाकर ही इतिहासकार बन गये हैं | 

भारत का सच्चा और पक्षपात-रहित इतिहास तैयार करने 
के लिये गत ३० दिसम्बर सन्‌ १९३७ ई० को बनारस में 
“भारतीय इतिहास-परिपद्‌” नामक एक संस्था स्थापित हुई है । 
जिसके सेश्षकोों में से कुछ ये ह:--- 

२--श्रीराजेन्द्रपसादजी 

२---सा यदुनाथ सरकार | 

३--शक्टर रघुवीरसिंदजी । 


हिन्दी-गच्य-आयुर्वेद की पुकार | [ १४१]. 
घ्स््ब्श्ट्ट््ड 


४--जमनालालजी बजाज। 

५---जयचन्द्रडी विद्यालंकार | 

अब भविष्य में यह आशा की जा सकती हे कि भारत का 
शोधपूण ओर अतिग्राचीन पक्षपात-रहित इतिहास लिखा जा 
सकेगा | जो भारत के भावी होनहार नवयुवक्रों के लिये अति- 
हितकर होगा | 


. अड्डा 2कत- 
बोर आप 
सारताया का जावन आर 
0९९ शो 
$ आयुर्वेद की पुकार ४ 
अमेरिका आदि देशों की सरकारें भारत-सरकार की तरह 
प्रजा के स्वास्थ्य के लिये हेल्‍थ डिपार्टमेन्ट का ढकोसला ही 
नहीं रचतीं वरन्‌ उत्तमोत्तम स्वास्थ्य विशारदों को चुन चुन कर 
इकहे करती हैं । वे लोग सतत विचार-विनिमय अथवा खोज 
एवं गवेषणाओं के बाद स्थास्थ्य रक्षा एवम्‌ उसकी वृद्धि के 
लिये अनेक उपाय निधारित करते हैं | ओर वे जनता के स्वास्थ्य 
सम्बर्धन की दृष्टि से उनका समस्त देश में प्रचार करते हैं। इनका 
जो शुभ परिणाम निकलता हे वह जानकार छोगों से छिपा नहीं है । 
# घमर्थिकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम्‌ ” के अनुसार 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की ग्राप्ति आरोग्यता पर ही 
निर्भर है | जिस देश में आरोग्यता होगी वहां के निव्रासी विशेष 
बलवान ओर वुद्धिमान्‌ हंगे। और वे ही अन्त में अपनी जाति, 
देश और धर्म की रक्षा करने में समर्थ होंगे । लेकिन दुःख है कि 
हमारा यह अभागा भारतवर्ष नित नये गेगों का केन्द्र बनता जा 
रहा है | शहर २, ग्राम २ और घर घर में रोगों ने अपना अड्ज 


[ १४२ ] प० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


जमा लिया है। जिस से प्राणी अपनी रक्षा करने में प्रायः 
असमथ हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि, हमारे देश पर 
विदेशियों का शासन होने के कारण एक ओर तो हमारा हर 
तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है, दूसरे जो विदेशी चिक्रित्सा- 
पद्धति उन्होंने हम पर लाद रक्‍्खी हे वह एक तो अत्यधिक 
खर्चाली है जिसे सर्व साधारण वर्दास्त नहीं कर सकते | इसके सिवा 
हमारी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं पड़ती | “ यस्य देशस्य 
यो जन्तुस्तज तस्योषध हितम ” के अनुसार हमारे देश के लिये 
के सब से अधिक उपयुक्त आयुर्वेद-चिकित्सा ही हो सकती 
| 
हमारे भाग्य-विधाता इस असलियत से आंखें मूद कर उक्त 
पद्धति को अपनाने के बजाय मक्खी, मच्छर, मूषक, कुत्ते आदि 
की हत्या करने कराने में लाखों रुपया खर्च करते हैं। जिस से 
कुछ गौराड्डों के पलने और विदेशी दवा का प्रचार बढ़ने के सिवा 
देश को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पाता। सच्चा सुख, 
सच्ची आरोग्यता आयुर्विज्ञानाचार्यों ने आयुर्वेद में कही है । वह 
देश, काल और प्रकृति के अनुसार होने के कारण हमारे लिये 
सर्चेधा उपयोगी हे । 
मुझे वह समय याद हे जब कि पिछले युरोपीय महायुद्ध के 
समय अंग्रेजी ओपधियों का अभाव होगया था तब बड़े बड़े 
अस्पतालों में कुनेंन की जगह कुटकी, चिरायता और आयडो- 
फाम की जगह सुहागे ने भारतीयों को रोगों से बचाया था | 
आज भी यह बात प्रत्यक्ष हैँ कि ऐसी गई ग्ुजरी ओर असहाय् 
हालत में भी अनेक जटिल और ग्राण सांघातिक रोग जैसे संग्र- 
हणी, जीण-ज्यर, क्षय और उन्माद तथा मोतीझारा आदि रोगों 
के मिटाने में हमारे ऋषि महिर्षियों की निमाणं की हुई यह 


हिन्दी-गद्च-आयु्ंद की पुकार | [ १४३८], 
ह््य्न्ष्थ्य््् 


आयुर्वेदिक-चिकित्सा-प्रणाली ही सबसे अधिक कारगर सिद्ध 
होती है। यह सिद्ध हे कि किसी भी देश की विद्या और कलाओं 
का उत्थान और बृद्धि उसी के शासकों के संरक्षण ओर प्रोत्साहन 
पर निर्भर रहती है | अतः अपनी प्यारी मारबाड़ सरकार ओर 


अपने “मरुधराधीश” की सेवा में हमारा विनम्र निवेदन है कि 
अपने राज्य और ग्रजा के हित के लिये इस सुलभ ओर सहसोरों 
वर्षों से अनुभूत आयुर्वेद-प्रणाली को अपनायें | कस्बे २, ग्राम २ 
में इसका प्रचार करें। इससे अपने ही राज्य में उत्पन्न होने वाली 
आक, नीम, धत॒तूर, खेजड़ी, सोंठ, मिचे और पीपर आदि कौ- 
डियों के मूल्य की औषधियों से आपकी प्यारी प्रजा के ग्राण 
और राज्य की धन-राशि बच जावेगी | और आप प्रजा-बत्सल 
बनेंगे। वयोदबृद्ध ओर ज्ञानवृद्ध श्रीमान्‌ पं० रामकरणजी 
आसोपा की जयन्ती के शुभ अवसर पर मुझे उनके ग्रति हार्दिक 
अभिनन्दन प्रकट करते हुये यह निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । श्रीआसोपाजी ने अपने जीवन भर राज्य और प्रजा 
की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सदा स्मरण रहेगी। श्रीआसो- 
पाजी अपनी जाति और कुल के ही नहीं अपितु सारी माग्याड और 
भारत के गौरव हैं । में आप को रुगभग ३० वर्षों से भली प्रकार 
जानता हूँ। आपका ग्रृहस्थ-रूप, तपस्वी-जीवन, हम समस्त 
लोगों के लिये अनुकाणीय, एवम्‌ अनुगमनीय हे। आप की 
अगाध विद्या, ग्रेम और योग्यता प्रशंसनीय हैं। आपने अनेक 
मौलिक गनन्‍्धथों की रचना ओर अनेक शास्रों पर टीका, टिप्पणियां 
की हैं जो कि बहुमान्य और अमूल्य हैं | ऐसे पुरुष सदेव बह- 
सन्‍्मान के पात्र होते हैं । ऐसी हस्तियों का जीवन अपने कुल 
ही के लिये नहीं वल्कि समस्त जन-समुदाय के लिये है । अतः 


[ १४४ ] |. प॑ं० रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दन-अर्थ 


भगवान से मेरी ग्राथना है कि वह आपकी चिरायु करें, जिस से 


राज्य और ग्रजा आप से सतत लाभान्वित होती रहे । 
पक विनीत मारवाड-निवासी-- 


वैद्य रामचन्द्र शर्मा 
श्रीराजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर, 





॥ भ्रीरामः सवंमड्रलम !|* 


दाधीच अथवा दाहिसा# 


दाधीच' ओर 'दाहिमा” ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं । 
तात्पययं यह हे कि इन दोनों शब्दों में से चाहे किसी का भी 
प्रयोग करिए, मतलब एक-सा ही निकलेगा । तदलुसार प्रस्तुत 
ग्रन्थ के नायक ने भी स्व-रचित ग्रन्थों में अपने नाम के साथ 
किसी में 'दाहिमा? किसी में 'दाधीच' शब्द का प्रयोग किया 
है | अत एवं सबे-साधारण को यह जनाना अत्यन्त आवश्यक है 
कि, क्रिस व्युत्पत्ति के अनुसार ये दोनों शब्द एक ही अथ 
के वाचक हैं । । 
इनमें प्रथम दाधीच' शब्द को लीजिए। यह शब्द दष्यश्व, 
_दवीचि। अथवा दघीचां शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में अणु प्रत्यय 


क# इसका दिग्दशत हम छ्व-रचित श्ार्यापृक्तावली की मृमिका 
आर श्रीराम -चरिताब्विरत्न काव्य के दर्घिमथी-मद्ग में कर चुके है । 
उसी का सविध्तर विश्ेचन हिन्दों में यहा क्रिया जा रहा है | लेखक | 

त  दल्यज्चू ? शब्द से छार्थक इत्र ओर अगणा प्रत्यय करने से 
क्रम दवात * आर  द्धीच * बनने हैं । प्रपोदरादि के कारण 
यूद्धि नई होती । देखे बाचह्वाय में दष्य शब्द | 


, दिन्दी-गद्य-दाधीच अथवा दाहिमा। [ १४५ | 


करने से सिद्ध होता है । जिस प्रकार भरते से भारत । तदलुसार 
दाधीच शब्द का अथे होता हैः-दधीचि-चंश में उत्पन्न होने 
वाला । ये दधीचि अथर्वा के पुत्र थे । इसके लिए “दृष्यड ह 
यन्माध्वाथवेणी वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच” ऋ० १॥११६। 
१२ | इत्यादि कई वेद-मन्त्र प्रमाण हैं | 
अब 'दाहिमा? शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। यह 
संस्कृत दाधिमथ' शब्द का अपभंश है । यह द्धिमथी? शब्द 
से देवता्थंक अणु प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। तदलुसार इस 
शब्द का अर्थ होता हैः-दधिमर्थी का उपासक । जैसे विष्णु का 
उपासक वैष्णव और शिव का शेव । दाधिमथ' का प्राकृत भाषा 
में रूप होता है 'दाहिमह' | उस ( भाषा ) में धः ओर “थः को 
ह? हो जाता है । जैसेः-दघधि का दही और कथना का कहना 
इत्यादि । अब यह जानने की आवश्यकता है कि, दघिमथी' 
शब्द कैसे बना ? इसे भी लीजिए | 
'दधिमथी' अर्थात्‌ समुद्र-जल-रूप दधि को मथनेवाली 
आदिशक्ति | दधिमथी-रूप आदिशक्ति ( प्रकृति )-की उपासना से 
उपासक की मात-भक्ति और उपास्य देवता का पृत्र-बात्सल्य 
झलकता है | क्योंकि दधि मथनेवाली माता मक्खन निकाल कर 
उसे अपने प्यारे बालबचों को दिया करती है । जिस आदिशक्ति 
( प्रकृति ) ने सम्मद्र-जल-रूप दधि मथ कर अमृत-रूप मक्खन 
देवता-रूप भक्त-बालकों को दिया, उस मातेश्वरी की उपासना 
करना ही भक्त-भावना का लक्ष्य है। अतणव वे ( भक्त ) उसे 
दधिमथी'-रूपं से मानते हैं| दधिमथी” का पर्याय 'दधिमती' 
भी कई स्थलों पर देखने में आया है | यह शब्द मतुप प्रत्ययान्त 
है | इसका अथे भी उसी भाव को प्रकट करता है | घारणाथक 
दध' धातु से इन? प्रत्यय के द्वारा दधि! शब्द बनाया जाकर 


है। १४६ ] प्‌० रामकण-आसोपा-अभिनन्द्न-मस्थ 


भतुफ' प्रत्यय के जोड़ने से भी दधिमती' शब्द बन सकता है, 
किन्तु वह दर्िसथी ( ती ) का यथायथ पर्याय नहीं हो सकता | 
क्योंकि उस प्रकार बनाये हुए दघिमती' शब्द का अर्थ दोगा 
धारण करनेवाली अर्थात्‌ वही आदिशक्ति (ग्रकृति ) | अथ में 
अन्तर इतना ही पड़ता है, कि उस ( दधिमती-शब्द में ) मात 
भक्ति और पुत्र-बात्सल्य व्यक्त होता है, इसमें नहीं । किन्तु 
वाच्याथे दोनों प्रकार से बने हुए दधिमती' शब्द का एक ही 
है, अर्थात्‌ आदिशक्ति । अस्तु । - 
अब प्रश्न यह उठता है कि, दाधीचों की दधिमथी-उपासना 
कब से और क्यों प्रचलित हुई! इस का यही उत्तर है कि, जब 
से दाधीच हुए, तभी से उनकी दध्िमथी-उपासना स्वाभाविक 
प्रचलित हुई। क्योंकि उनके वेश के मूल-पुरुष महा दधीचि 
भी अपने पिता अथर्वा के समान उसी की उपासना किया करते 
थे, इसलिए परम्परा से उनके बंशजों के भी बही उपासना जारी 
रही | इस में प्रमाण दधीचि (च)-वाचकर ' दुष्यड्चु ? शब्द ही 
है | इस की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए । दर्धि दधिमर्थी ( तीं ) 
अश्वति पूजयति इति दध्यड अर्थात्‌ दथि' याने दधिमथी (ती) 
की पूजा करनेवाला । लोक में प्रायः पिता अपने पुत्र के नाम 
को उस देवता के नाम से अद्धित किया करता है, जो उसका 
उपास्य हो। वास्तव में पिता उस से इस बात को अकट करती 
हे कि उस देवता की क्रपा ही से मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। 
जैसे राम-शिव आदि देवों के भक्त अपने पुत्र का नाम रामदत्त, 
क्षियद्त अथवा इस्सेवक आदि रक्‍्खा करते हैं। इस ऐे स्पष्ट 
६ ४ जामकदेश नाम-प्रदणम्‌ 2? इस व्याकरण-परिभाषा से नाप 


का एक झेश भी सार नाम का बोधक होता है । जेस मीमसेन के लिए 
भाग फट देना भी बस डर 


' 


हिन्दी-गद्य-दधीचि अथवा दादिमा | [१४७ / 
ह्ड्ल्ग्र्डःड््ट 


ज्ञात होता है कि दधीचि के पिता अथर्वा भी दधिमथी-रूप 
आदिशक्ति के उपासक थे, और दधीचि का तो नाम ही कह 
रहा है कि वे अवश्य ही थे। इस ग्रकार परम्परा से दाधीचों के 
लिए दधिमती-उपासना स्वभाव-सिद्ध है | इस से बिलकुल सिद्ध 
हो गया कि दाधीच और दाहिमा एक दूसरे के पर्याय हैं । 
. इसके साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए के, 
प्रस्तुत दाधीच अथर्वा के पुत्र दधीचि के अतिरिक्त अन्य किसी 
दधीचि-नामक व्यक्ति की सन्‍्तान नहीं कहाये जा सकते, क्योंकि 
कल्पित दधीचि-नामक व्यक्ति ' दध्यञ्च्‌ ' नहीं कहलाया जा 
सकता, इसलिए कल्पित दधीचि की सनन्‍्तान जो दाधीच 
माने जायें, उनके लिए दधिमती की पूजा जन्म-नंसेड्ध 
सिद्ध नहीं हो सकती | वैष्णय कहलाने वाले आदिम विष्णु ही 
से संबन्ध रखते हैं न कि किसी कल्पित विष्णु-नामक व्यक्ति से | 
जान पड़ता है, कि बहुत प्राचीन समय में यही दाधीच (दाधि- 
मथ) 'दध्य' नाम से भी प्रसिद्ध हों । क्योंकि मुप्त संवत्‌ २८९ अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ ६६५ के शिलालेख (जो दधिमती-मन्दिर में निकला 
है उस ) में “ दध्याः ब्राह्मणाः ” ऐसा पाठ मिलता है । सुप्रसिद्ध 
जैन वैयाकरण श्रीहेमन्द्राचाय ने भी “#स्वीवणयोः” इस सत्र के 
भाष्य में द्ध्यश्वमाचशक्षते ते दध्याः इस ग्रकार उदाहरण देते 
हुए दध्यः शब्द को स्मरण किया है। उन्होंने अपने व्याकरण में 
प्रायः लोक-असिद्ध ही उदाहरणों का समावेश किया है। चौलु- 
क्यवंशी सिद्धराज कुमारपाल के समकाडीन होने के कारण विक्रम 
की १२ वीं शताब्दी में इन जेनाचाये का होना सिद्ध हैं| यह 
# यह ' दाधीवित्रो टामू ?? इसका स्थानापन्न सत्र हैं।...... 
१ 'शाविद्वत्‌ कार्यम) इस बचन से इष्ठअत्‌ हाने के कारण 'विन्मतालेक्‌?? 
से मतुपू का छाप है| जाता है। 
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दुष्यः शब्द द्षिमंती आचशे १द्धयति, ततो दधयतीति 'दष्यः? 
इस प्रकार भी सिंद्ध हो सकता है | इन दोनों प्रकार की व्युत्प- 
त्तियों से दाधीच-बाचक एक ही 'दुध्य” शब्द अपने मूल-पुरुष 
दधीचि को और कुल-देवता दधिमतीःको स्मरण करा रहा है । 
संभव॒ है, बाद में' समय के हेर फेर से वे ही दध्यः-नामक 
शाह्मण. दाधीचः और दाहिमा' नाम से प्रसिद्ध हुए हों । - 


पं० नित्यानन्द शर्मा शास्त्री, 
काशल्या, आशुकवि-कविराज, 
( जोधपुर ) 
“4९ >मप्इर 2 - 
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[ लेखकः:-मद्दोपदेशक पण्डित छोटेगाम शुक्क, साहित्यरत्न, 
दक्षिण-औरइडूाबाद। | - 


सनातनधम विश्वव्यापकर धर्म है | प्रत्येक्ष कल्पके आदिमें 
परमेश्वरने सनातनधमकी मर्यादाको ऋषिमहावैयों द्वारा प्रकट 
क्रिया है । सनातनधर्म सनातन होते हुए भी अवधिरोधी है और 
अटल है । वह मौलिक होते हुए भी त्रिकालब्यापिव तत्वज्ञानकी 
भित्तिपर स्थित है | हमारा सनातन बैदिक धर्म ईश्वरकी भावना 
से ओत-ओ्रोव होकर ज्ञान, भक्ति और धर्बका पूणे सामञ्जस्य 
करता हे। ज्ञान, भक्ति तथा धर्म की एकाग्रता के लिये मठ-मन्दि- 
गेंकी सृष्टि हुई है। मन्दिरोंमं अनेक उपास्य देवताओं की 
स्थापना हुई है। छोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्दिरों 
में जाकर अपने उपास्य देवकी आराधना करके इच्छित फल 
प्राप्त करे ई। स्वर्गीय धर्म्राण छोकमान्य तिलक ने सनातनी 


हिन्दी-गद्य-मन्दिरों की महिमा । [ १४९ ] 
ध्द्ट्ब्ष्ट्<ड्< 


को खा. 


हिन्दू की यह व्याख्या की है कि वेदों में प्रामाण्य बुद्धि अर्थात्‌ 
वेदोंकोप्रमाणं मानना | ईश्वर-प्रप्तिके अनेक साधन हैं, इस वावको 
स्वीकार करना और उपास्य देवता अम्मुक ही हो, इस प्रकारका 
नियम न होना । बस, यही हमारे वैदिक धर्मके लक्षण हैं | इस 
धर्म का अवलम्बनकर जो श्रति-स्मृति-पुराणोक्त परम्परागत विधि- 
संस्कारोंसे संस्क्रत हुआ हो और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर 
शास्रीय आचारों का पालन करता हुआ अपने-अपने अर्थात्‌ 
वर्णाश्रमके अनुसार कर्ममें निरत हो, वही सनातनी हिन्दू है। 
किन्तु आजकल लोग भूलसुलैयामें पड़ रहे हें । कुछ लोग 
अपने बड़े बूदोंकों मूखे बतलाते हैं, तो कुछ छोग ब्राह्मणोंको 
गालियोंका दान दे रहे हैं| कुछ लोग मठ, मन्दिरोंकों व्यभिचार 
का अड्डा बतलाते हैं, तो कुछ लोग चेद-शाख्रपुराण-मन्‍्त्रोंको 
सार-शून्य और अथेहीन घोषित करते हैं | कुछ लोग नवग्रहोंको 
सत्ताहीन एवं जन्मपत्रिकाओंकी कपठ-जाल कहकर ज्योतिपियों 
की मायावी कहते हैं ओर कुछ लोग आचारसे नाता तोड़ हर 
किसी के हाथका खानेमें ही उन्नति समझते हैं | ढद्ग कुछ ऐसा 
बिगड़ रहा है, क्रि लोग दिनपर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं। 
संज़न पुरुषोंपर, साथु-सन्त, ब्राह्मण, विधवा, गो, दीनजनोंपर 
कष्टोंके पहाड टूटने लगे हें | यह सब हमारी बुरी बासनाओं के 
फल हैं | धर्म, वेद, गुरुनन, मठ-मन्दिरके अपमानोंका बदला हैं 
बोद्धकालके अन्तिम समयमें पधारमेवाले विदेशी यात्री 
भारतवर्षकोी मन्दिरोंका देश कहते थे । आज भी खुदाई होनेपर 
जमीनकी गहरी तहमें, हिन्दुओंके मन्दिर निकलते हैं| हिन्दू- 
ओके मन्दिर धरम, अथे, काम तथा मोक्ष प्राप्तिके साधन हैं, परन्तु 
आजकल इनका उपहास क्रिया जा रहा है। हमलोगोंकी धार्मिक 
रीतियों एवं व्यवहारोंकी आध्यात्मिकता एवं नैतिकताक्की कठोर 
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से कठोर कसौटीपर कसा जा चुका है; और इसकी ही बदौलत 
मानवसमाजकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नतिका चूड़ान्त वि- 
कास हो चुका है । साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, कलाकौशल, मठ 
मन्दिरके निर्माणमें छालित्य एवं सौन्द्यक्री अद्भुत सृष्टिका 
आविर्भाव होता है। मन्दिरोंके विकासमें आध्यात्मिक सौन्द्येका 
रसानुभव प्राप्त होता है । जब हम माता के चरणतलमें उसके 
आह्वाहनकी उसके मन्दिरमें पहुँच, विद्यतशक्तिजनक घण्टेकी 
टछ्कारसे ' बन्दे मातरम्‌ ? की तुझुल-ध्वनि करते हैं, माता की 
मज्जुल मूर्तिको भक्तिपूर्वकत अनवरतरूपसे लगातार देखते हैं, हमें 
एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। हमारी समस्त द्रोह-भावना 
एवं कलह-कालप्य नष्ट हो जाता हे | मात-प्रेमकी सरस सरिता 
में हम शराबोर हो जाते हैं। हममें जितना ही विश्वास तथा 
आत्मबल होता है, उतना ही फल हमें मिलता है। मन्दिरोंकी 
नगरी काशीमें भारतमाता के मन्दिरका उद्घाटन महात्मा गांधी 
ने किया | दानवीरों को मन्दिरके पुनर्निमाणक्री ओर भी ध्यान 
देना चाहिये | भग्व और टूटे मन्दिरों की मरम्मत अवश्य होनी 
चाहिये । मन्दिरोंमे घड़ियाल और घण्टे बजते रहते हैं, उसमें 
दर्शनाथीं मनुष्यको बिजली की शक्ति श्राप्त होती है। एक 
डाक्टरने सिद्ध किया है, कि कांसे में ताम्र और बड़ के सहयोग 
से विश्वतशाक्ति या बिजली का सम्रावेश होता है । घड़ियाल और 
घण्टे कांसे के ही होते हैं। एक वैज्ञानिकका कथन है, जो मनुष्य 
फांसे की थाली में भोजन करता है, वह न जानते हुए भी 
प्रत्येक ग्रास के साथ एक फका बिजली की शक्ति का भी लगाता 
है। सागंश यह, कि हमारी प्राचीन प्रणाली, रीति-रस्म, विज्ञान 
से परिषृ्ण हैं । जो लोग मन्दिरमें दशनको जाने हैं, वह तुलसी- 
दल जरूर ग्रदण करते हैं| सन्‌ १९०७ ई, में इम्पिरियल मलेरिया 


हिन्दी-गद्य-मन्दिरों फी महिमा । [ १«१ ] 
स्य्ड्किट््डस 


कान्फरेन्स का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसकी राय यह थी. 
कि कृष्णातुलसी से मलेरिया हट जाता है| तुलसी ग्रहण से 
विक्वृति नहीं होने पाती । फेंफड़ा झुद्ध रहता है, पेट के करमि तथा 
कद्दृदाने नष्ट हो जाते हैं | भला कहिये, मन्दिरोंसे ओर कितना 
लाभ चाहिये ? 
बीसवीं सदी का विज्ञान आज जो बतलाता है, वही हजारों 
वर्ष पहले का धर्म सिखलाता है। एक युरोपीय महिलाने ब्लैक- 
वो, खरिया और बिजली की बैटरी का तार छोडकर, जी बह- 
लाने के लिए एक भारतवासी को वुलवाया और उससे कोई 
धार्मिक गीत गानेका अनुरोध किया | इस भारतीय को “ काल- 
भैरवाष्टक ” कण्ठाग्र था। जब उसने अष्टक कहना समाप्त किया- 
बोर्ड पर काशी के कालमैरव का चित्र बन गया। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उपासना और ध्यान वैज्ञानिक हैं | जैसे जेसे हमारी 
साधना पूर्णता को पहुँचती है, वैसे वेसे शुन्याकाश में हमारे इष्ट- 
देव का चित्र बनता जाता है। एक दिन प्रकट होकर वह हमें 
वरदान देते हैं | यह लाभ भी तो हमें मन्दिरों में स्थापित मूर्ति- 
यों से ही प्राप्त होता है । 
पौप बदि २ सं० १९९५ वि० के 'श्रीवेड्डटेश्वर-समाचारमें' 
परम घर्मनिष्ठ भगवत्परायण श्रीयुक्त सेठ श्रीहरिम्सादजी भर- 
तियाने शक्लित होकर पूछा है, कि श्री भगवानका चाणाम्रत 
वितरित होते समय भक्त तथा उपासकगण उसे हाथकी अंजुली 
में लेकर पान-आचमन किया करते हैं | अतः हाथकी अजुलीम 
प्रभु-चरणाम्रत ग्रहण करना शाख्रविद्चित है अथवा शास्रनिपिद्ध 
इसपर हमारा निवेदन है, कि प्रश्ु-चरणास्त पात्र या पत्तोंसे 
ग्रहण करना चाहिये; हाथकी अजुलीसे कदापि नहीं। 'मनुम्मृति' 
अध्याय ४ छोऊ ६३ में “न वारयब्॒लिना पिवेत्‌ ” अर्थात्‌ 
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अजुडीसे पानी न पीवे यह आदेश है । भा फ़िरे भेगेवान का 
चरणासत्र अजुलीसे कैसे पान कर सकते हैं ? अतः मन्दिरके 
पुजारियों के लिये केलेके पत्तोंपर चरणामत देते रहना श्रेयस्कर 
है। भगवान्‌ के चरणासृत एवं गद्गाजल से अजीण रोग, जीण- 
ज्वर, संग्रहणी, क्षय, दमा, इत्यादि समस्त रोग दर होते हैं| 
सरकार को तरफ से नियुक्त किये हुए डाक्टर हेकिंस साहब का 
कथन हे, कि प्राचीन काल में भारत में विज्ञानविद्‌ पण्डित होते 
4 £ जिस समय समस्त संसार असभ्यता के अन्धकूप में डूबा 
हुआ था; हिन्दू जाति की सम्पता पराकाहा पर पहुँची हुई थी । 
गज्जजल में बहुत कुछ वच्त है | स्वेदज कीटविज्ञान का इतना पता 
प्राचीन हिन्दुओं को कैसे लग गया ? इस प्रकार पाथात्य चैज्ञा 
निक हमारी प्राचीन आये-संस्क्रति पर आशर्य अ्कट करते हैं 
और हमारे भी कुछ मनचले भाई मन्दिरों तथा तीर्थी का उपहास 
करते हैं। विदेशी लोग जमन आदि, भारतीय सभ्यता को अप- 
नाने में भाई समझ रहे हैं । जमेनी ने कानून पास किया है, 
कि हमारे यहां के युवक तथा युवती अन्य देशवासीयों के साथ 
विवाह नहीं कर सकते | क्रिन्तु भारतवासी धार्मिक नियमों को 
तोइने में भलाई सम्रश्न रहे हैं । बह चाहते हैं, कि मन्दिर रए्ट- 
भ्रष्ट होजायें। क्रिम्तु जिन मन्दिरों में इश्वर की तेजोमय शक्ति 
विश रही है, जो शाक्ते समस्त विश्व की रक्षा करती हे, वही 
तेज्ञोमय शक्ति मन्दिरों की भी रक्षा करेगी | मन्दिरों से अवे- 
नीय लाभ हैं । अद्मा अर्थात्‌ पीपल का वृक्ष मन्दिरों मे या उसके 
आसपास जरूर होता है। स्लरियां पीपल की सैकड़ों परिक्रमा 
करती हैं। कई जिनास उस पर जल चनतते हैं। इक्ष से एक 
प्रक्रा की वाष्य निकलती है, जिस से औवज्वर नहीं होता। 
पीपल के फल बपता प्रदान काते # | इसकी दाड़ी गर्भकारक है 


हिन्दी-गगच्चय-मन्दिररों की महिमा | [ १५३ | 
स्ड्स्ल्किट््ः 


पत्तों की भस्म उलटी से रोकती है | छाल घिसकर लेप करने से 
फोड़ा-फुंसी को आराम करती है । इसीलिये पीपल को काठना 
पाप बतलाया है। मन्दिरों में चन्दन भी लगाया जाता हे। 
चन्दन, पश्चगव्य, चरणाम्ृत, प्रसाद सभी चीजें स्वास्थ्य से 
सम्बन्ध रखती हैं| मन्दिरों के देव-दशन से मन पवित्र होता 
है। प्रसन्नता दोड़ कर शरीर में प्रवेश करती है। चाहिये आत्म- 
बल, विश्वास एवं अठल श्रद्धा । 
हमारे मन्दिर प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और धर्म के 

आधार स्तम्भ हैं। हमारी उपासना और श्रद्धा के ग्रतीक दथा 
संगठन के मूल केन्द्र हैं। आज “ अपने को जमाने के अनुसार 
बनाइए ? का शोर मचा हुआ है और स्पशास्पश की घोर निन्‍्दा 
की जा रही है। परन्तु डाक्टर छोग स्पशजन्य बीमारी के अस्तित्व 
को मानते हैं | परेग, हेजा, क्षय, कोढ आदि स्पशेजन्य विमारियों 
से बचने के लिए रोगियों से दूर रहने को वे बाध्य करते हें, 

तब स्पर्शास्पश आवश्यक बात होती है । परन्तु मन्दिरों में दशन 

के लिये इन रोगियों को मनाई नहीं | यदि मंदिर में जाकर रोगी 
भगवान्र के चरणों में एकटक निगाह लगावे, तो रोगी को शान्ति 

तो अवब्य प्राप्त होती है । जब बुढोती के कारण मन और बदन में 

सुस्ती आ जाती है, तब मंदिरों में जाकर देवताओं के दशशन से 

उनको स्फूर्ति प्राप्त होती है । मन आनन्द-विभोर होकर बदन में 

शक्ति दोडने लगती है । ज्ञान-लिप्सा की प्रवल प्यास को जुच्चाने 

के लिये ही पवित्र मंदिर हैं। ु 

भक्त लोग भगवान्‌ की मूर्ति के दर्शन तथा ध्यान के 

अवलम्बन से अपने मन को परमात्मा की एकता में विश्राम देते 

हैं। मंदिरों में कथायें, सत्सड़, सदुपदेशों से उपस्थित जनता को 

अनिर्वेचनीय आनन्द प्राप्त होता है। श्रद्धाहुजन भग्न तथा जीण- 


[ १५४ ] पं०रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दने-अस्थ 


शीर्ण मंदिरों को -यथाशक्ति सहायता दें। मंदिरों के सश्चालक 
पूजा के लिये विद्वान्‌ पुजारी की योजना करें | मंदिरों में अना- 
श्रितों तथा अपाहिजों को सहायता मिले | सदाचारी उपदेश से 
धर्व का निरूपण करा राष्ट्र के ग्राणों में प्रेम की, भक्ति की पवित्र 
मन्दाकिनी प्रवाहित करें, जिस से समस्त मानव-हृदप दिव्य 
प्रकाश से आलोकित होते रहें । 

मानव जीवन में कभी-कभी ऐसे प्रसद्ग आते हैं, कि मनुष्य 
को कुछ भी अच्छा नहीं छगता | वह छेशों से घिर जाता हे । 
यद्यपि दुःख सुख का कर्ता मनुष्य स्वयं है, तथापि वह ऐसे समय 
में हताश होजाता है। ऐसे समय किसी पवित्र मन्दिर की शरण 
में जाना चाहिये। परमात्मा के दर्शन कर उनमें ख्लेह लगाना 


चाहिये । मन एकाग्र होते ही दुःख के काले बादल सहसा छित्न 
भिन्न हो जायेंगे | 





5.0 हेन्द बे 2३ 8 का जी अर 0 
हिन्द राज्यों का परमान्नात कस हा: 
[ लेखकः-पण्डित राज्ञथिहाारीलाल, ज्योतिषाचाय, आकाशदर्शी, 
नथघीन फलित ज्योतिष रचयिता, अलीगढ़ ] 

हम हिन्दू राज्यों को प्राचीन समय के समान परमोन्नति के 
शिखर पर पहुँचा हुआ देखने के अभिलापी हैं। और इसी कारण 
से हमने इस विपय पर अत्यन्त गम्भीर विचार किया है, सो 
राजगुरुओं और राजा, महाराजाओं के ध्यान देने योग्य जो 
विषय हैं, वे विस्तार पूरेक नीचे लिखे जाते हैं । 

१, राजगुरुओं के सम्बन्ध में । 
निम्न प्रकार के ८ विषय धर्माचारियों और राजगुरुओं को 


: डिस्दी-गद्य-द्विन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो?! [ १५८८] 
ह्य्््ब्ष्ट्थ् 


सावधान होने और अपनी पूर्ण देख रेख रखने के लिये लिखे 
जाते हैं | श्रीशड्वराचाये आदि धर्माचारियों और राजमुरुओं को 
चाहिये कि राजा महाराजाओं ओर राजवंशजों के ऊपर निम्न 
प्रकार अपना पूणे और ग्रभावशाली नियंत्रण धार्मिक विषयों में 
रखा करें | ; 

( १ ) कोई भी राजा महाराजा धर्मकार्य में हेर फेर नहीं 
करसके | जितने भी धर्म-सम्बन्धी कार्य हों वे सब धर्मशात्रों के 
अनुसार धर्मांचारियों ओर राजगुरु की सम्मति से ही किये जायें | 

( २ ) अंग्रेजी सरकार हिन्दू राजपुत्रों को विलायत पड़ने के 
लिये भेजती हे ओर भारतवर्ष में भी उनके अध्यापक प्रायः 
अंग्रेज को ही नियत करती है। सो जहां तक हो सके भारतीय 
व सनातन-धर्मी अध्यापक होने चाहिये | 

(३ ) भारतवर्ष में जो राजकुमारों के पढने के कालिज हैं 
उन में धर्मशिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये | 

( ४ ) धार्मिक-ज्ञान सम्पादन के वास्ते गद्दीपर बेंठने से 
पहिले ,अनेक तीर्थों की यात्रा करनी आवश्यक समझी जावे और 
फिर सम्पूणे रामायण तदुपरान्त सम्पूर्ण भागवत कथा सुनली जावे 
तो अधिक लाभदायक होगा । 

(५ ) प्रत्येक राजा महाराजा जिस देवता में अपनी भक्ति 
रखते हों उस देवता का मंत्रजाप किया करें तो सिद्धि मिलना 
दुलेभ नहीं । 

( ६ ) राजकुमारों को २० वर्ष की अवस्था से पहिले ही 
धार्मिक शिक्षा देदी जावे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। 

( ७ ) फोई भी राजा, महाराजा तथा राजकुमार अपनी जाति 
को छोड़ कर किसी अन्यजाति में विवाह संम्बन्ध नहीं किया करें | 

( ८ ) सम्ुद्र-यात्रा अत्यन्त आवश्यक हो तो की जावे | 


[ १८५६ |] पं० रामकण-आसोपा-अभशिनन्दन-पग्रन्थ 


२, राजा महाराजाओं के सम्बन्ध में । 

अब नीचे १२ विषय ऐसे लिखे जाते हें जिन पर राजा, 
महाराज्ाओं को भले प्रकार अत्यन्त ही गम्भीर दृष्टि से पूर्ण 
विचार करने और तदलुसार कार्यान्वित होने की आवश्यकता हे । 

(१) राजा, महाराजाओं को स्वयं न्याय कार्य करना उचित 
है । क्योंकि न्याय की बड़ी उच्च श्रेष्ठ पदवी है, इससे स्वगे प्राप्त 
होता है और प्रजा प्रसन्न रहती है । 

(२) राजा, महाराजाओं को अपनी मामूली कानूनी डाक 
के सिवाय गैर मामूली डाक को, जो अपने राज्य से वा कहीं 
बाहर से आवबे, स्वयं ही देखना और उस पर यथोीचित हुक्म 
देना चाहिये | ़ 

(३) राजा, महाराजाओं की अपनी समस्त प्रजा की पुकार 
पर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये और उस पर शीघ्रता-पूणे 
विचार करके उपयुक्त आज्ञा जारी कर देनी चाहिये । 

(४) जिन २ राज्यों में कुशासन प्रणाली ओर दमन नीति 
चल रही है उनको इनका परिपूर्ण त्याग कर देना चाहिये और 
छाटी प्रहार की रीति भी उठा देने ही योग्य है| इसके बदले 
में भीड़ को भगा देने के लिये हलके कोडे लगाने का आदेश 
जारी क्रिया जाना उचित है । 

(५) राजा, महाराजा समाचार पत्रों में ऐसे समाचार दृष्टि- 
गोचर किया करते होंगे कि जहां किसी अफ्सरी की जगह 
( उचे पद पर ) कोई विधर्मी पहुंच जाता हे तो वह हिन्दओं 
और हिन्दू-धम पर अनेक प्रकार के कुठाराधात करने लगता हे | 

अनए्व कोई अफसरी का ओहदा किसी भी महकमे में जहां तक 
ही मके विधर्मी को नहीं देना चाहिये | सम्पूर्ण महकमों के कुछ 
अफमर रिन्द्‌ ही हों। नीचे दर्ज की जगहों पर विधर्मी रक्‍्ले 


हिन्दी-गच्य-हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो ? [ १५७ ] 
ह्स््ब्क्ट्ट्ः 


जा सकते. हैं परन्तुं वहां भी तीन चौथाई संख्या हिन्दुओं की 
हो और केवल एक चौथाई नौकरियां विधार्मेयों को दी जायें 
और पुलिस में तो नीचे ऊँचे पदपर कहीं भी विधर्मी न हों | 
( ६ ) वर्तेमान समय, में कितनेक राजा छोग अछूतों का 
मन्दिरों में प्रवेश कराना चाहते हैं, यह अनुचित है क्योंकि कोई 
भी पुरुष किसी दूसरे के घर में विना उस के मालिक की अनु- 
मति के घुस नहीं सकता है तो फिर अछूत मालिक मन्दिर की 
अनुमति विना मन्दिरों में केसे प्रवेश कराये जा सकते हैं ? 
राजा का कतेव्य अपने राज्य में प्रत्येक की रक्षा करना और प्रजा 
के स्वत्वों को अक्षुण्ण बनाये रखना है । सो मन्दिरों के मालिक 
वा मूलपुरुष वा उनके कुडम्बी तथा अन्य सर्च दृष्टी लोग जैसा 
प्रबन्ध मन्दिरों का करने के इच्छुक हों, राजाओं को उन की 
वैसी ही सुव्यवस्था की सहायता करनी चाहिये, यही राज्य-धर्म 
और राजनीति की आज्ञा है। मन्दिर ,जिनके बनाये हये हैं वा 
जिनके अधिकार में हैं वे सत्र उनके मालिक हैं | मालिक के होते 
हुए अन्त्यजों का मन्दिर पर कोई अधिकार नहीं हो सकता । 
फिर यह भी विचारने की बात है कि अन्त्यजों अर्थात्‌ अछूतों को 
कहीं किसी बहु-मूल्य मकान में घुमा लाने वा बलात्कार वहां 
घुरऐेड़ देने से अछूतों का कुछ उद्धार वा भला नहीं हो सकता ? 
यदि किसी राजा को अछूतोद्भार ही करना हो तो उन की उन्नति 
के कार्य में सहायता देनी चाहिये जंसी सहायता अन्य प्रजा के 
लोगों को दी जावे । इससे उनका कुछ भला और उद्धार हो सकेगा | 
( ७ ) राजा, महाराजाओं को यह खूब ध्यान रखना 
चाहिये कि कांग्रेस से राजाओं के राज्य छीनना चाहती है । 
यह नीति कांग्रेस की कई बार समाचारपत्रों में प्रकाशित होचुकी 
है, सो अवश्य ही राजा, महाराजाओं को प्रत्येक्त समय ध्यान में 


[ १५८ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ - 


रखना उचित है । अब कांग्रेस अपनी यह चाल खेलना ही चाहती 
है जिस से वह सभी राज्यस्थानों में भी कांग्रेस कमेटी बना रही- 
है। इसके संबंध में राजा, महाराजाओं को यह गम्भीर विचार 
भी करना उचित हे कि जब बृटिश राज्य में तो यह कहकर कि 
राज्य की बागडोर परदेशियों के हाथ में हे सो उन से छीन कर 
स्व॒राज्य ग्राप्त करने का मीठा लड्ड जनता को दिखला कर 
कांग्रेस अपना वेग बढ़ा रही है तो कोई यह तो बतादे कि जहां 
भारतवर्ष के ही राजा राज्य कर रहे हैं वहां तो स्वराज्य प्राप्त है 
ही, फिर वहां कांग्रेस की कोन आवश्यकता १ इस गम्भीर विषयपर 
सम्पूण राजा, महाराजाओं को तत्काल अवश्य ही ध्यान देना 
और उनको अपनी जड़ खोखली कर देने से पहिले ही पूण्ण प्रबंध 
करना चाहिये कि कांग्रेस का प्रभाव अपने यहां पड़ने ही नहीं 
दें । जैसे दूसरी संस्थाएँ अपने कार्य राजकीय कानून के अनुसार 
चलाती हैं, वैसे कांग्रेस भी कर सकवी है, क्योंकि राजस्थान में 
स्प॒राज्य पहले से ही प्राप्त हे तो फ़िर कांग्रेस की क्या आव- 
इयकृता रही ९ 
( ८ ) सम्पूर्ण राज, महाराजाओं और भारत-देश-प्रमी 

सर्वेहितेषियों को यह प्रत्येक समय अपने ध्यान में रखना चाहिये 
क कांग्रेस वाले धार्मिक-विषय, रीति, रिवाज, आदि में हस्तक्षेप 
न का सकें और वे कोई नया कानून बनाकर पेश को तो 
नामक पुर्पी से सम्मति लेकर ओर जनता की रुचि के अनुसार 
कार्य करें | 

५... » 2 राजा, महाराजाओं को हिन्दू-धर्म की नाश-कारक 
नीतियर कद्रापि भी नहीं चलना चाहिये, न हिन्दू-धर्म के विरुद्ध 
ल्तजातान विवाह आदि कानन पास करने चाहिय्रे जिन का 
दिग्दशन नाच कराया जाता हँ-(अ) जाति-पांति-तोडक कानन । 


हिन्दी-गध-हिन्दू राज्यों की प्ररमोन्नति कैसे हो? [ १५९ ] 
ह्च््ल्क्ट््र<ड्<स 


( आ 2 मन्दिरों को भ्रष्ट करना | (६ ) शादी कानून । (ई ) 
विधवा विवाह | ( उ ) तलाक कानून | ( ऊ ) विजाति विवाह | 
( ऋ ) सहशिक्षा अर्थात्‌ लड़का और लड़कियों का एक साथ 
शना। ( ऋ ) स्कूलों में धार्मिक-शिक्षा का अभ्ाव। ( ल ) 
लड़कियों को बच्चों के पालने तथा आवश्यक ओपधियां को 
जानने तथा उनके ग्रयोग का ज्ञान न सिखाना | ( ल ) संयुक्त- 
परिवार-प्रथा को कानून द्वारा खंड २ करना। ( ए ) नीच 
जातियों की तरफदारी ओर पूणे हिमायत करके ठथा उच्च 
जातियों से परिपूण शछुवा रखते हये अछतोद्धार के नाम पर नीच 
ओर उच्च जातियों को परस्पर लड़ाना। ( ऐ ) विधर्मियों की 
झूठी तरकदारी करके हिन्दुओं को कुचलना । विधामँयों का अफ- 
सर हिन्दुओं पर कोई मेला वा धर्मोत्सत आदि अवसरों पर 
आक्रमण करे तो उसे न रोकना। (ओ) हिन्दुओं में प्रचलित धार्मिक 
प्रथाओं का उत्मूलन इत्यादि २। अतः राजाओं को उचित है कि 
अपनी प्यारी हिन्दू-जाति प्रजा तथा अपने परम-प्रिय हिन्दू-धर्म 
की परिपूण रक्षा करें, जेसा की प्राचीन समय के राजा, महाराजा 
वर्णाश्रम-धर्म की सर्वदा ही पूणे रक्षा करते आये हैं | यह ऐसा 
सुच्ढ गढ ( किला ) है कि विधार्मियों के अनेक घोर आकरमणों 
से भी कदापि टूट नहीं सका | सो इस सुदृद किले की अवश्य 
ही रक्षा करना श्रीमान्‌ राजा, महाराजाओं का परम कतेव्य होगा | 
ओर इस अपने हिन्द-धम-रक्षणरूप महान्‌ कतेव्य के परिपूण साधन 
के लिये अपने अपने धर्माचारियों ओर राज्यगुरु की आज्ञानुसार 
ही से धार्मिक-कार्योक्रा करना ही ग्रशस्त होगा । और इन्हीं 
धार्मिक कार्यों की सेवा द्वारा ही इस धर्म-युद्ध में पृण विजय 
प्राप्त होगी, और यह चर्णाश्रम धर्म का गद अवश्य ही परिपृर्ण- 
तया सुरक्षित रखने में परमोन्नति में परिषणे सफलता ग्राप्त होगी | 


[ १६० ] | पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


( १० ) राजा, महाराजाओं को प्रत्येक विषय में सनातन-' 
धर्मी हिन्दुओं की सहायता और रक्षा करनी चाहिये | उद्दण्ड 
जातियों को दवाये रखना और साम्प्रदायिक मुकदमों में कठोर” 
दण्ड देना उचित हे । 

( ११ ) विधर्मियों का प्रभाव भारतवासियों पर अब तक 
इसलिये बना हुआ है कि उन में फूट, बीरता का अभाव और 
नासमझी हे । 

हम राजा, महाराजाओं की सेवा में सादर विनय पूर्वक 
निवेदन करते हैं कि हिन्द-धम की रक्षा्थ - हिन्दू-धम की आन- 
बान, शान रखने के हेतु हिन्दुओं की धार्मिक प्रथा और कार्य में 
सहायक बनें ओर एसी राजाज्ञायें जारी करदें जिन से हि 
की सुभीता हो | 

) राजा, महाराजाओं को इस विषय पर भी' अपना 
गम्भीर ध्यान आकर्षित करने की अत्यन्त ही आवश्यकता हे कि 
वित्रर्मियों से कालिजों में हिन्दू-धर्म-नाशक शिक्षा दी जाती है 
उस को रोकने की भरसक चेष्टा करें। इति शुभस््‌ | 

(७४४७५) 


घ्‌ 6 ०८/< 3 2 #- 
सनातन घमका रक्षा आर परमाजन्नात 
केसे हो ? 
[ लेणफा-पणिडत गाज विदारीकाल ज्योतिपाचाये, आकाशदर्ष्नी, 
नवीत फलित ज््योतिप 7चयिता, अलीगढ़ । ] 


( £ ) माग्तवर्पीय समस्त सनातन-धर्माी समाओं को 
चाहिये कि वे अपने २ केन्द्र से अपने २ अधिकार में होनेवाले 
प्रान्तों म॑ं सनातनथनी उपदेशकों का जाल पूर दें । अवतक यह 
स्यतस्था जो रही हे कि जहां से को! चलावे और खचे दिया 


कि 


जी 


हिन्दी-गद्य-सनातन-धर्म की रक्षा कैसे दो ? [१६१ | 
ध्च्य्व्क््् 


जावे बहीं पर उंपदेशक भेजे जाते हें और जहां कोई खर्च न 
देसके तथा बुलावे भी नहीं वहांपर उपदेशकों को नहीं भेजा 
जाता, यह ग्रथा धम-धातक है | यदि ऐसा प्रबन्ध होजाये कि 
सब जगह ही धर्म उपदेशकों का दौरा होता रहे और जो कुछ 
वहां से पूणे वा थोड़ा सा खर्चा मिले वा नामिल्े उसीपर निर्भर 
किया जाये, तो सनातन धर्मका अवश्य ही बोलबाला होगा और 
प्रत्येक हिन्दू अपने धरमपर सुदृढ़ होजायेगा | 


( २) मंत्र-जाप करके देवसिद्धि प्राप्त करना तीनों उच्च 
वर्णों के प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य-होजाये तो कोई भी दुःख, 
शत्रु तथा कमेचारी ओर रोगादि तनिक भी कष्ट नहीं देसकते, 
अतिरिक्त इसके धर्म भी सुद्ढ होजायेगा, डांवाडोल नहीं रहेगा | 


( ३ ) किसी भी महान दुःख के उपस्थित होने पर अपघात 
करना वा घरसे निकल जाना बुरा है जैसे कि गतवर्ष परीक्षा में 
उत्तीण न होने के कारण यू० पी० श्ान्त के लगभग २० 
छात्रोंने अपधात किया हे तथा कई छात्र अपना घर छोड़कर 
निकल भी गये हैं । ओर हार्टफेल अर्थात्‌ मनुप्य के हृदयकी 
कलका चलना एकदम बन्द होजाना कि जिससे तुरन्त ही स्व- 
स्थावस्था में अर्थात्‌ विना कुछ बीमारी के ही तुरन्त मृत्यु होती 
है। ये ३ रोग पाश्चात्य सभ्यता पर चलने बालों अथांत मंत्र, 
भजन, पूजन, त्रतादि न करने वालोंकों ही ग्रसते हैं । परन्तु 
हिन्दू-धम में देव-पूजा का विधान जो मत्रंजाप और ब्रतोपासना 
है उनके करनेवालों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता, अतएव 
अपनी भलाई और स्वस्थता के लिये मंत्रजाप नित्य नियम-प्थेक 
अवध्य ही करना और नियम-पूर्वक कोई व्रत भी रखना 
चाहिये | 


[ १६२ |] पं० रामकण-आसोपा-अभिनग्दन-प्रन्थ 


( ४ ) आज कल कुछ घर्म-विहीन जन अनेक प्रकार के 
धरम-घातक कानून बना २ कर सनातन-धर्मियों पर कुठाराघात करके 
महाधोर संकट उपस्थित कर रहे हैं सो इसको मिटाने का अयत् 
करना चाहिये | 

( ५) धमशिक्षा का प्रबन्ध करने की अत्यन्त ही आवश्य- 
कता है | इसकी ओर सबसे पहिले ध्यान दिया जावे और हमारा 
निम्न लिखित सन्देश जहां कहीं भी सनातनधर्मियों की कोई भी 
सभा हो ग्रत्येक्त जगह सर्व उपस्थित सम्मुदायकों सुनादिया 
जाया करे । 

( के ) बालकों को सच्चे प्रथम ही हिन्द वा संस्कृत पटानी 
चाहिये । तदुपरान्त धरम शिक्षा सर्वोपरि मुख्य हे इस लिये उनको 
घम-पुस्तक पद | इसके बाद उदे वा इंग्रेज़ी पढ़नी चाहिये | 

( ख ) जब बालक हिन्दी तथा संस्कृत में कुछ सुयोग्य 
होजवि तब १६, १७, १८ बर्ष की अवस्था में ही मंत्रदीक्षा देकर 
उसको जिस देवता में ग्रेम हो उसकी सिद्धि अवश्य ही करा 
दत्ती चाहिये। ; 

( ग ) छात्रों को सर्वदा ही उपहार में धार्मिक, उपदेश- 
पद पुस्तक वितरण करनी चाहिये | 

अब ह_म कुछ धमंशिक्षा के विषय में लिखते हैं कि भरमेशिक्षा 
की अस्ताव वणाश्रम-स्व॒साज्य-संघके वार्दिक महाधिवेशन, 
फना, मे अबसे कोई तीन चार वर्ष पहिड्ले पास हो चुका है परंतु 
उह कायान्वित आज तक नहीं हुआ है | सो इसकी टीली लगाम 
डाए दना हो सनातन-धर्म के विनाशका कारण है | इस हेतु यह 
कम कम य मचन्‍्ध से प्रथम तुरन्त ही आरम्भ काना अत्यन्त 
न ऋय 5 नो बम हा की 32520 कार की हक 

कमा कायम करके इसका सर्वे 


हिन्दी-गच्च-सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो ? [ १६३ +; 
ह्ड्य्न्क्ट्््ड 


भार अर्थात्‌ धर्मशिक्षा के संपूर्ण प्रबंध का कर्तव्य किसी धर्मग्रेमी 
योग्य सज़न पर छोड़ देना अत्यन्त ही उचित है। इसके लिये 
एक इन्स्पैक्टर, एक कुक, एक सिपाही का वेतन और दकतर 
का सारा ख़च देना होगा । और सनातनधर्मी शिक्षालय, पृत्री 
पाठशालाएं तथा कालिजों की एक स्ची तेयार कराई जाकर 
उस विद्वान्‌ को दीजावे तो धमेशिक्षा का प्रचार और प्रसार सुग- 
मता से हो सकता हे । 

( ५ ) ख्री-शिक्षा के संबंध में यह बताना आवश्यक है कि 
वर्तमान समय में कई गत वर्षों से सहशिक्षा की ग्रथा डाली गई. 
है वह धर्म-नाशक और निषपिद्ध है। इससे तो पुरुषों में वेरो जगारी 
फैलती है, क्योंकि जब ख्रियां पव्कर नौकरी करने लगी हैं तो 
अब पुरुषों को नोकरी मिलना ओर कठिन हो चला है और 
भविष्य में और भी हो जायगा। दो घर के रोजगार चलने के 
बदले, एक ही घर में स्ली, पुरुष दोनों के रोजगार चढेंगे ओर 
दूसरा घर भूखा मरेगा। दूसरे लड़कियों को परीक्षाएँ पास कराने 
की जो ग्रथा चल पड़ी हे वह विवाहोपरांव उनके किसी भी काम 
नहीं आती । तीसरे ऐसी परीक्षा पास करने के वास्ते अत्यधिक 
खच करना व्यर्थ में रुपयों का दुरुपयोग करना है। चौथे इस 
प्रकार स्वियों को सीने, पिरोने, भोजन बनाने, बालकों का पोषण 
करने ओर उनको स्वास्थ्य तथा दीघायु बनाने ओर श्रेष्टज्ञान 
देने की आवश्यक शिक्षा से वश्चित रक्खा जाता है। पांच इस 
लिये इन आवश्यक ग्रृह-कार्यों के करने से उनको छणा भी उत्पन्न 
हो जाती है | छठे जाति-बन्धन तोड़ने और स्रियों को स्वच्छन्द 
तथा स्वेच्छाचारिणी बनाना बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ है । 
सातवें आजकल कितने ही सनावन धर्मी लड़कों को यह कहते 
सुना गया है कि अब तो स्कूल में ही विवाह होजाया करेगा, 


[ १६४ ] पं० रामकणं-आसोपा-अभिनन्दन-ग्न्थ 
ह्स्््क्ट्ट््ः 


यही हमारा स्वयम्बर है। संघ के नेताओं और सम्पूर्ण सनातन- 
धर्मी संस्थाओं को इसे खूब कान खोल कर सुन लेना चाहिये कि 
फिर तो अपनी जाति में विवाह की प्रथा टूट जायगी। यदि 
आपकी संस्थाओं का कार्य हिन्दू-धर्म को जीवित रखना है तो 
तुरन्त चेतियेगा | बहुमत इस सहशिक्षा के अत्यन्त ही विरुद्ध है 
सो यदि धम्मशिक्षा का प्रबन्ध कराना हो तो लड़के और लड़कियों 
दोनों की शिक्षा को विभिन्न करके दोनों प्रकार के शिक्षालयों को 
पृथकू २ कर देना चाहिये। परन्तु प्रश्न तो यह हे कि क्या संघादि 
संस्थाएँ इस सम्मति के मानने को तख्यार भी होंगी १ यदि वे 
इस सम्मृति से सहमत होजायें तो वे धर्म-शिक्षा को जारी करा 
सकती हैं, अन्यथा तो यह कार्य उनके बूते से बाहर है, उन से 
सम्पन्न होना कठिन है और इस सहशिक्षा से हिन्दुओं में विधमी- 
पन अत्यन्त ही शीघ्र फैलनेवाला हे | क्‍या संघादि संस्‍्थायें अब 
भी अपनी गम्भीर नींद को त्याग नहीं करेंगी ? ओर अपने नेता- 
पन को गर्वित-दृष्टि से देखकर अपने मन ही मन सवेदा असन्न 
चित्त ही होती रहेगी ? ह 

( ६ ) अब “ नवीन-फलित-ज्योतिष ” का प्रकाशन केसे 
हो ! इस के सम्बन्ध में लिखा- जाता है कि हम ने “ नवीन 
ज्योतिष ” की रचना कर एक उत्तम कार्य किया है जो पांच वा 
छः ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हो सकेगा | परन्तु जब तक 
ये सर्व ग्रन्थ भारतवर्ष भर में बिना दाम बिलकुल मुफ्त वितरण 
नहीं किये जायेंगे तथ तक नवीन ज्योतिष का प्रचार होना केवल 
दुम्तर ही नहीं प्रत्युत इस प्रकार तो नवीन विद्या का अवश्य ही 
छाप हो जाना संभव है | इस हेतु प्रत्वेक ग्रन्थ छाखों की संख्या 
में प्रकाशित कराकर भारतवर्ष भर में बिलकुल मुफ्त वितरण 
क्रगना ही निश्रस किया गया है। अब चिद्याग्रेमी दानबीर महाजु- 


हिन्दी-गद्य-हिन्दू-धर्म की पर्मोन्नति कैसे हो ? [( १६७ ] 
ह्ड्््ह्््<्ड2 


भावों का क्‍या कर्तेव्य होना उचित है ? सो इस विपय में उन 
की जैसी सम्मति हो सो वे कृपा करके हम को सूचना देने का कष्ट 
सहन करेंगे। हमारे इन उपयुक्त ग्रन्थों के ऊपरी प्रष्ठपर ही दान- 
वीरों के नाम तथा पते सहित उनकी प्रदान की हुई धन्र सहा 
यता ग्रकाशित करदी जावेगी, जिस से उन की सुरू्याति भारत- 
वर्ष के बाहर भी सम्पूर्ण हनिया में पहुँचेगी। ग्रन्थों के छपने 
की देर है कि तुरन्त ही ये ग्रन्थ अफ्रिका, अमेरिका तक में भेजे 
जायेंगे, क्योंकि कई ऐसे आडेर वहां के आचुके हैं । विद्यादान 
महादान है, सवे दानों में श्रेष्ठतर है, इस पर सश्ीघ्र ही ध्यान 
दीजियेगा । 

(७ ) फलित-ज्योतिष के जितने भी ग्रन्थ हैं वे सब अशु- 
ड्वियों से भरपूर हैं। सो इन सब को उपयुक्त नवीन ज्योतिष 
प्रकाशन के साथ २ शुद्ध कराया जावे तो श्रेष्ठ होगा | इस विपय 
पर भी किंचित्‌ गम्भीर-दृष्टि से विचार-पूवेक ध्यान दीजियेगा। 

( ८ ) दानवीरों को पात्र कुपात्र का विचार करके सुपात्र 
को ही दान देना उचित हे | ओर बिना विचार किये कुपात्रों को 
दान देने का यही फल है, जो हिन्दू-धमे-नाशक तथा अन्य विधर्म- 
प्रचारक साहित्य के प्रकाशन से हो रहा है। देखिये कि कांग्रेस 
की एक करोड रुपये सनातन-धर्मियों ही ने दान दिया था, 
जिसका फल यह प्राप्त हो रह्म है। सनातन-धर्मी दानवीर हैं 
और दानशीलता में तत्पर हैं, परन्तु पात्र कुपात्र का ज्ञान किये 
विना दान देने का यही फल है कि वह दिया हुआ दान तुम्हारा 
ही नाशकारक बने | 

हमने हरिद्वार कुम्भ के मेले पर स्वयम्‌ देखा था कि दान 
विना विचारे अनाव शनाव दिया जाता था | जो दान देना चाहिये 
था ऋषिकुल आदि सनातन-धर्मी संस्थाओं को । परन्तु वह अन्य 
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[ १६६ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-गग्थ 
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मत की संस्थाओं को दिया जा रहा था। अन्य-मत पोषक और 
सनातन-घर्म-खण्डक संस्थाओं को पत्चीस सहसख्र रुपये वहां दान में 
प्राप्त हुये थे । हरिद्वारमें श्रीगह्भाजी के खान के लिये कुम्मका महापदे 
सनातन-धर्मियों का मेला है। फिर अन्य समाज संस्थाएँ वहां क्यों 
और उनको क्यों दान दिया जावे ? ऐसे विरुद्ध संस्थाओं से 
अलग रहना ही सनातन-धर्म की परमोन्नति के लिये श्रेष्ठ हे | 
किसी भी विधर्मी संस्थाओं को एक पैसा भी दान नहीं देना 
चाहिये। यह दान, दान नहीं वरन महान्‌ पाप है। कुम्म के मेलेपर 
जाने वालों को सवेदा ही याद रखना चाहिये कि ऋषिकुल में जाकर 
वहां अथवा अन्य सनातन-घर्म के कार्य में दान देना उचित है । 

( ९ ) सनातन-धर्मी पत्रों की यह बड़ी भारी छटि है कि 
वे अन्य संस्थाओं की, सुधारकों की बड़ाई करते नहीं अघाते । 
उनका यही कास्ये तो सनातन-धर्म की जड़ को खोखली कर 
रहा हैं सो ऐसा नहीं करना चाहिये । 

( १० ) सुधारक लोग [ १ ] विवाह अपनी जाति बिरादरी 
में नहीं करते, [ २ ] वे विवाह जैसा पवित्र कार्य ईसाइयों की 
मैति से रजिस्टरी द्वारा सपन्न करते हैं, [ ३] इनकी तरुणावस्था 

गे लड़कियां विलायत में पढने भेजी जाती हैं और वहां भ्रष्ट हो 
जाती हैं, [४ ] जो वहां से वैरीस्टर बनकर आती हैं और 
भागतवय में बेरीस्टरी करती फिरवी हैं और [ ५ ] इनकी अनेक 
खियाँ ऐसेम्नलियों के पद का शासन कार्य कर रही हैं और अपने 
पद-मम्बन्धी कार्यो. का निरीक्षण भी करती फिरती हैं, हमने 
स० १००७ व्रि० के कुम्म मेले पर सधारकों की ये नहें पांच 
चारते देखो; जा सनातन-धर्म के विरुद्ध हैं। और इससे स्पष्ट 
हैं कि सुघास्क-नता हिन्दू-धर्म का नाग करते चले जाते 
है | सनातन-थर्मी हिन्दुओं की सब से बड़ी भट़ी यह हे कि इन 


. हिन्दी-गधघ-सनातन-धर्म की रक्षा कैसे हो ? | [ १६७ ] 
घ्य्ज्ग्ध्््रः 


सुधारकों को बोट दे देते हैं |- इन को बोट न देने का आरम्भ 
बड़ी तीव्रगति से कर देना चाहिये कि नवीन सुधारकों को वोट 
न देकर सनातनी हिन्दुओं को ही वोट दिये जादें। इसलिये 
म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रक्ट बोडे और पग्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
ऐसेम्बलियों में सनातनी हिन्दुओं का आधिपत्य हो जाय | 
हिन्दुओं की सीटों में से एक भी सीट इनकी कदापि नहीं मिलनी 
चाहिये, क्योंकि ये हिन्दू नहीं हैं । हिन्दुओं की जो सीटें हैं 
उन में से चोथाई आयख्य-समाजियों को दी जावें और चौथाई 
जैनियों को मिलें; शेष ' आधी सनातन-धर्मियों के पास रहेंगी | 
इससे ईसाई लोग ईसाइयों के लिये, आय्य-समाजी अपने आस्य- 
समाज के लिये, जेनी अपने जैन-धर्म के लिये ओर सनातन- 
धर्मी अपने सनातन-धर्म के लिये कानून बना सकेंगे, किन्तु दूसरे 
के लिये किसी को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चा- 
हिये । सनातन-धर्मी नेता इन्दों की चाहिये कि सब से पहिले तुरन्त 
ही इस प्रकार सीटों का बटवारा करालेवें | इसी विधिपर अग्रसर 
होने से बहुमत-बाली, ओर गवनेमेन्टी पदपर पूर्ण अधिकार रखती 
हुई, अत्यन्त गबित, सुधारक -पार्टी अधोम्मख होकर नीचे गिर 
पड़ेगी ओर सनातन-धर्मी परिषू्ण श्रकार से अपना आधिपृत्य 
प्राप्त, कर सकेंगे | 

यह न० १० अत्यन्त ही अधिक महत्वका हैँ जिससे सना- 
तन-धार्मियों की पूण विजय होगी और धर्मध्व॑सी-सुधारक 
नामधारी दल अवनति के गते में गिरकर सबच-नाश को प्राप्त हो 
जायेगा | इस पर शीघ्र कार्यान्वित होना चाहिये | 

ये उपयुक्त १० अत्यंत आवश्यक विपय हैं जिनपर यदि 
सनातनधर्मी जनता, सनातनधमी समाएं तथा सनातनधर्मी नेता 
ओर सनातनधर्मी राजा महाराजाओं ने ध्यान दिया तो अवब्य 


£%% अर पैकेज बट) 


। - -अभिनन्दन-ग्रन्थ - 
[ १६८ | पं० रामकर्ण-आखो पा-अ 
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ही सनातवधर्ग का बोलबाला होगा और वह अपने विरोधियों 
का नाश करता हुआ उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा ओर परिषूर्ण 
सुदृद भी होजायेगा | इस बात पर अत्यन्त गंभीर दृष्टि से विचार 
करना अवध्यक हे । 





(६५६ ७.$ 


भारतवर्ष दिनों-दिन अधोगाति के गते में 
क्यों गिरता जारहा हे ? 


[ लेख |#-पडित राज्विहारीलाल, नत्रीन ज्योतिष शाख्र रचयिता, 
आकाशदर्शी, अलोगढ़. | 


बर्तेमान काल में यूरुप, अमरीका आदि देश सवे कलाओं 

में उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं । परन्तु भारतवर्ष दिनोदिन 
अधोगति के गते में गिरता जाता है | इसका मुख्य कारण यही 
है कि पाश्नात्य देशों में तो जहां कोई व्यक्ति किसी भी नवीन 
काये के आविष्कार पर उसके अनुसन्धानाथ खड़ा होता है वो 
उसका पूर्ण विवरण वहां के समाचार-पत्र अत्यधिक ही हपे और 
प्रसन्नता से प्रकाशित करते हैं और फिर दानवीर महाजुभाव तथा 
वहां क्री गबनेभेंटे भी उस नवीन काये-कर्ता को अत्यधिक धन- 
सहायता देती हैं ओर शीघातिशीघ्र ही लाखों रुपये उसके 
चरणो मं आ पड़ते हं। जिससे वह अनुसन्धानकर्ता अपने उत्सा- 
हकी अभिवृद्धि के साथ अपने कास्ये की गहरी छानवीन करता है 
और अन्तकी बह उसमें पूणे सफलता प्राप्त करलेता है । परन्तु यहां 
भारतवर्ष में तो उपयुक्त साथनों में से कोई भी ऐसा साधन नहीं 

हैं। बदि कोई विहान किसी भी विद्या में कोई नवीन खोज करे 
था किसी प्रकार का आविष्कार करने के लिये गम्भीर अनुसन्धान 


हिग्यी-गच्य-भारतखष कक्‍्योंगिर रहा है ? [ १६९९ ] 


करने पर खड़ा होजाये तो कहीं से भी उसकी धनसहायता आ्राप्त 
नहीं होती | इन बातों का तो यहां पूरा अभाव ही है | जब 
भारतवर्ष की सम्पूर्ण पुरानी कलाओं का नाश ही किया जा 
रहा है, भला वहां कैसे कुछ सहायता मिल सकती है ? कदापि 
नहीं | यहां तो आजकल मशीनरी की ही बढ्ती हो रही है| दरत- 
कारी को कोई नहीं पूछता | अब रहे राजा, महाराजा सो स्वयं निज 
बुद्धि से तो वे कुछ करते ही नहीं, प्रत्युत वह तो गवरनमेंट इंग्रेजी 
का ही अनुसरण करते रहते हैं, सो वे भी उसी भारतवर्पकी सम्पूणे 
कलाओं की नाश-कारक नीति पर ही चल रहे हैं, अतएवं वह 
भी कुछ धन-सहायता देने को तख्यार नहीं होते । अब रहगये 
अन्य दानवीर महालनुभाव, सो ये तो अपने ही नगरों में और 
अपने जाने एछे व्यक्तियों को ही दान देना जानते हैं । जिस 
मनुष्य से इनकी जान पहचान ही नहीं ओर इनके नगर से 
अत्यन्त दूरका रहने वाला है उसको तो ये एक पेसा भी दान 
नहीं देते | और सबसे बड़े अभियुक्त इस विषय के भारतवर्षी 
समाचार पत्रों के सम्पादक-गण हैं जो किसी कार्यकर्ता के गुण 
गान करना ओर उसको घन-सहायता दिलवाने के लेख 
लिखना महान्‌ पाप समझते हैं ओर वह अपने इस महान पापके 
दण्ड स्वरूप महाघोर नरक में पड़ने के भय से ऐसा कोई लेख 
कदापि भी नहीं लिख सकते | आप का लेख लिखना तो दूर रहा, 
यदि वही कारयेकर्ता अथवा उसके लिये अन्य कोई विद्या-प्रेमी 
धन-सहायता संत्रम्धी लेख भेजे तो उसको भी छापना अत्यंत 
कलंक और महान्‌ पाप समझते हें ओर महाघोर नग्क में पहने 
के भय से उसको तो तुरन्त ही फाइकर रही की टोकरी में डाल 
देते हैं | वैसे तो वे सब खान-पान, रहन-सहन, बूट-खट, जुते, 
ठोप, विदेशी भाषा बोलने, विवाह-प्रथा, कानून वलाकु आदि 
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की नकल उतारने में भारी चतुर ओर बड़े प्रशस्त हें, परन्तु 
पाश्चात्य देशों में धन-दान देने और दिलाने की जो उपयुक्त 
प्रणाली है उसकी नकल उतारने में नहीं है और अपने किसी 
भारतीय भाई के उत्साह-युक्त कार्य-स्षेत्र में बाधा डालते हैं। वे 
यह नहीं सोचते कि किसी के उत्साह-युक्त कार्य-्षेत्र में बाधा 
डालना तो महापाप है और इसके फलस्वरूप उनको अवश्य 
ही महा-घोर नरक के गत में गिरना होगा। क्या कभी इस 
विषय पर भी उन्होंने विचार किया है ? कदापि नहीं | अतएव 
जिस देश में नवीन आविष्कारक के उत्साह को भंग करने के 
लिये इतने उपयुक्त कारण उपस्थित होरहे हैं, वह देश पाश्चात्य 
देशों की तरह कभी अभिवृद्धि न कर सके ओर दिनों दिन 
अधोगति के गत में ही गिरता हुआ चला जाये तो इस में 
आश्चर्य क्या ? इस ग्रगति को रोकने के लिये प्रयन् काना अत्यन्त 
आवश्यक हैं | 
-६न्‍स्स्ड्ैलब्प्: ३८० 


सुख का मूल । 


इस ज़गत्‌ में प्रत्येक मनुष्य को धर्माउुसार आचरण करना 
चाहिये। धरम एक ऐसी वस्तु हे जिसके आचरण करने से मनुष्य 
की हर स्थान पर विजय होती हे ओर वह नाना प्रकार के दुःखों 
से विमुकत होता है । यथा--- 
धर्मण हन्यते व्याधिधर्मेण हन्यते ग्रहा: | 
घर्मेण हन्यते शत्नंयतों धर्मस्ततो जय: ॥ 


जो मनुष्य धर्मानुसार आचरण नहीं करते हैं, थे पश्म के 
समान है, यथा--- 


हिन्दी-गद्य-सुख का मूल | [१७१ ] 
घ्स््ग्र्थ्द् 


धर्मण हीनाः पशुनि! समानाः ॥ 
धर्माचरण के लिये विद्याध्ययन करना मनुष्य का परम कर्तव्य 
है | जो विद्या पढ़े हुए नहीं हैं, वे पशु के समान है, यथा-- 
विद्याविहीनः पश्नुः | 
जो न तो विद्या पढ़े हुए हैं, न तपस्या करते हैं, न ज्ञानी हैं, 
न शान्त-स्वभाव रखते हैं, न गुणी हैं, न धर्म करते हैँ, वे इस 
म॑नुष्य-लोक में पृथ्वी के भार-रूप हैं और केवल नाम मात्र के 
मनुष्य हैं किन्तु वास्तव में पशु ही हैं, यथा-- 
येपां न विद्या न तपो न दान, 
ज्ञान न शी् न गुणों न धर्मः । 
ते मत्येलोके आुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेण मुगाश्ररन्ति ॥| 
यह विद्यास्यास केवल आयु के प्रथम भाग में ही हो सकता 
है ओर उसके लिये समय की पूर्णावश्यकता है | समय को व्यथ्थ 
नष्ट करने से विद्या नहीं आसकती, यथा--- 
क्षणशः कणशश्ेव विद्यामथे च साधयेत्‌ । 
क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्‌॥। 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्गुप्त धन, 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या मुरुणां मुरु।। 
विद्या वन्धुजनों विदेशगमने विद्या महादेवता, 
विद्या राजसु पूजिता न तु धन विद्याविहीनः पशुः ॥ 
विद्या मनुष्य का सुन्दर स्वरूप है, अर्थात्‌ विद्यावान्‌ का सर्वत्र 
आदर होता है, विद्या एक छिपा हुआ धन हैं अर्थात्‌ उसे कोई चुरा 
नहीं सकता । विद्या से मनुष्य को यश मिलता है, सुख मिलता 
है, विद्या गुरुओं की भी गुरु हे । विदेश में विद्या वान्धव की 
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तरह सहायता देती है, वह बड़ी देवता है, राज्य में विद्या की 
पूजा होती है न कि धन की, विद्यारहित मनुष्य पशु है । 
इस विद्या को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राज्य 
छीन सकता है, न माई इस में से भाग मांग सकता है, न यह 
बोझ देने वाली है | इस में एक अद्वितीय गुण है, वह यह कि 
यह व्यय करने से दिन प्रतिदिन बढती है, अतः सब धन्नों में 
विद्याधन सर्वश्रेष्ठ है। यह बात निम्न छोकों से सिद्ध होती है-- 
न चोरहाये न च राजहाये 
न भ्रावभाज्य न च भारकारि.| 
व्यये कते वधेत एवं नित्य, 
विद्याधनं॑ स्वेधनप्रधानम्‌ ।। 
स्वेद्रव्येषु विधेव द्रव्यमाहरनुत्तमम । 
अहाय॑त्वादनधेत्वादक्षयत्वात् सबेदा ॥ 
अपूर्व: कीउपि कोषो<5्य विद्यते तव भारति! । 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम्रायाति संचयात्‌ ॥ 
यह विद्या माता की तरह हमारी रंक्षा करती है, पिवा की 
तरह हमारी भलाई में तत्पर रहती है, स्ली की तरह खेद को दूर 
कर चित्त को प्रसन्न करती हे । दिशाओं में निमेठ यश फ़ैलाती 
है, लक्ष्मी देवी हे, यह कल्पबृक्ष के समान क्‍या क्‍या सिद्ध नहीं 
कर सकती हैं ? अर्थात्‌ सब कुछ सिद्ध कर सकती है | यथा-- 
मातेव रक्षति पितेव हिने नियुक्ते 
कान्तेव चापि रमसत्यपनीय खेदम | 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च॒ दिक्षु कीर्दि 
कि कि न साधयति कल्पहतेव विद्या (| 
प्रिद्याध्यनन करन से ही तो मनुप्य प्रखर विद्वान होता हैं । 
उस प्रिद्वान की तुलना राज़ा से भी नहीं की जा सकती अर्थात 


व 


हिन्दी-गच्-सुख का मूल-।- [ १७३ 3 - 
ह्््ल्ड्क्र्ट्््ल 


वह विद्वान्‌ राजा से भी बढ कर है क्योंकि राजा तो केवल .. 
अपने देश में ही पूजा जाता है किन्तु विद्याव्‌ सब जगह पूजा 
जाता है, यथा- " 
विद च नृपत्व॑ च नेव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥। 
इसी विषय में यह ओर लिख देना अजुचित न होगा कि 
प्रत्येक बालक के माता पिता का यह प्रथम कतंव्य हे कि थे 
अपने पुत्रों को विद्याभ्यास करावें | यदि वे-नहीं कराते हैं तो 
: वे केवल उन बच्चों का जीवन ही निष्फल नहीं करेंगे, अपितु 
स्वयं उनके शद्ध बनेंगे ओर उस बालक का मान कहीं न होगा | 
जैसे- 
माता शत्रु) पिता बरी येन बालो न पाठितः | 
न शोभते समभामध्ये हंसमध्ये बक्को यथा ॥ 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यदि माता-पिता पुत्र को 
विद्याध्ययन न करावें तो वे उसके शत्रु हैं, बेपे यदि पुत्र न करे 
ओर वह मूख हो तो बह शत्रु है, यथा- 
पुत्र: शड्रपण्डितः | 
एक समय का बृत्तान्त है कि एक मनुष्य का एक पूत्र 
बहुत ही परिश्रम से विद्याध्ययन किया करता था। किन्तु कुछ 
दिनों से उंसने पढ़ना बन्द कर दिया, तथ उसके पिता को दुःख 
हुआ, कारण वह अपने पुत्र का शुभचिन्तक था | इस पर उसने 
कहा- 
हाहा [ पुत्रक | नाधीत॑ सुगतासु रात्रिषु । 
उन त्व॑ विदुपां मध्ये पद गोौरिव सीदसि ॥ 
ऊपर विद्या के गुणों का वर्णन किया जा चुका है ओर 
यह भी बतलाया जा चुका है कि विय्या से ही सुख मिलता हैं । 
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वास्तव में यह सुख किस प्रकार मिलता है, वह निम्नलिखित 
छोक से सिद्ध होगा- 

विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 

पात्र॒त्वाइइनमाप्ोति धनाद्म ततः खुखस्‌ ॥। 

विद्या से नम्नता आती है, नम्नता से पात्रता ( योग्यता ) 

आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धम होता हे ओर 
धरम से सुख मिलता है । 

अतः सुख का मूल विद्या है | 

ए ए:59४प 'पिंचए8ए०97 2.30]79, 
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जन ९ 


ग्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य । 


आचीन-काल से जो रीति-रिवाज अर्थात्‌ प्रथाएँ चली आ 
रही हैं, उनमें अवश्य कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता हे । परन्तु 
आज कल इन प्रथाओं को कुरीतियां समझी जाती हैं । उन में से 


५ ४५४ बी 


हा रीति-ग्विज्ञ इस प्रकार हैं जिन का नीचे वणन किया जाता 

( १ ) प्रथम-पुत्र-जन्म-जब प्रथम-पुत्र का जन्म होता है। 
उस समय अत्यन्त उत्सव मनाया जाता हे और रिशीदारों 
तथा मित्रगणों को इसी उत्सव में भोजन कराया जाता है। यह 
सब क्यों किया जाता है कारण यह है कि भोजन करने वालों 
का माद्म हो जाय कि यह पुत्र उसके पिता की सारी सम्पत्ति 
का मालिक होगा। उसकी अधिकारी बनाने में कोई बाधा नहीं 
डाल सके । 


हि-दी-गद्य-प्राचीन रीति-रिवाज का रहस्य | [ १७५ ] 


( २ ) गोदी-रस्म-यह ग्रथा भी भारतवर्ष में प्राचीन-काल 
से चली आती है। गोदी की रस्म उस ग्रथा को कहते हैं जिस 
में किसी पुरुष के पुत्र न हो ओर वह स्वयं अपने सजातीय के पूत्र 
को अपने घर रख कर अपनी पूणे सम्पत्ति का उसको अधिकारी 
बना दे । सब मित्रों तथा रिश्तेदारों को इकठा करके यह रस्म 

की जाती है । सब को इकठ्ठा इसलिये किया जाता है कि सब 
उसके गवाह होजावें और जिसको अधिकारी बना दिया जावे 
उस पर कोई दावा ( मुकदमा ) न कर सके | 

( ३ ) यज्ञोपवीत-के अधिकारी केबल तीन वर्ण के ही 
होते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइ्य । यज्ञोपवीत से हमारे दांतों 
की रक्षा होती है। कैसे ! जब यज्ञोपवीत होता है तो गुरु कुछ 
शिक्षा देते हैं | उस में यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे [707७ 
पृ०ए8७ पेशाब घर ७४०० 7,00१7० ००४७ पैखाने में जावे तो 
यज्ञोपवीत कान पर धारण करके जाना चाहिये और वहां मुँह 
नहीं खोलना चाहिये । वर्योकि मुँह में विशुद्ध हवा पहुँचने से 
दांत कमजोर होजाते हैं | ऐसी राय वैद्यों की भी है। इसमें यही 
रहस्य पाया गया, कि यज्ञोपचीत हमारे दांतों की कमजोर बनाने 
से बचाती हे | 

( ४) संबन्ध या सगाईः-यह रस्म शादी (]/5००४6०७ ) 
के पहले होती है। इसमें जाति-( (]6४) वालों को बुला कर 
लिखा-पढ़ी की जाती है । ताकि जाति वाले सब इस सम्बन्ध के 
गवाह हो जायें | लेकिन प्राचीन काल में यह प्रथा न थी, आज 

कल ही है । 

(५) लग्मः-प्राचीन-काल में कागज पर लिख कर 
भेजा जाता था ओर उस में यह लिखा जाता था कि स्वयम्बर 
अम्ुक तारीख या तिथि फो हैँ । इस में रहस्य यह पाया गया ऊ्रि 
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उस कागज से स्वयम्बर में उपस्थित होने क्री तारीख मालछ्म हो 
जावे | ओर यह लम्म सदा लड़की के धर से लिखा जाता हे । क्‍यों 
कि लड़की के घर पर ही स्वयम्बर होता है। लेकिन आज कल 
स्वयम्बर बन्द होने से छम्र में शादी का कार्यक्रम लिखा जाता 
है ओर इसी लग्म के कार्यक्रम के अनुसार शादी का तमाम काम 


हो॥ हे। 


( ६ ) गणेश-पूजन अथवा माता-पूद्ननः-इसी कारण की 
जादी है कि स्वयम्बर या शादी बिना विप्न-बाधाओं के कुशल-पूर्षक 
होगे और स्वयम्बर में जब जाते थे तो उनकी पूजन तथा प्रार्थना 
करते भे कि उन्हें स्वयम्बर में सफलता ग्राप्त हो | स्वयम्बर में 
प्रायः झगड़ा अवश्य हो जाता था | क्योंकि चर बहुत और वधू 
एक होवो थी। रहस्य इस में यही पाया गया कि देवता शान्ति 


| 5 को 


को स्थापित करें व ऋद्धि सिद्धि को प्रदान करें | 


( ७ ) उवठन या चीकसाः-शादी में उबंटन शरीर पर 
लगाया जाता है | इस उबठन में हल्दी, बादाम, चिरशांजी या 
चारोली, कपूर-काचरी ( एक सुगन्धित पदार्थ ) व चन्दन का 
बुरादा मिला कर बनाया जाता है । हरदी खून को साफ़ करती 
है। केसर मिला सकते हैं पर वह खून साफ नहीं कर सकती | 
बादाम व चारोली-बदन के मेल की साफ करती हैं। चन्दन व - 
कपूर काचरी शरीर को सुगन्धित बनाती हैं | 


( ८ ) बाने करना अथवा मोरजे:-इस में जो युवक्र स्वयम्वर 
में जावे या जिस युवक की शादी हो, उस के दोस्त या उस के 
गिददार अपने २ घर पर उसे घुला कर भोजन कराते हैं। या 
उस चुतक के घर पर सब दोस्त और रिश्ेदार, सामान 
थे कुठ नकर रकम भी भेजते हैं | क्यों ? 


प्र्‌ 


हिन्दी -गेच्च-प्राचोनंकाल फे रीति-रिवाजका रहस्य।  [ १७७ ] 
ह्च्््ग्ध््ः 


सामग्री तथा नकद रकम इस लिये भेजी जाती हैं कि 
प्राचीन-काल में हमारे भारत-बर्ष में कोई रेलें तथा मोटर-गाड़ियों 
नहीं थीं। वर के साथ जाने वालों की. (जिनको आज कल बारावी 
कहते हैं ) भोजन-सामग्री भेजने के लिये रकम दी जाती थी । 
अथवा रिस्तेदार वा मित्र भोजन-सामग्री वर के घर न भेज कर 
स्वयं वर को ही भोजन करा देते हैं। इसका कारण यह हे कि 
बर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के यहां स्वर्य भोजन करके शक्ति- 
मान्‌ बने ताकि लड़की का विवाह होते के बाद वह विजयलक्ष्मी 
रूप से घर में आवे तो उसको किसी दूसरे के हाथ न जाने देवें | 

( ९ ) विनोरी:-उस की कहते हैं जिय में बर के साथ 
जाने वाले पुरुष अक्सर खेलते हैं। बिनोरी डण्डे से खेली जावी 
है। ओर लडकी के घर भी बिनोरी निकलती है । यह क्‍यों १ 
खास कारण यह है कि स्वयम्बर में बहुधा लडाई झगड़े हुआ 
करते थे तो लड़के वाले ओर लडकी वाल दोनों विनोरी रूपी 
कवायद करते हैं जिस से लड़ाई में स्वये अपनी २ विजय ग्राप्त 
कर सकें | 

( १० ) काजल ओर मेंहदी शादी में खास कर वर के लिये 
निम्न कारण से काम में लाई जाती है । 

काजलः-वर तथा वधू दोनों को ही शादी में अधिकतर 
जागना पड़ता है, क्‍योंकि हमारे मालवे में प्राचीन काल से यद्द 
प्रथा हैं कि विनोरी खेलते खेलते रात की १२ बज जाती हैं | इस 
कारण काजल का प्रयोग किया जाता है कि निद्रा न आसके | 

मेहदीः-वर वधू दोनों के हाथ-पैरों में इसलिये लगाई 
जाती है कि यह मंहदी उनके कामदेव को शांत करदे अथवा वे 
उनके हाथ पैरों में शाल्ति पहुँचावें। 


ही 


| १७८ ] प० रामकण-आसोपा-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


( ११ ) बाजे का बजानाः-बाजे फीज (५॥॥579) के सामने 
भी बाजा करते हैं। इसका यह कारण है कि बाजों में बीरता भरे 
गाने गाये जाते हैं जिस से मनुष्यों के कदम आगे बढ़ते चले 
जावें | 

( १२ ) गानेः-औरतें वीरता भरे गीत गाया करती थीं 
जिस से स्वयम्बर में आने वालों का साहस बढ़े । लेकिन आज 
कल ये गाने बिगाड़ दिय्रे गये हैं। ओर इन में भद्दी गालियां 
शुरु करदी गई है, जो अनुचित है । 


( १३ ) केशरिया बाणा।-इस को उस समय पहना जाता 
है कि जब लड़ाई में कोई भी विजय पाने का मोका न हो | 
इसी प्रकार शादी (]/6८७००७) में भी यही केशरिया, बाणा 
पहन कर याते हैं क्योंकि स्वयम्बर में शायद विजय प्राप्त करने 
का मौका न मिझे । इस बाणे को राजपूत छोग शादी में अधि- 
कमर पहनने हैँ । कहीं बाणे को बागा कहते हें । 

अब में कुठ हिन्दुओं के तहवार के बारे में वर्णन करता हूँ | 

( १) गणेश चतुर्थी:-यह भादों मास में आती है | इस 
दिन गणेशजी का जन्म हुआ था। इस दिन रात्रि को नारियल 
तथा लड्डू की वर्षा की जाती थी, लेकिन भारत आज कल पैपे 
से कमजोर होते के कारण पत्थर वर्षा करते हैं । 

( २ ) मकर-संक्रान्तिः-इस दिन सझय नारायण मकर रेखा 
से कक रेखा की ओर जाते हैं इसलिये मकर सक्रान्ति इसका 
नाम पढ़ा, क्‍योंकि छये मकर रेखा से उत्तर की ओर जाता हे | 


बी, एल, गुप्ता, 
नरासिदगढ़ | 


हिन्दी-गद्य-हिन्दी सादित्य में रहस्पेखाद | [ १७९ ] 
ह्च्स््ग्फ्ट््र्ड् 
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[ हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद ] 


हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की प्रस्तुत परिस्थिति का 
निरीक्षण करने के प्रथम उसकी उद्धम-अवस्था तथा उसके 
विकास का विवेचन करना भी आवश्यक अंग है। यह तो 
निविवाद सत्य हे कि साहित्य सदेव देश, समाज तथा संस्क्रत 
का प्रतिविंब हुआ करता है। वह सामयिक्र सभ्यता, आचरण 
एवं अवस्था का एक व्यक्त विवरण हे जो कवि या लेखक के 
मानस में कल्पना-द्वारा अनुभूत होकर लिपि-बद्ध होता रहता 
है | इसका यह अथ॑ नहीं कि पूर्वाचुभव विद्यमान ही नहीं रहते | 
बह तो पूर्व अनुभवों का प्रस्तुत अनुभवों से एक प्रकार का 
सामंजस्य खा लेता है कि दोनों की प्रकृति को प्रथक्‌ करना भी 
कठिन है | बयोंकि वह एक बंधे सरोवर की प्रतिम नहीं रहता 
जिसमें केवल एक ही स्थान के वृक्ष आदि की प्रति-छाया पड़ती 
रहे ओर उसका जल शैवाल या रज-कण से आच्छादित रहे । 
वह तो निर्मेल सरिता की भांति अविदित किस अन्नेय स्थान से 
निकलकर निरंतर छावित होता रहता है । यदि ऐसा न होता तो 
बह साहित्य केवल फिसी व्यक्ते विशेष या समृदाय विशप का 
रह जाता और वह समाज का समष्टि रूप से प्रति-निधि न 
कहा जाता । 

इसी दृष्टि-कोण से जब वमान हिन्दी साहित्य के इस 
युगान्तर-कारी पे की विवेचना करने को अग्मसर होते है छो 
यह फदना पड़ेगा कि आज़ का रहस्यवाद अपने अवबीत की 


[ १८% ] प० रामकण -आलोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


अनेक स्वृतियों को सिमठाये हुये हैं । इस स्थान पर अब इस 
बात को स्पष्ट करना होगा कि ये अतीत की स्प्ृतियां कोनसी ! 
इनका आशय यही है कि हमें उस रहस्यचाद का विश्लेषण 
करना होगा जो प्रथम-रूप में रहस्यवाद के नाम से प्रस्तुत हुआ 
ओ+ जिसकी निरन्तर ग्रेरणा आपके रहस्यवाद में भी प्रभाव- 
रूप से पुनः सजग हो उठी | 


प्राचीन रहस्यवाद के समय पर आने के पूर्व यदि हिन्दी 
साहित्य के उस अध्याय का, जो रहस्यवाद काल से पहिले 
साहित्य पर अपनी छाप लगाये हुये था, विवेचन करें | जिस से 
पह प्रकट होजाय कि हिन्दी साहित्य में कब, किस प्रकार, किसके 
हारा और किन २ दश्शाओं में रहस्यवाद हमारे यहां संभव हुआ १ 


यह तो स्पष्ट है कि साहि:य की भाषा साधारण बोलचाल 
के परिम्क्ृत तथा व्याकरण-बद्ध होजाने से बनती है। अतः 
हिन्दी भाषा भी अपग्ंश के बिगड़ जाने के पश्चात्‌ का निकला 
हुआ रूप हे। यहां पर यह अनियार्स है कि हिन्दी भाषा को 
सेस्क्रेतजन्य करने वालों को ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत के 
साहित्यिक-भाषा बनने के पश्चात्‌ उसका रूप बिगड़ चुका था 
और हिन्दी उस बिगड़े हुये रूप के अनेक परिवतेनों के पश्चात्‌ 
पनी | अम्तु । । 


ही 


हिन्दी की साहित्य-भाषा कब्र साहित्यिक बनी ओर उसका 
अथम परिष्कारक, या परिष्कृत रूप का लेखक, कौन था, ये सब बातें 
अभी अनिश्चित-सी हैं। फिर भी हिन्दी का प्रथम काव्य जो पतेवार 
उपलब्ध है वह साठ चारणों का लिखा विश्ञालगासो, पृथ्वीराजरासो 
आदि हैं| यों तो ऋषि पुष्प वधा जगनीक आदि प्रथम कवि माने 
जाने हैं और ग्रंथ ' खुमानरासों ' ( ९ था शताब्दि ) प्रथम 


हिम्दी-गधय-हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद | [ १८१ | 


माना जाता है पर उन कवियों के ग्रंथ अग्राप्य हैं ओर खुमानरासो 
के लेखक का परिचय नहीं मिलता। 


इतिहास से स्पष्ट हे कि हर्ष की सृत्यु के पश्चात्‌ भारत की 
कैन्द्रिक-शासन-शक्ति का ह्वास हो चुका था। भारत की राज्य- 
सत्ता इस प्रकार विश्द्डल होकर भिन्न २ राजपूत राजाओं में 
बंट गई, जिसके एक-सम्रत्र में ग्रथित न रहने के कारण और उनका 
क्षत्रियोचित आत्माभिमान केवल स्वार्थ-पूण स्वाभिमान में परिणत 
होजाने के कारण वे परस्पर लड़ते रहते और चारण लोग उनकी 
ग्रशस्ति के रूप से अपने २ कवित्व का विकास करते | साहित्य 
के समाज तथा आदशे का भाषांकित चित्र होने के कारण उस 
समय का साहित्य केबल उन राजपूत सदारों की वीरता की 
गाथा-कथा में ही संलभ था ओर वह समय 'फिर वीर-गाथा 
काल ही कहलाया | 

पर समय परिवतन के ग्रपंचना-मय चक्र में अवरोध- 
रूप से चलता रहता है । उत्कपे से अपकपष तो म्वाभाविक गति 
है | राजपूर्तों की वह व्यक्तिगत वीरता यवत-काल में आकर 
जाति-हेष की भयानक लपटों में जलकर ख़ाक होगई और भारत 
की प्रजा एक बारगी निराश्रित होकर केवल उस अल्ेय की ओर 
अभिलपित नेत्रों से इुछ आशा की अभीष्सित होकर आइद्। होने 
लगी | हिन्द-सत्ता अपने स्वातेत्य के आवेश में उदी, गिरी 
फिर उठी, फिर गिरी ऑर अत में उसका अस्तित्व तक विलीन 
होने लगा | दिन्द-जाति निःशक होगई, उसके रक्त में अब बह 
उबाल न था जो अपने अपमान पर फिर एक वार बोखला उठे | 
अत में मानव-शक्ति को जब मानव-रक्षा में असमर्थ पाया तो 
मानव--प्रकरति अपने ही उत्पादक का अस्वेषण करने को तत्पर 
हुई कि शायद अगर उनका निर्माता उनकी रक्षा कर सके | यही 


[ १८२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


समय हिन्दी साहित्य में भक्ति-काल बना | अनेक कवि हिन्दू- 
संस्कृति को मानव-जाति से विशेष मान कर उसकी रक्षा करने 
को प्रस्तुत होगये | फ़ल-स्वरूप तुलसी तथा सर आदि अद्वितीय 
कवियों ने हिन्द्संस्क्रति में एक शक्ति देदी जिसके सहारे हिन्दू- 
जाति अब भी अटल रह सकती थी । किन्तु मानव-सस्कृति की 
रक्षा कोन करे ? हिन्दू-मुस्लिम जातियों के उस व्यवहार से 
पारस्परिक हेष दिन प्रतिदिन तीत्र हो रहा था | इधर हिन्दू-कवि 
हिन्दू-संस्क्रति की अमरता प्रकट कर दसरों को हेय मान रहे थे | 
उधर मुसलमान शासक जाति होने के बल पर हिन्दुओं पर बर्बरता- 
पूणे व्यवहार करते | ऐसे समय मानव-संस्क्रति को इन जातियों 
के समक्ष कोच रख कर उन्हें तात्विक ज्ञान देकर यह समझाता 
कि तुम सब का एक ही निर्माता है ? ऐसी परिस्थिति में ही 
हमार रहस्मवाद का बीजारोपण हुआ और हिन्द-कवियों की 
सगुण-भक्ति के विपरीत निश/|ण-भाक्ति का निनाद महात्मा कबीर 
तथा झफी कवियों के द्वारा प्रसरित होकर प्रत्येक मानव-मात्र 
को मोहने लूगा | अतः इसी निर्मुण-पंथ से रहस्मवाद का आवा- 
गम समझना चाहिये | हिन्दू-संत, कवियों में भी कुछ रहस्यवाद 
की झलक थी, पर वह तुलसी तथा सर जैसे कवियों के द्वारा 
प्रकट न होने के कारण वह प्रमुख-रूप न धारण कर सकी | 
गहस्यवाद के भसात्र का साधारणवः अथे लेकर कुछ अशों 
नक्े उसको अग्रतिष्टा की जारही कबीर का रहस्यवाद नहीं 
था। यहां पर बतमान रहस्यवाद के विभिन्न अर्थों को छोड़कर 
केवल कबीर के रहस्यवाद का वर्णन करेंगे | यहां पर यह कह 
देना भी उचित है कि हिन्दी-साहित्य में उस समय के रहस्य- 
पद-स्तभ मे कंबल कबीर ही ऐसे महाक्रवि कहे जासकते 
लिनके द्वारा रहस्पबाद पृर्ण-रूपेण प्रदर्शित किया गया हो | 


हिन्दी-गद्य-हिन्दी साहित्य म॑ रहस्यचाद | [ १४३ ] 


अन्य दूसरे कवि भी ऐसे - थे जिनके ग्रंथों में रहस्यवाद की 
उक्तियां उपलब्ध होती हैं जिनमें मलिक मुहमद जायसी प्रमुख 
है | फिर भी इन कवियों में ऐसे स्वतंत्र पद्च नहीं मिलते जो 
केवल रहस्यवाद की कविता के अभिप्राय से ही लिखे गये हों | 
पद्मावत की कथा के वर्णन में जायसी ने अनेक स्थान पर 
वर्णनों को इस प्रकार छोड़ा है कि वे रहस्यमय हो गये हैं और 
आध्यात्मिक या दाशनिक रूप धारण कर रहस्यवाद की उक्ति ही 
बनगये हैं | जैसे-- 

नवों खण्ड नव पौरी और तहँ बज्ञ केवार । 

चारि बसेरे सो चढ़े, सत सों उतरे पार ॥ आदि | 

अतः कबीर ही एक ऐसे व्यक्ति ठहरते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र 
रहस्यवाद के कवि मान सकते हैं | जैसा हम पहले कह चुके है कि 
हिन्दीमें इस निर्मुण-भक्ति का उद्देश्य हिन्दू-सुस्लिम की एकता को 
करना था । इसी हेतु कबीर के काव्यों में हिन्दू-म्ुस्लिम संस्क्रति 
का संमिश्रण होना स्वाभाविक था| यही कारण हे कि कन्ीरदास- 
जी के रहस्यवाद में हम सफीमत के सिद्धान्तों तथा हिन्दुओं के 
अद्वैददाद को मिल्ले-रूप में प्राप्त करते हैं । इसी अद्वेतवाद का 
कबीर पर प्रभाव भी विशेषरूप से पड़ा। अद्वेत का स्पष्टी-करण 
यही है कि एक रूप । अर्थात्‌ आत्मा नथा जीवात्मा का एक ही 
रूप होना। केवल माया का आवरण चर जाने के कारण 
जीव ब्रग्म की नहीं पहिचान सकता, पर ज्योंही जोब का माया- 
चरण नष्ट हो पाता हे तव जीव ब्रह्म में लीन हो जाता हैं । इसी 
पर कवीरजी कहते हें--- 

“जल में कुम्भ, कुम्म में जल है, बाहिर भीतर पानी | 

फूटा कुम्म, जल जल ही समाना, यह तत केथों गियानी ॥| 

कितना उत्तम सम्बन्ध ग्रदर्शित किया गया है ? वास्तत्र में 


[ १८४ ] पं० रामकर्ण-भआासोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ ' 


अप्वैत-बाद का ऐसा उत्तम उदाहरण अन्यतः उपलब्ध होना कठिन 
है| छोटा-सा घड जलके ऊपर वैर रहा है, उसमें थोड़ा जल हे । 
अब यह जल बाहिर के जल से कैसे भिन्न है? घड़े की पतली 
झिल्ली के नष्ट होते ही चह जल, उस अथाह जल में लीन हो 
जाता है| तब भी क्या कह सकते हैं कि वे दोनों जल भिन्न २ 
थे ? कदापि नहीं | वास्तव में यही दशा ब्रह्म ओर जीव की है। 
जब माया का आवरण जीव के ऊपर से नष्ट होजाता है तब जीव 
उस ब्रह्म में उसी जल की प्रतिम मिलजाता है, तब ब्रह्म और 
जीव को भिन्न २ कैसे मान सकते हैं ? यही हे कबीर का अद्वैत- 
रहस्यवाद जो हिन्दु-दर्शन से उसे प्राप्त हुआ। 

अब कंत्रीर के रहस्यवाद के दूसरे पहलू पर ध्यान देना 
चाहिये जिसमें उसके मफी-सिद्धांत प्रकट होते हैं । 

यह तो स्पष्ट हें कि कबीर की रहस्यवादता पर जो हिन्द 
संस्कृति का प्रभाव पड़ा, वह दाशेनिक तथा ज्ञानाश्रयी था। 
यद्रपि कबीर एक ग्रकाण्ड पंडित तो न थे पर तो भी सत्संग से 
उन्‍्हींने अगाध ज्ञान ग्राप्त कर लिया था ओर इसी ज्ञान-द्वारा वे 
हिन्द तथा ग्सलमानों की समान-इृष्टि से उपदेश किया करते 
और पक्षपात-हीन बातें कंहा करते। उन्होंने मुसलमानों को 
कहा है 

४ ब्रक्री पाती खाती है, ताकी कादी खाल । 

जो नर बकरी खात हैँ, तिनका कोन हवाल || 
ईिन्दू-मुम्लिम भेद की निःर्थक्रता पर कहते हैं--- 

“गहना एक कनक पे गहना, इन मेंह भाव न दजा । 

कहने सुनन को दुई करि थापिन, इक निमाज इक पूजा ॥ 

यह खफीमत के अनुसार कवीर का रहस्यचाद उतना ज्ञान- 
अन्य नहीं रहा जितना वह ग्रेम-प्रवृत होगया । कारण, सफ़ीमत 


हिन्दी-गच-हिन्दी साहित्य में रहस्यथाद | [ १८० ] 


का स्वयं ही ग्रेमाअयी होना था । ओर इस प्रकार के रंहस्थवाद' 
के प्रदशन में कबीर का यही अभिग्राय था कि हिन्दू-मुस्लिम 
ग्रेम से रहने लगें और अपनी मानवीयता को पहिचान कर पार- 
स्परिक अन्तर्द्रष छोड़ दें। जहां ब्रह्म को पहिचानने में ज्ञान 
का आश्रय लेना पड़ता था, वहां अब परमात्मा के प्रति प्रेम 
मान कर कबीर की कविता में प्रेम का एक अपूर्च समिश्रण बन- 
गया । वह अलोकिक श्रेम-साथना का अनुयायी नहीं, अपितु 
सरस, कपट-रहित है ओर उसमें कुछ भी भेद नहीं मानता | 
वे कहते हेंः-- 
यह तत वह तत एक है, एक ग्राण हुई गात | 
अपने जियसे जानिये, मेरे जियकी बात ॥ 
उठा बुला श्रेम का, तिनका उड़ा आकाश | 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास || 
“जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नांहि” 
सुने सो समझावे नहीं, रसना, दंग, श्रुति काहि ॥ 
इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद का निरूपण कर कहा जा 
सकता है कि वह विशेष दाशनिक था ओर उसमें सफ़ी-भावनाओं 
के सामंजस्य से प्रेम-मय होकर विशेष सजीव तथा सुखद होगया। 
आप के रहस्यवाद की प्रतिम कोरा प्रश्नवाची तथा निरुत्तर नहीं | 
उसमें जीवन का एक सजीब उत्तर था, जीवन-समस्या का एक 
सुखद समाधान था | जीवन के उत्थान ओर पवन को देख कर 
वह आपकी भांति कांप न उठा। कठोर यातनाओं की कुलिश- 
पीड़ा से चिल्ला कर उसने निरभ्र किसी अव्यक्त को संबोधन नहीं 
किया किंतु वह एक चीर की प्रतिम जीवन के प्रत्येक क्षत्र में डंटा 
रहा । वह केवल निराशा के सान्द्र नेश आवरण पर ही न टिका 
रहता, किंतु उस स्वगे-प्रकाश को धारण किये था जो उन्नति की 


[१८६ ) हे पं० रामकर्ण-आसलोपा-अभिनन्द्न-यम्ध 
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और ठेलने में समर्थ हो। बह आज की भांति में नीर भरी 
दख की बदली ' था ' कोई विस्तृत नम एक कोना ” बन मानव- 
क्षुद्रता को अक्ट करने बाला नहीं था, अथेवा-- 
# तुझे बांध पाती सपने में 
तो चिरजीवन की प्यास वुज्ञा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में ? 
कह कर मानवव्यक्तित्व को इतना पतित करने वाला नहीं 
था | उनके जीवन के उज्ज्वल भविष्य की एक प्रकाशमान 
आभा थी जो प्रत्येक मानव-हृदय में एक प्रकार की शक्ति का 
संचार करती | 
घास्तव में कबीर ही सर्व प्रथम हिन्दी के रहस्यवाद-कवि 
हुए । सभी संत कवियों में वैसे थोड़ा रहस्यवाद मिलता है पर 
उनका काव्य विशेष कर कबीर ही का ऋणी है। विश्व-कवि रवीन्द 
स्वयं भी कबीर के कृतज्ञ हैं क्योंकि उनके रहस्यवाद का बीज 
कबीर ही में विद्यमान था | 
कबीर के अतिरिक्त सफी कवि, कुतवन, जायसी, उसमान, 
आदि प्रेम-मार्गी कवियों ने मी अपने काव्यों में रहस्यवाद की 
लियां प्रकट की हैं जो विशेष कर आध्यात्मिकता की बोतक 
है | किंतु इनका रहस्यवाद कोई स्व॒वंत्र अस्तित्व नहीं अंकित 
करता । यही कारण हे कि इनका रहस्यवाद हिन्दी के रहस्यवाद 
के इतिहास में गणित या मान्य नहीं हे। किंतु इतना तो माननों 
पड़ेगा कि इनके काव्यों से विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई | 
अब यहां से हट कर हमें चतेमान काल पर आना चाहिये | 
अर्थाचीन साहित्य में रहस्यचाद का दसरा नाम छाय्राबाद भी है| 
वास्तव में हिन्दी में इस समय रहस्यवाद या छायावाद का ्रमर्ति 
हना सामयिक अवस्था का फल है । यूरोप के गीति-कास्य 


हिन्दी-गथ-डिन्दी साहित्य में रहस्थवाद | [ १८७ ] 
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विकास के साथ २ जब बंगला में भी गीति-काव्य की आराधना 
आरंभ हुई, उस समय हिन्दी साहित्य कैसे बच रहता ? भारत के 
कवियों में सर्वे अरथम रवीन्‍्द्र बाबू ने 'गीतांजली' के रूप में पश्चिमीय 
तथा पूचीय का अनुपम सामंजस्य कर भारतवर्ष की हिन्दी के लिये 
एक नया यग रखा ओर चास्तव में ((॥०70)%ी 78 5 8जछ7/7898 8 
0 शछर्शघ७77% वएवे 09677/व! 68]8778778) ही सिद्ध हुई जिसमें 
उमरखयाम तथा कबीर के पथ-चिन्ह स्पष्ट झलकते हैं | इसी 
प्रेरणा से प्रेरित होकर हिन्दी-साहित्य में मी 'लीरिक' कविता के 
आधार पर लोगों ने कवितायें बनाई ओर उन्हें रहस्यवाद से 
पुकारने लगे | दूसरे युरोत में 0097: ए७7४० का सी काफी चलन 
था जो हमारे हिन्दी में 'लीरिक” से मिलकर नये रूप में प्रस्फु- 
टित हुआ ओर लोग इस प्रकार की कविताओं को रहस्यवाद 
अथवा छायाबाद कहने लगे। पर यह रहस्यवाद या छायावाद 
प्रकृति-रहस्यवाद से कोर्सों दूर था | पर होते होते हिन्दी में भी 
ऐसे युगान्तर-कवि प्रकट हुये, जिन्‍्हों ने रहस्यचाद को तत्वमय 
बनाया | 

इन्हीं कवियों की श्रेणी में बाबू जयशड्डूरप्रसाद से प्रथम 
आते हैं | उन्हों की कविता वास्तव में जायसी तथा उमरखयाम के 
आधार पर छायावाद के रूप में प्रकट हुई। उसे हम ग्रकृत-रहस्य- 
वाद तो नहीं कह सकते, पर हां छायावाद उस में उच्च कोटी का 
था | उनकी “ आंएे ' “ लहर ? आदि पुस्तकें वास्तव में अमर होते 
योग्य हैं । जिन में मानव-प्रक्रृति को उन्होंने बड़े अनूड़े दड्ढः 
अद्धित करने का सफल प्रयास किया हे । प्रसादजी के काच्यों में 
मानव-जीवन की निरथंकता तथा वैगग्य को जीवन की सजी- 
चता से इस प्रकार मिलाया गया है कि बह जीवन की संसष्टि 
परिभापा बन जाय | आंछः के लिये वे कहते ईं--- 


[ १८८ ] पं० रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दम-ग्रस्थ: 


जो घनी-भूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्टृति सी छाई। 
दुर्दिन में आंखू बनकर, बह आप बरसने आईं। 
फिर देखिये-- | 
फूल चू पड़े वात से, भरे हृदय का घाव | 
सन की कथा व्यथा-भरी, बैठो सुनते जाव ॥ 
कहां जाते चले | 
पी लो छवि-रस माधुरी, सींचो जीवन--बेल | 
जी लो सुख से आयुभर, यह माया का खेल ॥ 
मिलो स्नेह से गले। 
घने प्रेम तरु तले 
यह प्रसादजी के कविता की सरसता जो वास्तव ऊमर- 
खँयाम का प्रतिनिधि बन कर कहती है-- 
“ यह रमणीय वनस्पति जिसकी मृदुलू हरितम है विलसित । 
जल माला का अधर प्रान्त यह जिस पर हम दोनों आश्रित ॥ 
आह, तनिक आश्रय ले घीसे तन्बि ! कौन सकता है कह । 
किसके विस्मृत मधुर अथर से हुई उच्छबसित अविदित यह ॥ 
पर इतना होने पर भी ग्रसादजी में वह प्रक्ृत रहस्यवाद नहीं 
जो “जल में कुम्भ, कुम्प में जढ'”” और “ बाहिर भीतर पानी ” 
फह क्र माया का समे समझाते और जीव का पर्दा हटा कर 
भह्म से मिलवाते । यहां तो माया का आदेश है अतः मानव- 
जीवन को सुखी बनाने का ग्रयत्ल कर । अस्तु । 
.. _असादजी के पब्नात्‌ कुछ एक कवियों की टोली-सी आई 
जिन्होंने रहस्यवाद तथा छायाबाद का बहुत सुन्दर निरूपण 
किया | यों नो आजकल के अतुकांत गीत लिखने वाले सभी- 
अपने को रहस्यवादी मानते हैं पर उन्हें छोड़कर वास्तव में 
मो कवि हैं उनमें सर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानन्द पल, मद्दादेवी 


हिस्दी-गच्य-हिन्दी साहित्य में रहस्यत्राद । [ १८९ ] 


वर्मा, मोहनलाल महतो तथा भगवतीचरन वर्मा आदि मुख्य हें, 
बाकी के फुटकर कवि स्व॒तन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जा सकते | 
निरालाजी भारत के अद्वेतववाद को लेकर रहस्यवाद का 
निर्माण करने वाले हैं | यद्यपि उन की सभी कविताएँ इस दाई- 
निक रंग में नहीं रगी हें ओर नीवे दरजे की हैं, पर जहां पर 
उन्होंने इस अद्देतरहस्य का प्रयोग किया है वहां काव्यत्व उच्च 
कोटि का है | 
# तुम ग्राण भर मैं काया, 
तुम शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म, में मन-मोहिनी माया। 
पंतजी ने पश्चिमीय प्रश्रग लेकर रवीन्द्र की भांति वेष्णव 
कविता की भी सहायता ली है| पर इनका रहस्टवाद विशेषकर 
प्रकृति-मय है । दाशनिक तत्व इतना न तो प्रबल है ओर न 
जीवन के गृूह-वत्व उसमें सुलझाये गये हैं | पंतजी पहादी होने 
के कारण प्रकृति- सोन्द्य के विशेष प्रेमी हें ओर मधुर भावुक 
हैं। यही कारण है कि इनकी कविवा में प्रकृति की सोन्दर्यानु- 
भूति का साक्षात्कार हुआ है | इनकी पल, ग्रंथी, गुंतन तथा 
वीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं ओर रहस्यवाद-स्तंभ में विशेष 
महत्व रखती हैं | उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी हे । जैसे- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहिचाना | 
कहां कहां हे बाल विदृगिनी, पाया तूने यह गाना ॥ 
फिर देखिये- 
अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास। 
डालता पातों पर चुप चाप, ओस के आंग्र नीलाकाश ॥| 
कहने का अभिप्राय यह है कि पंवजी की कविता के 
प्रकृति के सौन्दर्य में जो रहस्य है उसी को उन्होंने अपनी भावक 
कल्पना द्वारा प्रकंट किया है। 


[ १९० | > प० शामकंणलआल्तोपा-अभिनन्दन-ग्रस्थ 


अब महादेवी वर्मा की ओर अग्रसर होंइये । यदि रहस्यवाद 
की दृष्टि से देखा जाय तो महादेवी ही एक सर्वोत्कष्ट कवियत्री 
ठहरवती है । उन्होंने जीवन के करुणंराग का दाशेनिक तत्व खूब से 
बड़े मीठे स्वर में गाने का प्रयास किया है और जीवन के तत्व 
को कई अंश्ञों तक खोलने का प्रयत्न किया हे | पर इनके रहस्य- 
वाद में मानव-व्यक्तित्व इस विश्व में बहुत ही क्षुद्र है, करुण है 
और मानव-जीवन एक क्षणिक्र तथा नैराश्य-पूर्ण | इन के नीहार, 
रस्मि, मांध्य गीत तथा नीरजा आदि एक से एक बढ़ कर हैं ओर 
नीलमा पर सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त होचुका हे। इनका 
काव्य वेदना-प्रधान तथा उस में आत्मानन्द की अनुभूति से पूण 

| वास्तव में रहस्यवाद ने यहीं आकर क्रमिक विकास पाया 

ओर एक उच्च कोटी का बनकर सम्माननीय बन गया । इन के 
प्रत्येक पद में मानव-जीवन की वेदनाध्वनि की विशेष झक्जार 
मिलेगी | जो दाश नेक तत्वों से विशेष अनुरंजित है। जैसे-- 

उनसे कैसे छोटा है, मेरा यह भिक्षुक जीवन, 

उनमें अनन्त करुणा हे, इसमें असीम झनापन । 

क्रितनी करुणा कितने संदेश, पथ में ब्िछ जाते बन पराग | 

गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्म्राद राग ॥ 

इन पंक्तियों में हृदय की आकांक्षा है, विहलता है और 
उन्म्ाद है। फिर देखिय--- 

मर जीवन में उसकी स्मृति भी तो विस्सृति बन जाती, 

उसके निम्न मन्दिर में काया भी छाया हो जाती | 

क्यों यह मिमेद खेल सजनि. उसने मश्न से खेला-सा हैं ।| 
फा् डथय--- 

शून्य सेरा जन्म था, अवसान है मुझको सबेरा, 

प्रा० आकुल के लिये सक्ञी मिला केवल अवेरा। 


हिन्दी-गच-हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद | [१९१ | 
ह्््श्श्क्टि्ड््2 


” मिलन का मत नाम ले, में पिरह में चिर हूँ,, - 
शलभ ; में शापमय वर हूं | किसी का दीप निश्ठर हूं।॥ 
इन पंक्तियों से यह विदित होगा कि मंहादेवी वर्मा के रहस्य- 
वाद (जीवन-राग के करुण तत्व) ने कितनी कोमलता से मानव- 
हृदय को छूने का सफल प्रयास किया हैे। वास्तव में रहस्पवाद 
महादेवी वर्मा के हाथों से ही ऐदिल रहस्य बना और जीवन के 
इस पट का ग्रथम प्रकाश अनुभूत हुआ | 
मोहनलाल महतो तथा अन्य नवोदित कवि भी इस ओर 
काफी प्रगति कर रहे हैं और जिन में रामकुमार वर्मा, हरिक्रष्ण 
प्रेमी, रामेथर शुक् आदि कवियों ने भी काफी महत्व-पूर्ण कार्य 
किया है।. 
आज बीसवीं शताब्दी में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य का एक 
प्रमुख आवरण बन गया है | पर इतना होते रहने प€ भी रहस्य- 
वाद अभी अन्तर्साहित्य महत्व को न पासका हे | यद्यपि इन 
कविताओं में खड़ी बोली कोमल होऋर आई है पर अग्रासादिकता 
बहुत है ओर कविता केवल लाक्षणिक्रता की मूर्ति बन कर ही 
हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो रही। भाषा, वाक्य-विन्यास तथा छंइ- 
विधान तो एक भारी परितेन के चक्र में पड़े हें, जिनका कया 
भविष्य होगा, नहीं कहा जा सकता । जैसे, निशालाजी के वाक्य- 
विन्यास के ढंग तो विचित्र हें, वे अपने बादल राग में कहते ह- 
ऐ निवेध/--- 
अँंध तम-अगम-अनगेल बादल ! 
ऐ स्वच्छेद, 
मंद-चंचल समीर-रथ पर उच्छेखल । 
भाषा की छ्लिए्ता भी अपनी सीमा को तोड़ कर आगे बह 
गई है और पंतजी तो भाषा-जाल से कुछ वो वेंसे कविता के अर्थ 


[ १९२ | प॑ं७ रामकणे-आमोपा-अभिनन्वन-्प्रम्थ 


को रहस्य- मय बना देते हैं । अतः भाव, अतुभूति और कल्पना 
की ग्रधानता होते हवे भी उसका लालित्य जाता रहता है। कवि 
अपने युग का ग्रतिनिधी है और उसे युग के आदशे के अनुकूल 
ही अनुयूति-काव्य के चित्र-पट पर अंकित होना आवश्यक है । 
अतः इस रहस्यवाद के कवियों को इस ओर ध्यान देना अनि- 
वार होगा । वैसे हिन्दी-साहित्य में इसे एक प्रकार का युगांतर 
समझना चाहिये । जो हिन्दी केवल पोरणिक आख्यानों को 
वर्णन करने में थी, उसमें भी आज कल स्वतं3 कल्पना तथा 
प्रकृति आचरित हो रद्दो है और यह युग अयना विशेष अस्तित्व 
रखने लगा है । 
शायद है हिन्दी-साहित्य में एक दिन वह आवबे जब यह युग 
भी अन्तसाहित्य के रहस्य को प्राप्त कर सके | ह 
ओश्मू शान्तिः। . ओश्यू शान्तित।. ओश्म शानितिः । 
कुं० गोपाललाल पुरोहित. 


+्श्रं>२५५ 2१ + 
कल ॥ श्री ॥ 
० प्र के हैं आर 
वादक सभ्यता साखया का स्थान 
9५ 9. ४. हफ्शीआवाछ, )४.७., 3.7', 7'2,, ([,077007) 
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, जनम 
वाटिक काल में खियों का स्थान क्‍या था? यह जानना 
पामाउथ्यक्र है, क्योंकि चतंमान हिन्द-संम्यता चंदिक-सभ्यता 
मे ही उन्पन्न हुई 8। अन एवं आज़ कल के विद्वानों को, विशे 
पृत; हिन्द-घम के अभिमानियों को, बेदिक-कालीन ख्त्रियों के 


का अके 


हिन्दी-गद्य-वेडदिक सभ्यता में ख्रियों का स्थान । [ १९३ ] 
ह्ट्््ग्फ्थ््् 


विषय में जानना अत्यावश्यक है | इस छोटे से छेख में बेदिक 
कालीन खियों का जीवन स्थूल-रूप से देने का प्रयत्न किया है । 
.... साधारणतः लड़कियों का होना अच्छा नहीं समझा जाता था | 
यदि पुत्र न होवे तो कुठकी शोभा नहीं बढवी थी। ऐतरेय 
प्रां्षेण शुनद्ेपार्यान में पवेत और नारद ऋषि हसरिश्रिन्द्र के 
यहां जाते हैं। वहां पर यह संवाद है | 
शर्त जाया बभूव | तासु पुत्र न लेभे | पुत्र त्रह्माण इच्छध्वमू्‌ | 
लड़कियां आपत्ति समझी जाती थीं ओर पुत्र कुलका ग्रकाश 
समझा जाता था । इस संबन्ध में नीचे लिखा मंत्र देखिये-- 
अन्र ह प्राण: शरणं ह वासो रूप हिरण्यं पशवों विवाहाः । 
सखा ह जाया क्ृपणं ह दुहिता ज्योतिह पुत्र; परमे व्योमन्‌ | 
पुत्रों का होना कदाचित्‌ इसलिये योग्य समझा जाता था 
कि इस आयांवते में जब आये लोग आये ही आये थे उनको पुरुष- 
बलकी अधिक आवश्यकतां हो । कुलकी बूद्धि करने के लिये भी 
पुत्र की आवश्यकता अधिक समझी गई हो। “हमें बहुत पुत्र 
मिलें. इस पुरुष को पुत्र होवें, पुत्र तो हमारी ही आत्मा है,” 
ऐसे चाक्‍्य ब्राह्मण ओर गृद्य-स्त्रों भें आते हें । 
आता आतृस्थानों वा | पुत्रान्विन्दावहे बहुन्‌ | 
पुरमाँसो5स्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद | आत्मा चे पुत्रनामासि | 
२, वाल्यावस्था | 
पुत्र या पुत्री का जन्म दसवें मास में होता था | प्रथम जन्म- 
ते ही दूध या शहद चटायी जाता था। इसके बाद माता का 
स्तनपान कराया जाता था। प.हेडे दस दिन बड़े चिन्ता के समझे 
जाते थे और इसी लिये शांति-स्तत्रों का पाठ किया जाता था | 
नाम-करण बाहरवें दिन क्रियो जाता था | जैसी लड़कियां बड़ी 
होतीं उनके केश ओर नखों की तरफ और दातों की तरफ 


[ १९४ ] .. पं० रामकण-आखसोपा-अभिनन्दन- ग्रम्थ 


विशेष प्रकार -से ध्यान दिया जाता था। “शावदन्ती और 
कुनखी” थे दोष समझे जाते थे । केश बहाये जाते थे और उन- 
की गृंथा भी करते थे, जिसकी “ओपश” यह संज्ञा है और 
पीछे बांधे भी जाते थे जिसकी “कपद॑” यह संज्ञा है | इसी को 


महाराप्ट्‌ में “चुचड़ा” कहते हैं। और आज कल की नई सभ्यता 
की खियें बहुत एसन्द करती हैं। ““चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा” 
ऐसा वर्णन वेद में आता है | इस प्रकार की केश-रचना पुरुष 
भी करते थे | रुद्र का वणेन “कपदी” शब्द से किया है | 
४ जम कपदिने च व्युत्तकेशाय ”, 
“४ इमप्मां रुद्राय तबसे कपदिने ” । 
लड़कियां मांग काढती थीं। नीवी एवं अन्दर का वख्र पहिना 
करती थीं। उस पर “ प्रवार ! नाम का वच्ध परिधान कएती थीं | 
कन्धे के ऊपर 'वास” जिसको महाराष्ट्र में “शेला” कह सकते हैं 
ओइने की प्रथा थी। यह प्रथा महाराष्ट्र में इद्धओखियां अभी तक 
काम में लाती हैं। नेत्रों में लड़कियें एवं खियें अजन डाला 
करती थीं और यह अजन घी में तख्यार किया जाता था । 
श्मा नारीरविबयाः सुपत्नीरांजनेन, 
सपिया -संविशन्तु । “चक्षुराभ्य जनम?! 
कमर से कन्दोग पहिना करती थीं जिसमें तीन लड़ें हुआ 
करती थीं इसको “त्रित्नत्त? कहा करते थे। हाथ में बांधने का 
“के प्रकार का ताबीज हुआ करता था, जिसकी “प्रतिसरा” कहा 
फाते ४, पहिना का हा हक 5 जल पे आज 
वी जिमका 'कुंप" ऋदते थ जिसकी, किस कक कक 
आजकल “बोर” ऋदते हैं । 


हिन्दी-गद्य-वैदिक सभ्यता में ख्त्रियों का स्थान | [१९८ ] 
ह्््््क््टेट््ड के 


३, उद्योग - ः 
जैसे पुत्र-पद्ये जाते थे वैसे लड़कियां भी पढ़ायी जाती थीं | 
वे वेद पद्म करती थी | यहां तक कि उनका उपनयन संस्कार 
भी हुआ करता था । लड़कियों के लिये अलग अंग नाम दिये 
जाते थे | जिससे यह मालूम होता हे कि लड़कियें कुटंव में 
कोन २ से काम करती थीं । 'दृहिताः यानी लड़की यह शब्द 
“दुहृ” धातु से होता है | इससे यह ज्ञात होता है कि लड़कियां 
गायों का दूध निकाला करती थीं। तेत्तिरीय ब्राह्मण में “पेश- 
री” शब्द आया हे, जिससे यह ज्ञात होता है .कि वे कपड़ा 
भी गंथती थीं। उसी ब्राह्मण में “नड्वला” शब्द आया हैं 
जिससे यह ज्ञात होता हैँ कि वे टोकरियां भी बनाया करती थीं । 


४, विवाह 

लड़कियों के लिये विवाह करना अत्यावश्यक्र नहीं था| 
जो प्रपंच नहीं करना चाहती थीं किन्तु ज्ञानाजन में अपना समय 
बिताना चाहती थीं, वे विवाह नहीं भी करती थीं। एसी ख्रियों 
को “'ब्रह्मवादिनी” कहा जाता था । जो ख्रियां स्वये पढ़ाती थीं 
उनकी “आचार्यणी” यह संज्ञा थी। जो लडकियां विवाह न करके 
अपने पिता के यहां रहती थीं, उनके कई नाम हैं, जेसे अमाजुर 
पित्रशत, घोषा, अपाला इत्यादि | विवाह तभी होता था जब वे 
युवाबस्था ग्राप्त करलेती थीं। लड़के और लडकियां साथ पद्म 
करती थीं, और एक दूसरे का प्रेम होने पर उनका विवाह भी 
होजाता था । पुरुष की ख्त्री से श्रेम-याचना करने की प्रथा वेद- 
काल में प्रचलित थी । 

सत्यों देवी मुपस रोमानां य्यी न योपामस्येति पथात्‌ । 

लडकी का गौर वर्ण का होना अच्छा समझा जाता था | 
युव ब्यायाय रुशतीमदत्तम्‌ । 


( १९६ | पं० रामकर्ण-आखसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


नष्ट हुए प्रेम को पुनः उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किये जाते 
थे। अथवेवेद में “ स्नी-कर्माणि ? नाम के काण्ड में इसका 
चर्णन आता है। कमी कमी छोटा भाई बड़े भाई के पहिले ही 
विवाह कर लेता था । जिसको “ परिविविद्यन ” कहा करते थे 
और उसकी ख्त्री की “परिविविदाना' यह संज्ञा है। कभी कभी 
बहिन अपने बड़े माई के पहले विवाह कर लेती थी । उनको 
४ दिधीयू ? ओर उनके पति को “ दिधीषू-पति ? कहा करते 
थे। विवाह करने के समय “ सहधर्म चराव ?? “ हम दोनों 
साथ ही धर्म का आचरण करेंगे। ' ऐसी प्रतिज्ञा करते थे | 
माता-पिता की सम्पत्ति से सी कंन्याओं का विवाह हुआ करता 
था और वर-संशोधन के समय वर में क्या क्‍या होना चाहिये 
और लड़की के क्या २ लक्षण होने चाहिये, इसका चर्णेण गृद्य- 
सत्र में मिलता है। कभी कभी घन देकर भीख््री प्राप्त की 
जाती थी | | 

धर्मनोपतोप्यों पयच्छेत स आसुरः । 5 

क्योंकि “ आसुर ” यानी असीरिया देश की ख़ियें सुन्दर 
हुआ करती थीं ओर उसको खरीदना पड़ता था। यदि कन्या 
सुन्दर हो ओर चाहे वह अच्छे कुलकी न हो तो उसके साथ भी 
विवाह करने के लिये तीतध्र निगेध नहीं किया जाता था| 

“ स््रीरत्ने दृष्कुलादपि '?। 

फन्यादान के समय वधू को अलद्भार पहिनाकर उदक छोड 
कर दान देना चाहिये और उसके पूर्ति में दक्षिणा भी देनी 
चाहिये, एसी प्रवा वेदों के समय में थी। 

अलेड्त्य कन्यामुदकपूवों दबात । 
इसी का रूपासतर दडेज (0७४४) में हुआ और इसका 


हिन्दो-गद्य-वेदिक सभ्यता में स्तलरियों का स्थान | [ १९७ ] 
ह्च्स्शब््धि््ः 


विक्रत स्वरूप आज बंगाल और महाराष्ट में दिखाई देवा है | 
गाय ओर बेल देकर भी विवाह होता था | 
“गोमिथुन दत्वोपयच्छेत्‌ स आर्पः” । 
असम्य लोगों में लड़की को चुरा कर या मारपीट कर भी 
विवाह हुआ करते थे | ऋग्वेद में “सत्येनो्रमिता भूमिः”? इससे 
प्रारंस होने वाला छत्र है! जिसको विवाह-खक्त भी कहते हैं। 
जिसके मंत्रों को पढ़ने से यह जान पड़ता है कि ग्राचीन आरयो 
की विवाह की कल्पना बड़ी ही उदात थी। यहां तक की आज 
कल के भी सभ्य समझे जाने वाले राष्ट्रों में भी ऐसी उदात्त 
कल्पना अंशमात्र में भी दइष्टिगोचर नहीं होती | आज पिवाह- 
सेस्था के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और अपन आज कल के हिन्दू 
पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण करते हैं | विवाह एक उपहास 
हो गया है। इसका स्वरूप पाशथ्ात्य देशों में कहीं कहीं इतना 
विक्रत होगया हे कि शादी कुछ दिनों के लिए भी हो सकती 
है और तोडी भी जासकती है। थोड़े ही दिनों में उनके घटरफोट 
का अनुकरण अपन करने वाले हैं। प्राचीन सभ्यता का ज्ञान 
नष्ट होने के कारण से और विवाह-संस्था के सात्विक तथा 
धार्मिक उच्चतम तत्वों को भूल जाने के कारण गन्दे पानी का 
प्रवाह जिधर लेजाता है उधर अपन बहते चडे जाते हैं । 
५-ग्रृह-कुडम्ब में गृहिणी का स्थान | 
इ्टंच में गृहिणी का स्थान बहिन से अधिक , ऊंचा समझा 
जाता था | 
एतस्मात्समानोदर्या स्वसा न्‍्योदर्या 
ये जायाया अनुजीविनी जीवति । 
वह घर की सम्राज्ञी समझी जाती थी और उसकी अनुमति 
के सिवाय कोई भी घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता था | 


[१९८ ] .. प० रामकण-आसोपा-अभिनन्दननप्रम्थ 


सम्राज्ञी श्शुरे भव सम्राज्ञी श्रश्नवां भव | 
ननांदरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवषु | 

भला ऐसा क्यों न हो जब कि वह अच्छे दस पुत्रों को-- 
वीरों को-प्रसव कर कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है | 

वीरखूर्देवकामास्यों नाश नो भवद्विपदेश चतुष्पदे 

इम्ां त्वर्मि द्रमीहः सुपुत्रां सुभगां कृणु | 

दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादर्श कृंधि | 

पत्नी का स्थान पति के बराबर हुआ करता था। यहां तक 
कि उसके बगैर अम्निहोत्र भी नहीं हो सकता था। यजमान से 
यजमान-पत्नी अधिक ओठ समझी जाती थी। ख्रियें सभा में जा 
सकती थीं, आध्यात्मिक वाद-विवादों में भाग लेती थीं। एक 
पति की एक से अधिक ख्तियें हो सकती थीं | किन्तु एक स्त्री 
के एक से अधिक एक ही समय पति नहीं हुआ करते थे | 

तस्मादेकस्प बहवो जाया भवति नेकस्थे बहवः सहपतयः | 

याज्नवल्क्य के दो ख्त्रियें थीं। मेत्रेयी और कात्यायिनी । 
कभी कभी कोटुंविक संपत्ति के लिये झगड़े भी हुआ करते थे । 
कुंटुच में समय समय पर आपस में झगड़े हुआ करते थे | पति 
ओर पत्नी में भी कालु्य उत्पन्न हो जाता था ओर उनको एक 
करने के विश्व भी हुआ करते थे। ये विधि अथर्व॑वेद में 
दियर हुए हैं । 

जायापत्ये मधुमर्ती बा बदतु शान्ति वाम | 

स्िये महीने में रजस्वला हुआ करती थीं और उनको 
/ रज़यत्री ' इस संज्ञा से पुकारा जाता था । स्त्रियों को पिशाच 
की बाधा होने का भी उछेख पाया जाता था 

तम्या दुट्टिता सन्धर्बगह्ीता। 

सजा के चार या अधिक रानियां हो सकती थीं । “महिपी” 


हिन्दी-गय्य-वेदिक सभ्यता में स्त्रियों का स्थान | [ १९९ | 
ह्य्श्व्िध्य्र्ः 


तो वह कहलाती जो कि यज्ञों में मुख्य स्थान ग्रहण करती थी | 
परिवृत्ति'! वह होती थी जिसको नाराजगी से त्याग दिया हो | 
* पालादली ! वो जो कि राजा को प्रसन्न करने के लिये अधिकार 
न दी हुई हो | वावाता' वो जिस पर राजा की विशेष प्रीति हो | 
यों तो नेतिक-बन्धन बड़े कड़े थे और प्राचीन स्त्रियों का पाति- 
ब्रत्य-धर्म संपूर्ण जगत्‌ में प्रसिद्ध है। इसी का अनुकरण राजपूत 
स्त्रियों ने प्राणापण कर बतछाया ओर आज भी सामान्यतः हिन्दू- 
जाति की कुलीन ख्त्रियें करती हैं। यदि गलती से गलत रास्ते 
पर कोई स्नी चली जाती तो उसके साथ दया का बर्ताव किया 
जाता था | उसको सम्मार्ग में ठाने का प्रयत्न किया जाता था। 
इस विधि को “ बरुण-प्रकाश-विधि ?? कहते थे | हरेक समय में 
ओर हरेक सभ्यता में अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के मनुष्य हुआ 
करते हैं, वैसे प्राचीन समय में भी थे | ऐसी स््रियें भी हुआ करती 
थीं, जिनका नेतिक आचरण शुद्ध नहीं हुआ करता था। समाज 
में वेहयायें भी हुआ करती थीं, जिनकी “आतित्वरी? इस संज्ञा से 
पुकारते थे। अनीति से गर्भाधारण भी हुआ करता था। और उसका 
पात भी स्त्रियें करती थीं जिसकी 'अतिष्कद्दरी? यह संज्ञा थी | 
कुमारी को भी बच्चा होजाता था, जिसको “ रहस्ह ” कहते थे । 
बुरे प्रवृत्ति के पुरुष चाहे जिस स्ली से-इपली के साथ-भी गमन 
करते थे | 

घृपलिगमनमे थुनसंगमात्‌ । 

कोई ऐसे भी पतित हुआ करते थे कि जो अपनी मुरु-पत्नी 
के साथ भी गमन करते थे 

गुरोदारामिगमनात्‌ । 

ऐसे पतितों को पावन करने का एवं उनको सन्मार्ग पर 
लाने का समाज प्रयत्त करता था। 


[ २०० ] ह प० रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दन-पनन्‍्थ 


६, गृह-व्यवस्था 
घर में स्त्री के लिये या.तो अलग हिस्सा या कमरा हुआ 
करता था, जिसको “पत्नीनां सदन” कहते थे | मकान में 
संदः ? यानी खुले बरामदे हुआ करते थे। स्वयंपाक-गृह की 
तरफ तो विशेष ग्रकार से ध्यान दिया जाता था। “शिक्य””? 
यानी “छींके,”? “परिणाह्म” यात्री बतन, “कुंभ” यानी घड़े हुआ 
करते थे | “दति” यानी चम के कुप्पे हुआ करते जिनमें तेल, 
घी या दूध भी रखा जाया करता था | मकान में “प्यझ्ू” झूला 
हुआ करता था जो कि “सदः” नाम के बरामदे में छठकाया 
जाता था । “ओ्रोष्ठ” यानी लक्कड़ी के पटटे होते थे ओर सोने के 
लिये “तल्प” यानी खाटें हुआ करती थीं । 
इस वणन से यह सुचारु रूप से ज्ञात होगा कि प्राचीन आयों 
गृह केसे व्यवस्थित हुआ करते थे, ओर उनमें सुख की 
सामग्रियां भी केसी विपुल होती थीं  गाहिणी वह अच्छी समझी 
जाती थी जो कुटंच में लगने चाली आवश्यक वस्तुओं को पहिल 
हो से जमा कर रख लेती थी। इसीलिये उसको “ पुरंध्रि! ? 
कहा करने थे । पुर्रियापाः । 
यह पद हमेशा इसीलिय काम में आता है | 
यदि पति मर जाय ओर कुटंव में कोई सन्तान न होने के 
कारण कृटुब को बृद्धि न हो तो केबल कुट्ठम्ब की वृद्धि के लिये 
एक ही सस्तान उत्पन्न करने के लिये छी अपने देवर के साथ 
सहयसमप्तन कर सकते थी इ्को ८ नियोग 9 कहते ते हँ। 
की यो शयत्रा विधवेव देवर मय योगा क्रणुते स घ सथ आ | 


फेमी कमी विधयायें दूसरा विद्ाह भी करती थीं, जिसका 
इझाय नाच के भंत्र मे 


उद्ीप्य नायांमि मीवलोकई॑ गतासुमेतमुपशप एंट्टि 


हिन्दी-गद्य-वेदिक सभ्यता में ख्रियों का स्थान | [२०१ ] 
ह्स्््क्ट्य्ड 


हस्तग्रामस्य दिधिपा स्तवेदं पत्युजनित्वमामिसंबधूय | 
विधवा-विवाह” यह आज कल एक बडा वादग्रस्त प्रश्न हो 

बैठा है | कई पंडित ऐसे मिलेंगे जो विधवा-विवाह को निपिद्ध 
मानते हैं और यह भी कहते हैं कि विधवा-विवाह के लिये वेदों 
में कोई आधार नहीं हे । दूसरा पक्ष ऐसे भी विद्वानों का हे जो 
कहते हैं कि विधवा-विवाह में निषेध हे, ऐसी कोई बात नहीं 
ओर इसके लिये आधार हें । वे ऊपर दिये हुए मंत्र का आधार 
देते हैं, जिसका अर्थ इस ग्रकार है--- 

“हे स्धी, तूने इस मरे हुए पति के पास शयन किया है तो 
इस जीवित लोगों के समुदाय को देख | इस ग्रेत के पास से उठ 
और इधर आ ओर पनर्विवाह की इच्छा करने वाले तेरा पाणि- 
ग्रहण करने वाले इस पति का भायांत्व स्वीकार करने के लिये 
तय्यार हो |? 

आज इस लेख में विधवा-विवाह के जटिल प्रश्न की चर्चा 
करने की आवश्यकता हुई | विवाह यह मन की तय्यारी पर 
' निर्भर है। जिस पति का अपनी पत्नी पर अथवा जिस पत्नी 
का अपने पति पर यथार्थ सात्विक और उत्कट प्रेम होता है 
उनके लिये पनर्विवाह की आवश्यकता ही प्रतीत न होगी । जहां पर 
ऐसे प्रेम का अभाव है, या बेब्राहिक जीवन का आस्वाद लेने की 
प्रवल इच्छा है, वहां उसे रोकना भी बडा कठिन है । आयावत 
की असंख्य स्त्रियां इस असिधारा-तब्रत का पालन करती हैं ओर 
इसके प्रतिकूल उदाहरण भी समाज में दृष्टिगोचर होते हैं| प्राचीन 
काल में भी विधवा--विवाह हुआ ही करता था, ऐसा नहीं, किन्तु 
होता ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था। जिसमें समाज सुसंगठित 
होकर ओजस्वी तथा ग्रकतिशील बने, ऐसा प्रयत्न प्राचीन आये 
करते थे। किस समय किस वात की आवश्यकता हूँ. इसका 


[ २०२ ] पं० रामकण-आखोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


विचार कर ग्राचीन आये हरेक विवाह करते थे । विधवाओं को 
समाज से सम्यक अकार से रखते थे। उनका स्थान उतना परतित 
आर दुःखमय नहीं था, जितना आज हे | 
सर्वे ह कृश युवमश्रिनाशर्यु युव॑ विधत्तं विधवामुरुष्यथः | 
इसमें विधवाओं के संरक्षण का उछेख है। सती होना 
प्राचीन समय में प्रचलित था | 


फटे ९६ 
॥ श्री ॥ रु 
जीवन कर्म और आमोद का समन्वय है। 
[ लेखक:--१० मदनलाल शर्म्मा, जयपुर ] 


हमारा जावन इस संसार में क्यों हआ ? व्यर्थ दो कोई 
भी बात नहीं होती। सबका कुछ न कुछ अर्थ है ही। फिर 
इसका कया अथ्थ हे ? क्या यहां हम साधु बनकर दनियां ठगना 
मकर से, रोटी खाना शक्कर से! वाली लोकोक्ति को चरितार्थ 
करने आय है| एक कहता हे, 'क्षणेक जीवन को यदि सफल 
बनाना है तो ईश्वर-भजन करो; मानव-जीवन दुर्लभ है | मानव 
उद्धि का सदृपयोग केवल ईश्वर का जाप हे' | दसरा इसके ठीक 
विपगीत आनन्द पूर्वक पड़े पडे मौज उड़ाना ही जीवन का 


वास्तावक व्यय समझता है। पर वास्तविकता क्या हैं, यह 
फीन जाने ? 


पृ ने होने पर भी हाथ परे के पटटी बरांघका पंगे होने 
का बहाना करने बाड़े केबल गुड हैं । हब हृदय पर आहलम्य 
ने इेग आ जमाया तो निक्रे मांग कर खाते के लिये | कपटी 
बप, कमर का जिपुंड और तन पर अस्म लगा लेना ही यदि 


न 


हिन्दी-गध-जीवन कर्म और आमोद का समन्वय है। [ २०३ | 


जीवन का ध्येय होता तो वह तो चुटकियों का खेल है । साधु 
बनना केवल एक ढोंग है। ईश्वर ही जाने उनके जीवन में 
क्या जीवन हे! 

ईश्वर-भजन ओर मौज उड़ाने का कार्य तो उस स्थान पर 
भी हो सकता है जो ईश्वर का निवास स्थान है और जिसका 
नाम-करण हमारी कल्पना ने 'स्वर्ग” रक्खा है | फिर इस संसार 
में हमारी आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि ईश्वर का मानव-सष्टि 
करने का सिद्धान्त अपनी प्रशंसा सुनना है तो वह स्वर्ग में भी 
हमको पंक्तिबद्ध खड़ा कर के अपनी प्रशंसा करने को बाध्य 
कर सकता हे । 

हाँ ! ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उपस्थित हे | गीता 
में भी कहा हैः--- 

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशो5रजुन ! तिष्ठति । 


आमयन््‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूगनि मायया ॥ 
गीता अध्याय १८, सकोक ६१. 


तो फिर “ आपन मुख तें आपन करणी ” का वर्णन दोप हे 
ही । स्वयं ईश्वर सदा अपनी प्रशंसा करता रहे, यह बात कितनी 
हेय है | 

हमारे यह कहने का तात्पय ईश्वर को भला देने का नहीं 
है। जब हम स्वयं उसके अंश हैं तो उसकी ओर आकर्षित ही 
होंगे, पर जीवन का ध्येय ईश्वर-भजन मान लेना कहां तक टीक 
है | हमें तो यह बात कुछ पाखण्ड-सी प्रतीत होती हे । 

मोज उड़ाने की वात तो और भी उपहासास्पदढ हैं | 
मशनद के सहारे बैठकर अपना हाथ, पैर भी न हिलाना, म्रतिवत्‌ 
मूक होकर बैठे रहना, फैसा स्वर्ग ? पर वे भी कुछ न कुछ करते 
ही हैं। इस दृष्टि से तो पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं जो कुछ 
भी नहीं करता। उसे भी हिस, वर्षा और ताप सब कुछ सहना 


। [ २०४ | प० रामकर्ण-आलोपा-अभिननन्‍्दन-ग्न्थ 


पड़ता है | अचेनन पदार्थों में भी कर्म-भावना रहती है । मौज़ 
उडने की बात तो केवल वार्ता हे जो निराधार है । 

अच्छा वो फ़िर हम क्‍यों आये हैं ? आवश्यकता बिना तो 
कोई काम ही नहीं होता | यदि हमारी आवश्यकता ही न होती 
तो फ़िर हस जन्म क्‍यों लेते ? 

हम इस संसार में कुछ काम करने के लिये आये हैं । हम 
यहां कुछ कर दिखाने के लिये आये हैं। हम चाहते हैं कि कुछ 
काम करें। बच्चा जब छोटा रहता हे तब ही कुछ न कुछ काम 
करने लगता है | वह कमी किसी खिलोन को उठाकर मुँह में 
दवाता है या कभी अपने हाथ के जँगूठे को ही मुँह में रख लेता 
हैं| बढ़ा होकर वह सिद्ठी में खेलने रूगता है। मिद्ठी के घर 
बनाता है| कप खोदता है। उनके अन्दर पानी भर देता हे 
आर हँसता हुआ अपना बचपन व्यवीत कर देता है । उस छोटे 
जीवन में भरी वह काम करता है और हँसता है । उन कामों से 
अपना सन-चबरहराव करता हे ओर इस ही तरह बह धीरे 
धीर बच हो जाता है | 

बड़ा होते ही उसे पेट की चिन्ता आ सतादी है | बुद्धि कुछ 
प्रगात का ओर अग्रसर होगी है ओर वह ईश्वर-भजन को छोड़ 
कर, माज़ को निलाअलि देकर, कम की ओर अनायास ही श्क- 
जाता है। अ्यक मनुष्य यदि सांगकर खाने पर उतारू हो जाय 
नोससार में हाह्मकार हो जाय । इस ही तरह कोई दकान खोलता 

ओर कराई नोकरी करता है । 

श्र चाह दाजाय पर कम की लगन मिटती नहीं। गेड़ों के 
आतारक सत्र अपना काय करने हैं । इस ही तरह बचपन, युवा- 
वम्धा सार बृद्धावस्था सत्र में कम प्रधान है। महात्मा तुलसी 
दामजी ने भी कहा है कि- कर्म प्रधान विश्व रचि राखा | ? 


हिन्दो-गच्च-जीयन कम और आमोद का समन्वय है। [ २०६ ] 
ह्ड्स््क्ष्ट्ड््2 


मनुष्य जीवन का पहला मुख्य ध्येय कम है। अन्य सब वातें 
इसके अन्तगत ही है । 

स्फूर्ति प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक में हे । सब ऊँचे उठना 
चाहते हैं, नीचे गिरना नहीं | सब बचपन में बड़े होने के मनके 
लड्डू बनाया करते हें। धीरे धीरे यही सब बातें प्रयत्न के रूप 
में प्रस्फृटित होती हैं ओर जीवन की सफल बनाने के लिये हम 
साधन एकत्रित करते हैं। इन साथनों को एकत्रित करने का 
कम ही जीवन का मुख्य ध्येय हे और इस के द्वारा ही हमें 
जीवन-तत्व की प्राप्ति होती है । 

अतः कर्म करना जीवन का पहला मुख्य ध्येय हे । पर कर्म 
के साथ आमोद सदा रहता है और रहना भी चाहिये | जीवन 
इस संसार में कम के लिये हुआ है, पर केवल कमे-प्रधान 
जीवन भी नीरस हे | यदि मनुष्य सदा काम ही काम किया करे 
तो न मालठ्सम क्या हो ? उसे कुछ शान्ति और सन-बहलाव 
अवश्य चाहिये। यदि ऐसा न हो तो जिस तरह घोड़े को अधिक 
पीटने पर बह अडने लग जाता है, उसी तरह मनुष्य कम से 
थक जाता है ओर आलसी हो जाता है । 

प्रकृति ने यह सव सोच ही लिया होगा | इस ही लिये तो 
उसने कम के साथ साथ आमोद या मन-बहलाव को भी स्थान 
दिया है । बस, यही एक वस्तु हैँ जिससे हमें कर्म की थकान 
माल्म नहीं होती । आप यदि कभी मित्रों के साथ दो चार कोस 
पेदल गये हों तो आप आमोदयुक्त कम की सफलता का रहस्य 
जल्दी समझ सकते हैं। गधप्पों में रास्ते चलने का काम इतना शीघ्र 
हो जाता है कि हमें पूरी तरह यह भी तो माल्म नहीं होता कि 
हम कहां आ गये १ बस, रास्ता शीघ्र ही ते कर लिया जावा हैं | 

हम जो काम करते हैं उसमें कुछ मन-बहलाव अवद्य होना 


[ २०६ ] पं० राम कर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रस्थ 
स्ड््श्क्ड््््ः 


चाहिये। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ें ओर उस में कुछ. आपोद्‌ 
की सामग्रियां एकत्रित न हों तो आप उसे वहां ही रद्दी की 
टोकरी में रख देंगे ओर फिर शायद उस पुस्तक को कभी देखेंगे 
भी नहीं । यह ही हाल सब अन्य बातों में भी है। भोजन का 
कर्म बातों के मन-बहलाव में शीघ्र ही समाप्त हो जाता है । 

कहने का वात्पय यह है कि जीवन का प्रत्येक कम आमोद 
विना पूरा नहीं पटता | बाजार में कई बनियें अपनी दुकानों पर 
चैठे पंखी हिलाया करते हैं ओर किसी खरीदने वाले की राह 
देखा करते हैं | पर वे लोग जो इधर उधर फिरने के साथ साथ 
कुछ चनों की इधर उधर की बहार सुनाते रहते हैं, अपनी वस्तु 
के जल्दी ही बिक जाने के कारण, दिन के कार्य को थोड़ी ही 
दर में पूरा करके घर आ जाते हैं | यह हे आमोद और कम का 
समन्वय करने से जीवन की सफलता का एक दृष्टान्त । 
ऐसे इश्टान्त एक दो नहीं, सैकड़ों हें । कहां तक गिनाते जांय ? 

परन्तु यह जीवन आमोद ही आमोदमय न होना चाहिये । 
फिर कमे करने को मन नहीं रहता है | ' अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ ! । 
किसी भी वस्तु की अधिकता अच्छी नहीं है | सम-भाग ही सब 
से भ्र/2 6 । अतः इस जीवन को कर्म ओर आमोद का समन्वय 
फ्रह् जाय तो ठीक ही है । इस में कोई अत्युक्ति नहीं। 


जज पाक+कणककमनकी। 





जि 


आस्तिकता: मत अथवा मानसिक अनु भत ः 
लिेखक-प्रोफेसर अम्ृतक्वाल के माथुर, एम. ए , 


असवन्त कैलेज, जोधपुर । 


मुप्य की बुद्धि का कहां अन्त होता है? उसके साहस की 
सीमा कहां होती दे ? कहाँ उसका सामथ्य थक्क कर रह जाता 
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-है ? किस परिधि के उपरान्त मनुष्य के आत्म-विश्वास को 
धक्का लग कर उसे यह प्रतीत होता है कि वह विवश हे ! किन 
परिस्थितियों के चक्कर में डांवाडोल होकर वह उद्धार को असे- 
भव मानता है ? वह कोनसा क्षण है जब वह कल्याण की 
प्रतीक्षा में बैठा हुआ, सफलता की ओर टकटकी लगाये, अपनी 
ही आंखों से अन्यथा होने की संभावना निश्चित रूप से देखता 
है-और हाथ पैर नहीं हिला सकता ? उसी विवशता के क्षण में 
इश्वर-भाव की उत्पत्ति होती हे; वही असामथ्ये ईश्वर की महत्ता 
को मान-दंड हे; उसी असंभव-संभाव्य में ईश्वरीय विभूति का 
उसे दशेन होता है। यथार्थतः, मनुष्य का अन्त ही ईश्वर 
का आदि हे । 

संसार मनुष्य की परीक्षा-भूमि हे | इस खिलवाड़ में कितने 
सचेत रहते हैं ! कितने गहरे पानी में इव जाते हें ! कितनी 
प्रबंचना है इस खिलवाड़ में ! मनुष्य को कर्ता का रूप 
मिल गया | उसे अपनी सामथ्ये ओर शक्ति का ज्ञान होगया | 
उसमें अहँ की उत्पत्ति हो गई। इस अहं की जड़ में केवल यही 
आभास, यही आत्म-विश्वास हे-मैं कर्ता हूँ, में शक्तिमान्‌ 
हूँ। मनुष्य स्वयं अपने को इश्वरत्व प्रदान कर देता है, क्योंकि 
अहं-शक्ति ईश्वर की ही परिभाषा हे | मनुष्य को अपने इस 
नक़ली इंश्वरत्व की झोंक में सच्चे ईश्वरत्व का कभी आभास होता 
ही नहीं | केवल तब, जब समय की कसोटी पर, दुःख की 
ज्वाला में, निराशा से पिघल कर उसकी आन्‍न्तरिक अक्षमता छट- 
पटा कर अपना यथाथे, संकुचित, सीमा-शोभन रूप दिखा देती 
है, तव ही वह अपने से बडी किसी शक्ति का अनुभव अथवा 
अनुमान करता है। उसके सामने असंभव नामकी एक निराश 
भावना है; केवल हृदय में लुकी छिपी, क्षीण-सी, अस्पष्ट-सी, 
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एक और भावना है-/यदि यह हो जाय तो जानू !'” 'नहीं जी 
यह भी कमी हो सकता है १ क्या जाने "फिर भी ४? यह 
ईश्वरत्व का अनुमान है | ऐसा गत्यक्ष संधव होना ईशरत्व का 
अनुभव है । उस अनुभव का परिमाण ईश्वरत्त की महत्ता हे, 
उस असंभव-संभृत का आरुहाद ईश्वर का अलुग्रह हे। 

मनुप्यत्व की हार में ईश्वर-चिथ्रास का जन्म है। परन्तु 
सल॒प्य हार से भागता है, वह हार को दूर रखने की चेष्टा करता 
है। इस पराभव-अस्वीकार के यथार्थ में दो रूप हें--कर्मण्यता 
और अहंभाव | कर्मण्यता की आड़ में अहंभाव अपना ईश्वरमाव- 
विरोधी आवरण फैलाये रहता है। यदि अहँभाव ओर चेतनता 
( क्योंकि चेतनता ही कर्म है ) की संसृष्टि का नाम संसार है, 
तो कहा जा सकता है कि संसार यह सौम्यरूप वाली संस्था हे 
जो अत्यन्त सचारुरूष से ईशवर-भाव का विरोध करती है । यदि 
स्व संसार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा के लिये ही है, तो इस 
लीला में क्रिनन विम्ुग्ध ओर क्रिंकतैज्य-विमूढ़ हो गये हैं $ केवल 
एक विश्वास है, केवल एक आशा हे--जिसने परीक्षा में डाला 
है, वही उद्घार करेगा-- 

तेपासह समुद्रता सृत्युसेसारसागरात्‌ । अथवा- 

अह त्या स्वेपायेस्यों मोक्ष|यिय्यामि मा शुच । 

मनुष्य अपने क्षुद्र अहं की लाश से लिपटा हुआ उस परा- 
पक्तिसान अहं की गतीक्षा में बैंठा हें।- 

कमन बांध हुए सर पे तेरे पे यार बैठे हैं 

बहुत आगे जमे पीछे जो हैं तेयार बैठे हैं ॥ 

ने छेड ये नगहते बाद बहारी राह लग अपनी ! 

तुये अट्खेलियां उ्मीं, यहां वेजार बैठे हैं !! 
यही प्रतीक्षा मलुप्य के ईश्वर का मानम-स्वरूप हे । 


हिन्दी -गद्य-आस्तिकता; मत अथवा मानसिक अनुभव ? [ २०९ ] 


इश्वरत्व का यह मानसिक अनुभव ही यथार्थ आस्तिकता है | 
अन्यथा, आस्तिकता का एक निर्जाब कड्ढाल भी संसार में सर्वे 
व्याप्त हे। सेसार ने ईश्वर का पिरोध बड़े सोम्यरूप में किया है- 
यथाथ ईशथर का केवल मोखिक आह्ाहन, और नकली ईश्वर 
( अह ) का अनुकरण । इन बे-सेल के धागों से जीवन की पचि- 
त्रता कैसे बुनी जाय ? किसी ने सफाई से कहा, किसी ने पांडित्य 
से काम लिया, परन्तु उजड जुलाहा कबीर तो बिल्कुल मुँहफट 
निकला, जो जीभ पर आया वही कह गया ओर चलता बना--- 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख मांहि। 
मनुआ ठो चहँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नांहि ॥ 
आस्तिकता को यह मानस-अनुभव वाली परिभाषा केवल 
उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मोखिक स्मरण बाली परिभाषा, 
परन्तु इससे उसकी यथाथंता में अन्तर नहीं पडता । इस प्रकार 
मानसिक अनुभव को ही ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण मानने में 
कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हें।-- 
१, सबको ऐसे मानसिक अनुभव नहीं होते । जिन्हें नहीं होते, 
क्या उन्हें आस्तिक न कहा जाय £ 
२, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता 
के होते हैं, कया इससे उनड्मी आस्तिकता की मात्रा में 
अन्तर पडता है ९ 
३, क्या यह अनिवाय हे कि ऐसे मानस अनुभव का प्रथाव 
स्थायी होता ह ९ 
अपने को आस्तिक नहीं कहना अपने ही आग्मसम्भातवर को 
धक्का पहेँचाना है | इसी लिये हम अपने को आम्तिक कहते 
हैं | इसीलिये हमने आस्तिकता की परिभाषा उतनी ढीली और 
अ-विशप कर दी है क्नि प्रत्येक्त मनुप्य का कायक्रम उसमें समा 
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ज्ञाय | “हम आम्तिक हं-इसी की आस्तिकता का अम्ाण मान 
कर, प्रत्यक्ष मस॒प्य ममः कह कर छुटकारा पा जाता है। परन्तु 
हमारे हृदय की एक जगन्नियन्ता, पराशक्ति की सत्ता मे, 'आस्ता 
; विव्यान नहीं | यह विश्वास तभी हो सकता है, जिस क्षण 
शसारे हृदय पर यह छाप बेंठ जाय कि हमारी मानव-सामथ्ये 
ओर मेथ्रा के अनुसार असंभव? को भी संभव कर सकने बाली 
एक शक्ति है, जिस क्षण हमें विष्चास हो जाय कि हमारे बल 
और बद्धि की सीमा ही बल और बुद्धि की यथा सीमा नहीं 
४; जिस क्षण हमें विव्यास हो जाय कि हम नमण्य हँ-एक विशाल 
गाक्त के सामने: हम ख्द्र ह-एक अपार/मत क्षमता के समक्ष 
हम वास्तव में कर्ता नहीं हैं, क्‍योंकि करता की सामथ्ये, स्वच्छ- 
सता और फल-आ्राप्ति-शक्ति हम में नहीं हे--उसी क्षण हम 
तत्थतः आम्तिक हैं | जिसे यह विश्वास नहीं, वह आस्तिक नहीं, 
चाह वह भीझ हो, उपासक हो अथवा आत्म-प्रवंचक न हो | 
_सये यह अनिवाय नहीं कि सत्र आस्तिक हो ही, बसे ही 
यह भी अनिवाय नहीं कि आम्निक भी प्रत्यक्ष क्ष आस्तिक 
हीं । घब्बर के भगितित्य से मानसिक्र साक्षात्कार भी परिस्थिति- 
प्र अथवा भावना की इतता से किसी क्रिसी क्षण ही होता हे, 
उसी क्षण मनुय्य बराम्तव में आस्विक होता है। आम्तिकता को 
परउक लता का नाम देकर धरम और सम्प्रदाय की अ्गी मे 
लिदिता उसये £, व्याक्ष आस्नकता एक मानस अनुभव हैं, 
फिसा समन्वयादा का सात काइ संस्कार-सम्ह, अथवा दाश- 
निरू नखदास्त, सबबा पामक नवभान नहीं । 
आस्िकता उनसाधास्ण ही पिलापश्रागत सांप्रदायिक 
सस्यात ही ह॥] इस वास में जनसाधारण की पोछ कबीर ने 


ख् हा खानी 
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दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय | 

जो दुख में सुमिरन करे, (तो ) दुख काहे को होय १ 

वास्तव में, अधिकतर, दुःख ही मनुष्य को ईश्वर का अनु 
भव कराता हे । परन्तु इसका यह तात्प नहीं की सुख में 
सुमिरण करने वाले को दुःख या विपत्ति होती ही नहीं | किसी 
भी वन्दनीय साधु संन्यासी ने संसार से तंग आकर महात्मा- 
पन नहीं पाया। मीरां को क्‍या दुःख था ? सरदास को एक 
वेश्या की झिडकी ही तो मिली थी | तुलसी कया केवल अपनी 
एत्नी के वाने से तिलमिला कर उस अपमान के ग्रतिशोत्र में 
राम-मय हो गये थे ? तात्यय यह हे कि आस्तिक को हमारा 
सांसारिक दुःख, दुःख प्रतीत नहीं होता--चाहे उसे विष दो, 
चाहे अग्नि में डाछो, चाहे फांसी चशओ | प्रह्मद की आस्तिकता 
और मीरां की भावना संसार के इन्दों से परे थी | उनकी दृष्टि 
में परमेश्वर की इस लीलामय रचना में वेपम्य को स्थान ही 
नहीं हे---फिर क्या विप, क्या अमृत ? आस्तिकता, वास्दव में, 
केवल इसी मनोवृत्ति का नाम हैं | क्या यह मनोचृत्ति इतनी सस्ती 
और सर्व-व्यापी हे कि प्रत्येक मरुप्य निःशक्ष होकर आस्तिक 
होने का दावा कर सके £ 

€ अस्ति ? के मानस अनुभव की गहनता भी सब्र में एक- 
सी नहीं होती | यह वो कोई तक नहीं कि पुराने भक्त और 
आस्तिक ही अद्वितीय हैं, फिर भी, प्रह्मद, मीग॑ और नरसी से 
अपनी तुलना करते हुए यही कहना पडता है कि सत्र के अनुभव 
एक ही मात्रा के नहीं होते । न यही माना जा सकता है ऊक्लि 
दुःखमीचन के अवसर पर अपने अपने दुःख की गरिमा के अनु 
सार ही अनुभव की गहनता होती है| दृःख एक (+७]60२४७ ) 
शब्द हे । जो एक के लिये दुःख है, चह दूसरे के लिये बाधा- 


[ २१२ ] पं० रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्‍्दन-जअन्थ 


मात्र ही ही सकता है। कबीर के ' दुख में सब्र सुमिरन करे ! 
का तात्यन अपने आपके दः्खों की अस्य मात्रा से ही है दुःख 
मत के मिन्न भिन्न हैं, परन्तु सब में यह वात समान है कि मनुष्य 
लिय्रे बह असद्य की मात्रा को पहुँच गया है । उस मनुष्या- 
तीत मात्रा से पर इश्वर की सत्ता स्पष्ट व्यक्त होती हैं। 
यथार्थ आम्तिकता का एक ही क्षण भी तीथ-फल से अधिक 
ठामदायक है. क्योंकि उस एक ही क्षण में मनुष्यके मानस-तीथे 
का युद्धि हो जाती हैं 
शसा अनुभव स्थायी रहता है कि नहीं £ 
यह मनुप्य क्री परिखिति, उसके जीवन ओर संस्कारों पर 
निर्भर है। अवब्य ही, ऐसे अनुभव की सत्ता की कोई सीमा 
नहीं, क्योंकि कट्टर से कट्टर साम्तिक, अथात्‌ सत्य बोल कर 
अपने की नास्विक कहने वाले भी, एक ही क्षण में सदेच के लिये 
आग्विक बन सकते हैं | परन्तु यह अनिवाय नहीं। जिनका अहं- 
भाव एक यार चूर चूर होका फिर उत्तजित हो जाता हैं, वे इस 
नुभत्र का सत्ता स्वीकार काके फिर यही कह सकते हं- केंसी 
रह, $ संसार हैं, सब प्रकार की बाते कहां होती हैं |" उनके सांसा- 
रिठ, ख्यायदारिक संस्कार इतने प्रवछल हैं, अथवा परिख्िति उन्हें 
४ सा उनेजित कर देगी है. कि वे एक पार-सांसारिक सत्ता को 
संसार की का विधान मान बटन है | एव क्षण का आज बगग्य मनप्य 
ल काखानगर में अधिक संसतारिक और लिप बना देता है। सँसार 
स्लिकता ।बियय प्रालद्न्दा 2, क्याके संसार मसन्प्य में उस 


भाय का सृष्टि झस्ता द जो आनलिफता की परनपने नहीं देता। 
खरे इसे भार का पायक् हे लिमका पृण ग्रतियोगी आस्तिक- 


एर का चंबुसाः शसी में है कि बह आम्निकता को 
ने भाव से मान का केस गक निर्शीत मन अथवा 


हिन्दो-गच्च-भक्त कवि ओपान्नी आढा | [ ११३ ] 
ह्स्य्ष्क्््2 


प्रथा के रूप में अपना सहयोगी. धना लेता है। परन्तु जिस 
अनुभव से किसी प्रथा. का जन्म होता है, उस अनुभव मेंओर 
तदनन्तर उसकी जो लीक पीटी जाती है, उस में, उतना ही 
विभेद होता है जितना उस अनुभव में और उसके विपरीत में । 
जिस अनुभव का उद्वम हृदय से हुआ, , वह रूख कर निर्जीब, 
शुष्क संसार बन जाता हे; ओर संसार में संस्कार का प्रावल्य 
इतना है कि उसके सामने उसी संस्कार के आदि का फिर से 
अनुभव होना ग्रायः असम्भव हो जाता है । तभी तो, जब ग्रह्ाद 
ने अपने संस्कार-दैत्य पिता के सामने--अस्ति! की कह अमर- 
घोषणा की-- 
४ तो में, मो में, खड़ग खंभ में ! ” 

तो भगवान्‌ नृर्सिंह ने ' खंभ चीर प्रह्मद उबान्यो ” | अन्यथा, 

क्यों वे हिरण्यकशिपु की संस्कारजड़ित देह को ही चींर 
कर प्रकट न हो जाते ? उस संस्कार-कलुष “तो में ” में आस्ति- 
कता के लिये स्थान ही नहीं था ! 


भकक्‍त कवि ओपाजी आठा 


( ले०-शुभक्ण वद्रीदानजी चारण, एम. ए , एल, वी , जोधपुर ) 





हक 


डिड्डल प्रायः प्राचीन काल ही से राजस्थान की लोकभापा 
है । डिड्रल भाषा का साहित्य समुन्नत और सम्रुज्ज्वल है | वह 
ईश्वर-भक्ति, स्वातंत्य-प्रेम, स्वावलम्बन, बीरत्व, ओदारय्य, देश- 
ग्रेम, आत्मत्याग, सचारित््य-शीलता आदि मानव-हृदय के महान्‌ 
भावों से ओतप्रोत हैं | उस में वीर-रस ही नहीं, भक्ति, शदज्गभार, 
करुणा, वात्सल्थ आदि सभी रसों की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है | 


[ २१४ ] पं० रामक़णं-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


श्रद्देंय विशेषज्ञ स्त्र० ठाकुर किशोरासिंहजी वाहेस्पत्य के शब्दों. 
में “ मुगल राज्य के पतन तक या यों कहिये कि विक्रमीय 
उन्नीसत्री घवाब्दी के अन्त तक वि० सं० १९१४ की क्रान्ति से 
पहिले पहिले राजपूताना और मध्य-भारत के राज्यों में डिड्नल 
का बढ़ा दोस्दौरा था । उस समय की डिड्गल की उन्नति की 
तुलना में त्रजभाषा का नामोछिख करना डिड्जल का अपमान करने 
के समान है। विक्रम की १३ वीं या १७ वीं शतावदी के प्रारंभ 
से छेकर उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक इस भाषा में अच्छे 
अच्छे कवि होगार हैं | इस भाषा के साहित्य में इन छः सो वर्षो 
की घटनाओं का उल्लेख है | ? 

भाषा-विजान की दृष्टि से हिन्दी की बड़ी बहिन (विभाषा) 
होने हुए भी डिज्नल भाषा ओर साहित्य का स्वतंत्र उत्थान हुआ 
है। डिद्ठछ का अपना शब्दकोप, अपनी हन्द-व्यव्स्था और 
काव्यगैली है | ठोक-मज्ल के लिए चिस्स्थापित महान्‌ आदेश 
के प्रति जनरुचि उन्पन्न करने और उन्हें सावेजनिक जीवन में 
फायरूपता दिलाने में डिझ्ुल कवियों का बहुत हाथ रहा है । 
हिन्दी के आहोचकनों और इतिहासकारों ने चाहे किसी भी 
कार्य से डिएल के कवियों का समुचित रूप से उल्लेख तक करने 
पी सादयता प्रदर्शित नहीं की हो, परन्तु यह निर्विवाद हे कि 
हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषासाहित्यों के इतिहास में डिड्डल 
( जिसका आधुनिक सलाम रामम्थानी ह ) का अपना स्वतंत्र 
शान्य # | 
धारण जाति में कराब्यप्रतिगा परंघंगगव ओर प्राकृतिक है । 
गे भाषा और उसको साहित्य जितना चारण कवियों के 
हार्थो में परपयित भर प्रदृद्धित हूथा, विंग साहित्याकर को 
जितना आर्ण इॉतियों ने अपने ग्रन्थ उन्‍्नों से सजाया, उत्तना 


हिस्दी-गध-भक्त कबि ओपाज्ञी आढा- [२१७ ] 


शायद अन्य किसी ने नहीं । 
सिरोही ( राजपूतादा ) राज्यान्तगंत पेशुवा गांव निवासी 
आहा शाखा के चारण स्व० ठाकुर श्री बखतासिंहजी के सुपुत्र 
स्व्॒० श्री ओपानी डिंगल के सुप्रसिद्ध कवि और हरिभक्त होगए 
हैं। वे जोधपुर ( मारवाड़ ) के स्व्र० महाराजा श्री मानामिंहजी, 
जिनका शासन-काल संबत्‌ १८६० से संवत्‌ १९०० तक था, 
के समकालीन थे और सरलमना, शान्तिप्रिय और निरभिमानी 
व्यक्ति थे। उन्होंने डिंगल साहित्य-शात्र के “गीत”? छंद में 
अपनी अधिकांश काव्य रचना की है। जैसा कि इस लेख में 
आगे उद्धृत “गीतों? से मालूम होगा, उनकी कविता सरल, 
स्वाभाविक, अनुभवगम्य और मर्म-स्पर्शी हे ओर गंभीर भावों 
से ओतग्रीव है। उन्होंने साधारण लोक-जीवन से विविध सरल 
उपमान लेकर भक्ति और ज्ञान जैसे गूढ विषयों को ग्रमावोत्पादक 
ढंग से बड़ा अच्छा समझाया है। उनकी कविता शान्तरस-ग्रधान 
और उपदेशात्मक होते हुए भी बहुत ही लोक-प्रिय है। उनके 
व्यक्तित्व में दाशैनिक, भक्त और कत्रि का समुचित मेल हुआ 
है | उनके रचे हुए सैकड़ों गीत कहे जाते हैं परन्तु उनमें से 
बहुत कम उपलब्ध हैं | 
यह सर्वेमान्य-सिद्धान्त है कि इस विराट विश्व का संचालन 
एक सर्वेपरि-शक्ति ( सत्ता ) करती है, जो परमेश्वर या पर- 
सात्मा के नाम से चिर प्रसिद्ध हे । उक्त अलोकिक शक्ति द्वारा 
संस्थापित सत्य, प्रेम; अहिंसा, स्वातंत्य, कतेंब्य-पगयणता, सौं- 
जन्य, आत्मत्याग आदि धार्मिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों की भित्ति पर ही यह ब्रह्माण्ड टिका हुआ है | धर्म या 
भक्ति ( जो धर्म की रसात्मक अनुभ्ृति है ) का मृख्य उद्देश्य 
मानव-समाज में उक्त सिद्धान्तां के प्रति पूज्य बुद्धि एवम्‌ अभि- 


[ २१६ ] पं८ रामकर्ण-आसोपो-अभिनन्द्न-प्रस्थ 


रुचि उन्पन्न करना और उन्हें सावजनिक-जीवन में कार्यान्वित 
करवा कर विश्व-कल्याण-संपादन या लोकहित-साधन करना है। 
यहीं हमारे धार्मिक या भक्ति काव्य की सार्थकता हैं। भारतीय 
भक्ति-पद्धति में प्रभुनामस्मरण-महिमा, अनासक्ति, ईशगुणासुवाद 
और आस्तिकता ( ईश्वर में अटल विश्वास ) आदि की भी यही 
चरिताथंता है | संस्क्रत और हिन्दी के संत और भक्त कवियों 
की तरह ओपाजी की कविता के प्रधान विषय ईश्वर के प्रति 
अनन्य-भक्ति या प्रेम और अटल विश्वास, मानव-जीवन की क्षण 
भंगुरता, इंश्रीय विश्वविधान की सत्यता, कालकी सबलता, 
सासारिक वेभव की अनित्यता, दुर्लभ मानव-जीवन व्यर्थ 
स्यतीत होजान के कारण पश्चात्ताप और कतेव्य-ज्ञान कराने के 
लिए चतावनी आदि हैं, परन्तु उनका कहने का ढंग सर्वथा 
मालिक हैं । और वास्तव में क्राव्यक्षेत्र में यही मौलिकता है | 

अपन आपको संवोधन करते हुए, ओपाजी माया के आहंबर 
मे आन्माव्स्मृत, कनव्य-पथ से विचलित, पद्म की तरह खाने 
पीस और सान मे व्यस्त मानव को ईश्वरभक्ति की ओर कैंसे 
विलक्षण देग से आक्रष्ट करते हैं; 

॥ गीत ॥ 

दिलड़ा ममन्न रे सगलछो जगदापे, पछे घणों पछतासी | 

इाप जलम ते कद पामेला, गुण कद हर रा गासी ॥ १ ॥ 

मात-पपता बन्धय दौलत मद, सुन त्रिय छोय सेंधांणों | 

माया से आउम्बर सांहें, बन्द्रा कम बन्धांणों॥ २॥ 

समन दस ने अज सम्रझाऊं, भूल ग्ती अब भाया | 

5॥ ऊपर चंदका देनी, छित जिम बादल छाया ॥श। 

उ् साय कर नही सहझेत, गोवे दीह खलीता। 

हाय कर सिंयर सीसापव, जिके जमारे जीता। |॥॥ 


'हिन्दी-गश्च-भक्त कवि औपाली आदा । [११७ ] 
ह््श्य्ट्य्् 


यह अमूल्य मानवजीवन न मालूम कब फिर मिलेगा । हे 
मूख मलुष्य | यदि अब भी तूं पंरमेश्वर का गुणानुवाद नहीं 
करेगा, तो कब करेगा, तू समझ, नहीं तो तुझे बहुत पथ्चात्ताप 
करना पड़ेगा | मावा-पिता, भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, धन-दो छत आदि 
के मिथ्या आइंबर में तू क्यों कर भूल गया | देखता नहीं तेरी 
अल्प आयु पृथ्वी पर बादल की क्षणिक छाया की तरह जल्दी 
जल्दी व्यतीत हो रही है। तू केवल खाने-पीने और सोने में 
व्यर्थ समय खोता है और कुछ भी. सुक्ृत ( छोकहवित ) नहीं 
करता । याद रख | जीवन उसी का सफल है, जो सबके साथ 
प्रेम-भाव रखता है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है और 
सदा लोकहित-साधन में संलग्न रहता हे | 

उक्त गीत में कितना हृदयस्पर्शी आत्मनिवेदन है | एक २ 
शब्द कितना खरा और मार्भक हे | मानव-जीउन की कसोटी, 
जो कवि ने स्थिर की है वह किदनी गंभीर और यथा है। 
उक्त मीत में कवि ने यह कितना महान सिद्धान्त निर्धारित किया 
है कि ईश्वर को रिश्ञाने ओर उसकी भक्ति आराप्त करने के लिए 
उसके नाम की मालाएँ फेरने में ही मानव-करतंव्य की इतिश्री 
नहीं होजाती है. ग्रत्युत मानव-जीवन की सफलता परमेश्वर के 
निरंतर गरुणानुवाद से प्रोत्साहन ओर प्रेरणा पाकर सबके साथ 
प्रेम-भाव रखने ओर सत्क्ृत्यों द्वारा लोकद्वित करने में है | 
वास्तव में मानव-जीवन का यही उद्देश्य है | 

॥ गीत ॥ 

होय सुनाथ जलम मत हारब, नाथ सिंवर हर लोक नरेश | 
नाम लियां जोयां नह मिलसी, बीस कोड देतां लघुवेस ॥ १ ॥ 
खने गाम न फाड़े साढ़ा, गाफल हिरदे राख गिनांन | 
ओपा? ऐ दिन कदे न आसी, भजसी भले कदे भगवान ॥श। 
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परसराम भज चाख श्म्रतफ़ल, जलम सफल होय जासी | 
पाछी भले अमोलक पंछी, इण तखर कद आगसीथी ३ ॥। 

भगवऊ्क्ति की तुलना अम्रतफल मे क़स्ते हुए आपार्ी 
अनुगेध करते है कि है मगर मन॒प्य । ते शान और विवेक घारश 
कर | यह दलम मानवश्ीवन फिर नहीं मिल्ेता । यह प्राणदूपी 
अपृल्य पश्नी, नमाद्मम श्स गरीस्खपी ब्क्ष पर फिर कय आव्रेगा | 
इसलिए युवावम्धा से ही ते भगवद्भानन में संलग रह करो और 
अपना जन्म सफल कर | 

मानवजीवन की क्षणम्रंगुरता-यचक उक्त सीन में जो शब्द 
प्रयुक्त करिए गये हैं, उन से मानवज्ीबन का संदवयाग करने के 
लिए कवि के हृदय में क्रितनी स्थानाधिक चिन्ता, आसुस्ता और 
कृतव्यपथ से विमृद् होते पर कितना लेगदय प्रदर्शत होता हैं 

भगवदभक्ति और सन्कर्तन्य-पालन द्वाग छोकदिन-साधन 
का सायेक्षिक महत्व शायद बहुत क्रम भक्त छवियों ने दिखे 
छाया $ | परन्तु ओपाजी के प्रत्येक गीत में हमें ईश्वर-भक्ति 
ओर ग्रेम से प्रेनि होकर सत्कृत्यों द्वारा छोकहित-्साधन की 
गहन महिमा व शिक्षा मिलती है | 

/ बिमन सिंचरजों मीटी बांणी, बावरजों धन दह विगंणी | 
ओपा ऊमर यूँ ओछाणी, परत हूँत ब्िकछ्ूटा पाणी ॥ 

* ओपाजी ' ने ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में ठोमी मनुष्य के 
लिए कैंसा व्यावहार्कि, मार्मिक और यथार्थ उपदेश दिया है । 

ठोम-वश घन-सश्यम करना च्यर्थ है । जिन्दगी का क्‍या 
भरोसा है । हमारी आयु पहाड़ से निक्रलन वाले हुतगामी झरने 
के पानी की तरह सरपट जा रही है । धन नाशवान्‌ है | ऐसी 
अनिवाय परिस्थिति में हमें अपने शरीर ओर घन को दसरों का 
यम्ब्ते हुए उनसे ममता नहीं रखनी चाहिए और लोक-कल्याण 


हिन्दी-गच्-भक्त फि ओपाजी आढा |-. [ २१९ -] * 
ड््््ब्श्ट्ट् 


के लिए उनका भरसक सदुपयोग करना चाहिए। “- 

“ खाबो खुलाबो भलपण खाटो, ज्यां घर सम्पत हुए जिती | 
मुख में मेलण काज न मिलियो, रावण रे इक हेम रती ॥ 
ओप्रो ? कहे दियो उबरसी, गाडी जिकां गमांणी | 

बीस कोड़ बीसलदे बाली, परढणी झँडे पांणी ॥ ” 

लोभियों की संचित-निधि को उनके मरने पर उनके साथ जाते 

किसी ने नहीं देखा | इसलिए जिस के पास जितना धन हो, 
उसका सहुपयोग कर भलाई ओर सत्की्ति आ्राप्त करनी चाहिए | 
जो धन को गाउते हैं, वे उसे खोते हैं और जो अपने धन का 
सात्विक दान करते हैं वे वास्तविक्त धन-सश्वय- करते हें। 
साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, मरणासन्न रावण को भी 
मुँह में रखने के लिए एक रत्तीभर भी सोना नहीं मिला | 

कैसा अकाव्य तर्क है । उक्त पद्य की तीसरी पंक्ति में विशे- 
_ धाभास की कैसी सुन्दर छठा है। ओपातजी” की काव्यशैली 
क्वितनी उक्ति-वैचित्पपूणे, सरल और मर्मस्परी हे । 

अब ओपाजो के मुँह से ऐसे लोभी मनुष्य के लिए फटकार ' 
सुनिये, जिसका कठोर हृदय उक्त उपदेश से तनिक भी प्रभावित 
नहीं होता, जो निन्नानवे के फेर में माया-मोह-चश इतना भूला 
हुआ है कि अपनी साधारण आवश्यक्रताओं पर भी पैंसा खर्च 
नहीं करता और पास में पैसा होते हुए भी फाके निकालता है 
और “चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय”? के सिद्धान्त को मानव- 
जीवन का चर्म उद्देश्य समझता है।-- 

॥ गीत ॥ 
दिये ब्याज दणा लिये न भांगे दोकडो 
रोकदो देखियां घणो राजी । 
आगे घरे तेडावियो आंधला, हि 
पाछला घरां री मकर पाजञी ॥ १ ॥ 


[ २२७ ] पं० रामकर्ण-भालौपाजामिनन्द म- बर्थ 


छोमियो पराया खेत सदका छियरे, 
थवावे ओऔखड़ी भरे ठाला । 
आंगगे बैठा दखार शा आदमी, 
किसी घरवार री आस काला ॥ २ ॥ 
पटीड़े जावे ने गोझें बेचे परा, 
भाटके रुपिया करें भेला । 
रामर हाथ रो दूत लाया रूको, 
चावड़ा जीवणों फ्िती बेला ॥ ३ ॥ 
न पाए राब ने जीमे मीठा कड़े, 
नपेरे छूगड़ा के नीका ! 
डाकिया जम जिसा प्रमण हेला दिये, 
कसी पल आवसी नींद कीका ॥ ४ ॥ 
' फेलृह रो मूल कह़्यों घणों कुटंध सं, 
नारायण नाम मन मांय नांगे | 
उठा रा दृत तो खोटी जे आंगगे, 
जीतबो अठारी आस जांगे ॥ ५ १ 
आप टायो रहे गिणे काला अबर, 
खाबली कमाई करे खोटी | 
चारिया चलत ज्यूं पान गिणिया चरे, 
मरण री न जांणे खौड़ मोटी ॥ ६ ॥ 
आप संसार रज्ियो घणो आतमा, 
अलख ना भेटियो कदे आम्वो | 
थोबियो दीह घड़ी एक नां थोवियो, 
लोभियो पियांणो कियो लाम्बो॥ ७॥ 
* ओप ? कब कहे मत भूल जो अनन्ता, 
'षड़ा बड़ा जोध जोधार ब्रीता। 


के 
हा 
है 


हिन्दो-गच्च-भक्त कथि ओपाजन्नी आंडा | [ २२१ ] 
ह्य्््ब्क्ट्््र्ड 


गावियों ना ऋरष्ण- जके तो रीता गया, - 
जाणियो परमगुरु जके जीता | < ॥ 

लोभी मनुष्य का जीवन..भी निराला होता है । वह रुषए 
की क्रयविक्रय में उपादेयता को महत्व नहीं देता | उसे तो रुपए 
के दशेन-मात्र से ही सन्‍्तोष हो जाता है ओर उसकी झनझनाहट 
मात्र से उसका रक्षन हो जाता है। उसकी धुन रुपए एकत्र 
करने मात्र में लगी रहती है और ज्यों ज्यों रुपयों का ढेर बब्ता 
जाता है त्यों त्यों उसे आनन्द आता है। वह रुपए के इ्वेत-वर्ण, 
चमकीले आकार ग्रकार ओर सुरीली ध्वनि पर मन ही मन मुग्ध 
होता रहता है । 

बलिहारी है उस लालची मनुष्य की समझ और संसार के 
ज्ञान और अनुभव की, जिस पर वह गये करता है और अपनी 
तुलना में दूसरों को मूखे समझता है। उसते पैसा खर्च करना 
तो सीखा ही नहीं । वह गेहूँ तक बेच कर रुपिया कर लेता हे । 
और जो पर दिन निकालता है । मीठा भोजन तो दूर रहा, वह 
#४ राब ” ( पकाया हुआ तरल आटा ) भी नहीं पीता | न कभी 
वह अच्छे कपड़े पहनता है| मितव्ययता की हद होगई हैं । 

परन्तु उसे यह पता नहीं है कि वह पागल की तरह किस 
दिन के लिए अत्यधिक व्याज लेकर धन संचय करता हें, 
ओर उसमें से एक पैसा भी खचे नहीं करता | वह मूख ईश्वर 
को झुला देता है और यह अनुभव नहीं करता कि माँत के 
नकारे उसके सिर पर घुर रहे हैं । मनुष्य जीवन क्षण -भंगुर है। 
यमके दूत ( आधि व्याधि आदि ) यमराज का परवाना लिए 
चारों तरफ फिरते हैं, न मालूम उसे यहां से कब कूच करना पढ़े । 

मनुष्य की हालत ऐसी ही चिन्तनीय है, जेसी बलिदान के 
अथे लाए हुए बकरे की होती हैं, जिसको मारने के पहिले थोड़े 


[ २२२ ) प०गामाण-आासोपाधसनिभनदन-धरथ 


दिन तक हृष्टपुष्ट बनाने के लिए अच्छा घास और धान खिलाया 
जाता है | अंत में एकदिन बह छोसी भी अपना घन-माया सब्र 
कुछ छोड़ कर इस संसार से प्रयाण करता है । जब वास्तविक 
स्थिति यह है तो अत्यधिक लालच, कुस्वार्ध, परधन-हरण पिया- 
सा, ठृष्णा और ईपा[ निंदनीय हैं। इस संसार में फम-लाक 
कल्याण-कारी परमेश्वर का प्रेम-पूवक रु णानुघाद और यथाशक्ति 
लछोकहित-साधन ही सार चस्तु है 

अनन्यभक्त परमेश्वर की ही अपना एक-मात्र जीवनाथार 
मानते हैं | वे अपना / दखटा ” सित्राय परमात्मा के और क्रिसी 
के आगे नहीं रोते | वे केवल उगदीश्वर से ही आशा करते हे 
जो इस जगत्‌ का पालन करने बाला है। 'ओपाजी! के निम्न 
लिखित “ गीत ” में यही भाव प्रदर्शित क्रिया गया हे | यह 
गीत उनकी अनन्य प्रश्ु-भक्ति का परिचायक है | 
कर ॥ गीत ॥ 
.. त्रिशुवन चो सांम जगत चो तारण, 

आधारण तब्रद्मन्ड इकबरीस | 

ऊजण जुण कना कहा तू जाचे, 
जी जाच एक दाता जगदीश ॥ १॥ 
५... मल भ अबर भरोसे प्रम भ्रम, 
“- ु क्रम क्रम धर्णी सुधारण काज़ | 

- मूर्ख मनप अमे की मांगे, 
के ' मांग एक दाता महाराज ॥२॥ 
जुग सुख लहे सुदामा ज्यूही, 

जनम जनम चा मेट ज॑जाल। 

पुरप्त पुरष॑ग्रतक सुपारपे, 
ह वाररथ एक , जगत अतिपाल ॥ ३॥ 


हिन्दी-गद्य-भंक कवि ओपाजी आदा [ २२३ ] 
ह्ट््ब््षटि 


भगत-वछल कह कवि रद भण 
: । चाव भाव कर कर गुण चाल | 
दीन वचन दूजों की दापे, 
दाप भाष ग्रुप दीन-दयाल ॥ ४ ॥ 
परमुखापेक्षी अकर्मण्य मनुष्यों के लिए कर्मंबीर बनने का 
कैसा रामबाण उपदेश है | कैसा महान आदशे है । वह मनुष्य 
मूख है, जो मनुष्य से याचना करता है। मनुष्य मनुष्य को 
क्या दे सकता है । सबका लोक-पालक परमात्मा ही मनुष्य 
का दुख-दारिद्रय दर कर सकता है। हमें जो कुछ मांगना हो वह 
जगदाधार, भक्त-बत्सल, सुदामा-सुहृद भगवान से मांगना 
चाहिए । वही हमारे उद्देश्य की सिद्धि करने वाला है । 
उस मनुष्य के स्वा्ंत्य-प्रेम, स्वाभिमान, निद्वन्द्रता, 
निर्भभयता और आत्मबल की कहां तक सराहना की जावे, जो 
अपनी आशाओं और अभिलापाओं का संरक्षक ओर पूरक जगत्‌- 
प्रतिपालक परमेश्वर को ही मानता है ।' विशेषतः एक! पराधीन 
राष्ट 'के सदस्य के लिए ऐसा आदेश मंगलाशा ओर नवजीवन 
का संचार करने वाला हैं | 
ओपाजी की भक्ति दास-भाव की थी। निम्न लिखित 
“गीतों”? में ओपाजी आत्म-निवेद्न के रूप में भक्त के विनम्र 
द्वेन्य-पूण-दास-भाव का कैसा हृदय-स्पशी निरूपण करने हैंः- 
॥ गीत ॥ 
मूँ बीदग किसा बाग री मूली 
लागा दांवणग चचदे लोक । 
हूँ हर थारे चाकर हंलको, 
थू हर म्हारे मोदों थोक ॥ 
ओपो कहे न मेले अलगो 
सहजे पारस पायों सोय । 


[ २२४ ] पंथ गामकण-आसोपा-अधिनगर ग-प्रश्ण 


करवारे हूँ पग कीड़ी गे, 

करता समां ने महार ऋोय॥ 

॥ गीत ॥ 

पॉतरियों बाद नपीरों परीहर, 

आलंबन नाधारों आप । 
तूँ तो मात न मार्यों तीकम, 

वापोी तेँद्वी न वापों बाप ॥१॥ 
अल्ख तूँ ही आलमियों उद्यम, 

पाठग तें ही न पंखों पांच। 
तूँ प्म हाथ पांगलों टरंटों, 

आंधों ते परमेसर आंख ॥२॥ 
परमेसर तेँ त्रसियां पांणी, 

सन्‍त भूखियों साकर साल | 
गूँगों वाच तुँ ही गिरधारी, 

बड़ो तें ही है अफ़ूल विशाल ।॥। ३॥ 
तेजवासी थाकों ब्रीसरियों, 


जल ऊँडारी तेँ ही जिद्ाज । 
नीघरियों घर त्ूँ नारायण, 

मांदों रो ओपद महाराज ॥ ४ | 
साचो धणी चिपत में सम्पत, 

तैद्यों आवे तीजी ताल । 

विषमी घाट हणा बोलाझूँ, 

सांई हुकालों तगो सुगाल ॥ ५॥ 
तोड़ण हूँ ही वेड़ियों ताला, 


पालों री तुँ है सुखपाल। 


हिन्दी-गद्य-भक्त कवि ओपाजी आदा। [ २२८ | 
ह्स््ब्कट्््2 


वोह नामी उपाड़ों बपतर, 

ढालियो छोह नहालों ढाढ ॥ ६॥ 
ओपो आठो?ः कहे ईशवर, 

नत राखो चिंत थारो नांम । 
तसती मांय देण सुख हूँ ही, 

#रान तणी बसती तूं राम ॥७॥ 


दैन्य और विनय की पराकाश होगई है। उक्त एक एक 
शब्द से ओपाजी का निरभिमान, प्रेम-सर्वस्व के स्वामी परमात्मा 
के प्रति अनन्य-भक्ति और उसकी तुलना में उनकी नगण्यता 
प्रदर्शित होती है । १४ लोक के स्वामी परमात्मा के सामने 
बेचारा मनुष्य भला किस बाग की मूली हे । इसलिए ओपाजी 





#इस लेव मे जो गीत उद्धृत किये गये है, वे अखिल भारतीय 
चारण सम्मेलन के त्रभासिक मुखपत्र 'चारण” तथा भाकर गाव (सिरोही 
राज्य ) निवासा भवानीदानजी आढ़ा के सम्रह और राजस्थान के 
सुप्रसिद्ध डिंगल कवि स्व० श्री शकरदानजी आढ़ा, गांव पांचेटिया 
निवासी, के पितामह मेघराजजी द्वारा करिए हुए गीतों के शहद सम्रह 
धाए-जहाज? में से लिए गये हैं, जिसम डिंगल के ६१९ गीत इकट्े 
किए हुए हैं। में चारण-पत्र के संपादक ठा० ईश्वरदानजी आसिया, 
गाव मेंगटिया, ठा० भवानीदानजी आढ़ा काकर ओर ठा० र३० 
शकरदानजी शा के घुपृत्र सत्येदवजी झाद्वा एम ए , ऐल एल, वो.. के 
प्रति हार्दिक झतज्ञता प्रगठ करता हूँ, जिनकी कृपा से मुके आपाजी 
के गीत मिल सके | ओपाजों की जीवनी के सबंध में मेने जा सूचना 

: इस लेख में दी है, उसमें से अधिकाश मुझे मेरे मित्र 5० सीतारामजी 
छाल्स, नरवा निवासी, से मिली जिसके लिए में उनका इृद्य 
से आमारो हैँ | लेखक | 


[श्र ] । पृ० रामकाए -आधसोवानओ सिनसरदन-अस्य 


अपनी तुलना परमात्माके चग्ण-कमलों क्री रत या उनके नीचे 
चलने बाली चींटी से करते है । 
इन “ गीतों ” में परमात्मा के सेजन-ठितकारी ठोकपा- 
लक चरित्र का विशद चित्रण किया गया है | परमात्मा के छोक- 
मड़्लकारी चरित्र की जितनी महिमा की जाय, उसननी थोड़ी है| 
वह अनाथ, निर्धन ओर निराधार प्राणियों का एकमात्र आधार 
है | माता-पिता का देहावसान होने, मार्य भ्ल जाने, गहरे जल 
में इब जाने, अकाल पहने आदि अनेक विक्रट विपनियों में वही 
हमारी रक्षा करने बाला है। वही अन्धों की आंख, गुद्टों की बाक- 
शक्ति,युद्धभूमि में योडाओं का कवच, निरुद्रमियों का उद्यम, पंगुओं 
और टूंटों का पर और हाथ है। बड़ी प्यासों की पानी और 
भूखों को अन्न देता है और दःखग्रस्त प्राणियों को सुख देनेवाला 
है। “ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ? भारतीय वेदान्त-द्न का 
विश्व-विझ्यात सिद्धांत है । इस सिद्धांत की व्यावहारिक्र उपयो- 
मिता यह है कि मानव-जीवन की क्षणमंगुरता और अनित्यता 
को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को निरंतर छोकह्तित में संलग्न 
रहना चाहिए और इस प्रकार अपना जीवन सफल करना चाहिए । 
ओपाजी निम्न लिखित गीतों में इस सिद्धांत का बहत ही सरल 
ओर हृदय-स्पर्ी निरूपण करते हैं 
॥ गीत ॥ 
कर जोंणों जिकी, भलाई कीजो, 
लाभ जनम रो लीजो जोय । 
पुरुष दोय दिन तणा पोंमणा, 
किण छू मती बिगाड़ो कोय॥ १॥ 
जाणों छे जाणों छे जाणों 
समझो भीतर बार समांन । 


- हिन्दी-गद्य-भक्त कबिं ओपांजो आढ़ा | [. २२७ ] 


वे दिन काज जहर मत वोबो, 
मरदो दूर करो अभिमांन ॥२॥ 
यूएज करतों जावे ऊमर, 
पर॒ मन कलप रार न पोर। 
ओगे वात करों अबरों री, 
ओपोरी कोइ करसी ओर ॥ ३॥ 
गरवाहूओं हरी शुण गावों, 
' छीलरजेम मदाखी छेह । 
आजक काल बहणों ओपा, 
दीहडा गया सताली देह ॥ ४॥ 
मनुष्य संसार में दो दिन का पाहुना है | उसे यह अच्छी 
तरह से समझ लेना चाहिए कि उसको एक दिन यहां से निश्चय 
कूच कर जाना हे। इसलिए थोड़े दिन के जीने के लिए उसे 
अभिमान वश किसी से बात नहीं बिगाडनी चाहिए । उस- 
की आयु का एक एक दिन सरपट व्यतीत हो रहा हैं । ऐसी 
शोचनीय परिस्थिति में यह स्पष्ट हे कि किसी के साथ कुस्वार्थ, 
दंभ, और कुटिलता-बश कु वचन कह कर या बुरा व्यवहार 
करके जहर न बोया जाय। संसारी के लिए यही श्रेय- 
स्कर है कि वह लोक-मेगलकारी भगवान्‌ का स्मरण करे, होसके 
जितनी दूसरों की भलाई करे और इस प्रकार अपने अमूल्य 
जीवन से लाभ उठावे | 
॥ गीत 
मिलियो अत वणज्ञ संसार मंडोॉंणो, 
आया जगत खाटवा आधथ । 
लाख अनेक हेक द्रव छेगा, 
हेके गया मसलरूता हाथ १ ॥ 


र्‌ श्र > 2 हु 
[ १२८ ] प॑ं० गामकर्ण-जासोपा-अगिनरदस-्जर्च 


मांडे हाट दाव छल मेंडे, 
जग आया चोपार जिता । 
फेता गया सुधारे कार्ज, 
कर मसलंता गया किया ॥ २॥। 
वोह छल छेद भेद मोंडे बोह़, 
का ओंचो बापार करे । 
ब्ंधिया जिके करम धन बांधे, 
नीभी खोदई अबर नरें ॥ ३ ॥ 
विणज् हुओ बीछछती बेला, 
वलियो कर आपगे बराह । 
बवणा करे केइक वबाबड़िया, 
गया क्रितायक मूल गमाड़ ॥ ४॥ 
इस गीत में सांसारिक बेभव को मिथ्या बतलाने हुए संसार 
फी तुलना हाट से की गई है, जहां अनेक मनुष्य वाणिज्य करने 
के लिए आते हैं। ज्ञानी मनुष्य ठोकहित-साथन के उद्देह्य से 
किए गये सत्करम रूपी अर्थ संचित कले हैं। जो मृ्ध मनुष्य होते 
हैं, वे विभिन्न अमूल्य मानवी गुणों से सम्पन्न जीवन रूपी मृल-घन 
खोकर हाथ मलते हुए चडे जाते हैं और कुकर्मों का बोझ अपने 
साथ ले जाते हैं। इस वाणिज्य की रीति यह है कि जो मनुष्य 
अथे-प्राप्ति के लिए जितना अधिक दाव-पेच और छल-छत्र का 
प्रयोग करता है, उतना ही अपना मूल-धन खोता हैं । बिरले 
ही ऐसे मलुष्य हैं, जो इस संसार में अपना काम सुधार कर 
जाते हैं। इस वाणिज्य में सत्य, प्रेम और सेचा-भाव से सफलता 
मिलती है| 
॥ गीत ॥ 
माटी रो ठांम जोत जिण मोंहें, 
घणत्री फेरे घणे घरे । 


हिन्दी -गद्य-भक्त कवि ओपाजी आढा | [ २२९, ) 
ल्स््ब्ष्ट््ड् 


घुड़लो कितयिक बार घूमसी, 

फोड़न हारा लार फरे ॥ १॥ 
अत जतनों माथे उपाड़े, 

रम्मा दोली थकी रहे। 
आस कसी जेरी आंगीजे, 

बरी छोरा पास बहे ॥ २ ॥ 
गोरी मे गीत शुभ गाव, 

जतन रहाबै जुओ जुआ । 
फेरू हमें कता घर फरसी, 

हेरू छोच पलछोच हुआ ॥ ३॥ 
रतन तणी पर जतन राखतों, 

खड़ग तणों घा खमियों । 
पोहर तणों “हूतों पॉमणड़ों, | 

गावतड़ों इज गमियों ॥ ४ ॥ 
मटियो तेल जोत मुरझोणी, 

पड़ियो कुंभ पीयारो । 
अदखण मोंय हुओं अणचीतो, 

उजबाले अंधिरायारो ॥ ५ ॥ 
ओ घट घुडलों जोंग ओपला, 

गोवंद क्यूं नह गावे । 
खल दल जसो उगाड़े खोंडे, 

आतुर कीधों आंच ॥ ६ ॥' 
मोटा प्रसण डॉगले मोटी, 

काल घणा नर कूदे । 
काचो कुंभ मनख री काया, 

करतों गरतों फटे ॥ ७ ॥ 


[२३० ] प७ गाभवःण-भासोगानअ भसितरटख म-प्रस्थ 


स्श््कःः 


इस गीत में सांगोपांग रूपक दाग मानव शरीर की तुलना 
मिट्टी के घड़े ( घुड़ले# ) से करते हुए उसका नब्बसता और 





न हे यह न 
अन्यह रूपक माराडी साक-जॉयन से लिया गया 6 आर इसका 
संबंध जोधपुर के सृप्रसिद्ध उत्तव से है, जिस धिटला का गेट! कहते 
हैं | यह उत्सव गिनगार? के त्योहार से पहले कृुमास्या ऋुधा ( जोध- 


श् हि 


जे 


पुर ) पर मनाया जाता 6 । सुंदर यवतियां बल्लाभुषण घारगा कर सिर 
पर एक छोटा मिट्टी का जालीदार घटा ( बदला ), मिसमें एक प्रदीक् 
दीरक रहता है, लिए हए सम मे मंगल शान करती इन्‍्मग्र मनलानी 
हुई भारे २ निकटयर्ती जलाशय तक बद सनारेह से जाती हे आर इसी 
समारोह से छोटतो है | शत में गनगार के उत्सव के बाद 2स 
बुडछ? का जल में प्रत्रिण कर दिया जाता है। यह स्योडार एक 
ऐतिहासिक घटना का स्मारक कहा जाता है । बह घटना इस प्रकार 
बतलाई जातो है | 


खेड का राव मल्लौनाथ का पत्र जगपाल एक प्रसिद्ध वीर पृरुष 
था | वह गृजरात के बादशाह की पुत्री गींदोली का हग्ण कर छाया 
था | उसक पीछे गींदाी का भाई घडलेखां फोज लकर चढ़ आया | 
प्रते-दंदियों मे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें घुडलेलां बहुत ही बीरता 
के साथ 'शडा | उसके मालों की इतनी चोटें लगीं कि उसके शरीर 
में अनेक छिद्र हेगये और श्रत में बह बहादरी फे साथ काम आया । 
जब गंदीलो को यह खबर मिद्ठी तो बह अत्यत दखी हुई | जगमाल ने 
उस सालना दी आर कहा कि जो बढ चाहे बहा किया जाय | गींदोंढी 
ने कद्दा कि मेरे माई का ऐसा स्मारक बनाया जाय ।क उसका नाम 
इस ससार में अमर होजाय | तदनुसार जगमाल ने उक्त त्योहार मनाना 
शुरु किया, जिसका बर्णन ऊपर किया जाच॒का है | यह त्योहार चत्र 
कृष्णा सत्तेमी को अमी तक मनाया जाता है| मारवाड में गींदोली का 


हिन्दो-गद्य-भक्त कवि ओपाजन्नी आठढा। [ २३१ ] 
ह्््य्श्क्टःः 


क्षण-मंगुरता बतलाई हे | 
इस गीत में जीवात्मारूपी ज्योति से आलोकित मानव-शरीर 
की तुलना दीपक से ग्रदीप्त जालीदार “घुडले ” से की 
गई है। मानव-शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो चलते 
फिरते सहज ही में नष्ट होजाता है, चाहे क्रितने भी यत्र किये जायें | 
जिस प्रकार घुड़लों के मेलों में युवतियों द्वारा बहुत यत्र करने 
पर भी नट-खट बालकों द्वारा घुडले को फोड़ दिये जाने का डर 
रहता है, उसी प्रकार सब॒ल काल, काम, क्रोध, ठोम, मद, मोह, 
दम्म, भत्सर आदि शब्ञओं से घेरे हुए मानव-शरीर के नष्ट होने 
का हर समय भंय बना रहता हे | 
॥ गीत ॥ 
जालंधर दसर्कध जरासंध जेहा, 
केथी गया न दीसे कोय । 
चंवरी मोटा भेंगुल चढ़िया, 
लाडा गर्र न कीजे लोय॥ १॥ 
बलु दुध मार बयण बांणसुर, 
आये दिन नह कीध अवार । 
बडा बडा गा तोरण बांधे, 
नवल बना अहँकरार निवार ॥२॥ 
कब ओपा लाडी ले कीरत, 
भुपत बार भजाडे | 


एक गांत घुडलों के त्योहार के समय अभी तक गाया जाता है जिस 
की टेर इस प्रकार हैं, “ गींदोडी जगमार मांल, गींदिली किम दीज शो 
राज ?? | उपयुक्त जालादार चुडला घुदलेखा के छिंद्रों से पारपृ शरीर 
का द्योत्तक माना जाता ह  छग्वक | 
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अणमां उहडे आला आला, 

वलिया होल बजाडईे ॥ ३ ॥ 

इस गीत में दूसरे प्रकार के सांगोपाद रूपक द्वास संसार 
की अनित्यता ओर नश्वरता बताई गई है। यह संसार मानों 
एक विशाल विवाह-मण्डप है, जहां सस्कीति-रूपी दुलहिन के 
साथ चिवाह करने के लिए अनेक मनुष्य जाने हैं । जर्ूंधर, 
अभिमानी रावण, जरासन्ध, वली आदि बढ़े बड़े लोग इसी उद्देदय 
से यहां आकर न मादूम कहां चले गय्ने | उनका पता भी नहीं 
है। इसलिए मलुप्य को गर्ब नहीं करना चाहिए और सुयठ रूपी 
दुलहिन को ग्राप्त करना चाहिए | 

इस गीत में कवि ने यह क्रितना महान और व्यवहारों- 
पयोगी सिद्धान्त रकघा है कि सत्कीर्ति ही जीवन है, जीवन का 
चरम उद्देश्य हें। बलिहारी है ऐसे छोकहितिपी और निरभिमानी 
भक्त कवियों की, जिन्‍्हों ने भगवद्धक्ति ओर ईश्वर-प्रेम से गेण्णा 
और श्रोत्साहन पाकर अपने काव्य-द्वार ऐसे महान और लोक- 
मजल के लिए परम-उपयोगी आद् और नेनिक सिद्धान्तों का 
निरूपण किया | भक्ति-काज्य की उपयोगिता का इससे अधिक 
पुष्ठ प्रमाण और क्‍या दिया जाय ! 

ओपाजी के काव्य के सिद्धान्त-पक्ष पर विचार करने से 
ज्ञात होगा कि उन्होंने अपने काव्य में नियतिवाद (भाग्यवाद) 
और गीता में प्रतिपादित कर्मग्रोग का सुदर सामंजस्य किया 
है। इस ब्रह्माण्ड में जितने विभिन्न व्यापार होने हैं वे सब्र ईश्व- 
रीय नियमों और विधि-विधान के माफिक होते हैं। यह किसी 
मनुष्य को सामथ्स नहीं है कि वह ईश्वरीय-विधान को बदलदे | 
मनुष्य की अल्प बुद्धि के लिए तो इस विशाल ज्माण्ड के अनेक 
व्यापारों में अन्तर्निहित ईश्वरीय-नियमों का पता लगाना भी कठिन - 


डिन्दी-गधच्य-भक्त कवि ओपाज्ञी आढा। [ २३३ ) 


है | इस हद तक मनुष्य परतंत्र होते हुए मी वह परोपकार, छोक- 
सेवा; भलाई आदि सत्य कार्य करने में स्वतंत्र हे क्योंकि उनसे 
लोक-कल्याण होता है और छोक-परिचालन के लिए ग्रतिपादित 
सत्य, प्रेम, दया, संतोप, कर्म, वीरत्व आदि ईश्वरीय सिद्धान्तों 
ओर नैतिक आदरशों की पुष्टि होती है । 
निम्न लिखित गीतों में ऐसे अकमेण्य, कुस्वाीं, आसक्त 
और अभिमानी मनुष्यों की हँसी उड़ाई गई है, जो सांसारिक वेभव 
ओर भोग-विलास की सामग्री की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। 
और बड़ी बड़ी असंभव आशाएँ और अमिलापाएँ रखते हें परन्तु 
ईश्वर उनकी एक भी आशा की पूर्ति नहीं करता। वे चाहते कुछ हैं 
और होता कुछ विपरीत ही हे । 
॥ गीत ॥ 
मन जांणे चढूँ हाथियों माथे, 
पुर रगडंतो जनम पृवै । 
नर री चीती बात हुए नह, 
हर री चीती बात हुए ॥ १ ॥ 
मन जांणे पे पीऊझे मिसरी, ' 
चाच सुबरणी मिले न छांट । 
बलिया सो पाछा कुण वाले, 
उण घर री लेखण रा आंद ॥ २॥ 
धापे मन वैठां धोलाहर, 
तापे सना हूँह वें । 
मोटा आपर कण मेटवे, 
कुटी लिखी मो महल कठे ॥३॥ 
चित में जांणे हुकम चलाऊँ, 
हुकम तणे बस नार ने होय । 


तक लत 4 4 ओह. 
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साथा लेप परा उण सांई, | 
काचा करण सके नह क्रोंय ॥ ४॥। 
मन जांणगे पहरू महमृदी, 
फाटा धावल् पहर फिरे । 
काम हुए मनप सो कीछषों, 
करें जकों करतार कर (| ५ ॥! 
दिलमे जांणि पाय दबाऊं, 
अबर्ग सा पं दढांवे आप । 
कलपे कस केसे नर कांप 
ग्रांगी भजन तणों परताप ॥ 5 ॥॥ 
उर जांणे पकवान थरोगं, 
घापर मिले ने छक्की धान | 
आतम री गत कांय ओपलोा, 
भोला जो लिखियो भगवान ॥ ७ | 
भारत जांणे मूल न भागूँ, 
भागे अवस पडता भार । 
समहर हुए कसी बंद य्रो, 
कायर जो कीघो कातार ॥ ८ ॥ 
मरुष्य चाहे कितनी भी रूबी चौड़ी कल्पना करे तो भी 
चह कुछ नहीं कर सकता । पर मेथवरने जो कुछ पहिडे से ही नियत 
कर दिया है वही होता है । उसमें रहो बदल करने की किसी 
की शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि हाथियों दी सवारी करें 
परन्तु आजीवन पैदल चलकर पैर घिसने पड़ते हैं। कभी यह 
मनमें आती है कि दूध और मिसरी पीचें लेकिन अच्छे मद्ढे की 
एक बूंद भी नस्रीव नहीं होती। मन चाहता है कि विशाल 
भवनों में आनंद से निवास करें परन्तु पृथ्वी पर आकाश रूपी 


हिन्दी-गध-भसक्त कयि ओपाज्ञी आढा | [ २३५ ] 


छत के नीचे नंगे बदन सये की गरमी में बाहर ही रहना पड़ता 
है | निवास-स्थान के लिए. एक कुटिया तक का प्रधन्ध नहीं 
हो पाता | दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए जी बहुत लालायित 
रहता है किन्तु ऐसी नोबत आजाती है कि अपनी स्त्री भी 
हुक्म नहीं मानती । मन में बहुत आती है कि महीन वस्र पहिनें 
परन्तु फटे कपड़े पहिने ही फिरना पड़ता है । हम तो यह चाहते 
हैं कि हमारी कोई 'पग-चंपी' करे लेकिन हमें दूसरों की 'पग- 
चंपी' करनी पडती है | मिठाई देख कर मुँह में पानी भर आता 
है ओर जी चाहता है कि अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलें 
परन्तु पर्याप्त रूवा ख़खा अन्न भी नहीं मिलता । ईश्वरीय लेखनी 
से जो अटल लेख लिखे जा चुके हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिटा 
सकता | मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता, जो कुछ करता 
वह ईश्वर ही करता हे । 


ऊपर लिखे हुए गीतों से मालूम होगा कि ओपाजी ने अपने 
काव्य में अलंकारों का सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग किया हे, 
जिनसे उनके काव्य में व्यंजित भावों का उत्कर्ष होता है | और 
अलंकारों को काव्य में प्रयुक्त करने का यही उद्देश्य हे। ओ 
पाजी ने अपने गीतों में अधिकतर रूपक, उपमा, उत्पेक्षा और 
अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर समावेश किया है । 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि भावपक्ष तथा कलापक्ष 
दोनों की दाष्ट से ओपाजी का काव्य उत्कृष्ट हें । यदि शान्तरस- 
प्रधान भक्तिर्स से सरघोर उपर्युक्त गीतों में से क्रिसी की भी 
तुलना हम कबीर, खर ओर तुलसी की शान्त तथा भक्तिर्स की 
कविता से करेंगे, तो ओपाजी क्री कविता खरी उतरेगी | हम 
आशा करते हैं कि हिन्दी के इतिहासकार और आठलोचक 
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ओपाजी की हिन्दी के सफल भक्ता कवियों में गणना कर उनको 
भक्ति-काव्य के इतिहास में समुचित स्थान प्रदान करेंगे ! 

8. टी 
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राजस्थाच | 
लेखफ-रात्र खहादर उाफ्टर आदर लिह, 
प्रेल्ीहेण्ट, म्यनो धिपल यार्ट, जधिपू र । 


अहा | राजम्थान [ तेसा नाम मात्र लेने से ही वीरों के रक 
में वीर-रस का सश्यार होता हे और तेरे अगशित श॒णों का गान 
करना असम्भवसा प्रतीत होता है। तेरे यहाँ अनेक प्रकार की 
लाभदायक वनस्पतियां और वनोपृधियां अपने आप उन्पन्न होनी 
हैं, तेर पर्वतों में अनक प्रकार की धातु ओर खनिज पदाथे पैदा 
होते हैं, तेरे देश के स्थल रूपी शरीर पर अस्बली पत्रत-अणी 
रूपी जनेऊ जैसी शोभा देवी है, तेरे देश के पूर्व प्रदेश से प्रकट 
होकर पश्चिम में प्रवाह करने बाली, क्रय की गव्मियों के समान, 
छन्ती नदी नाग पहाड से प्रवाहित होकर कच्छ के रन में फैल 
जाती है, तेरे यहां कि दीर्घ-काय, सुडौल और दुधाली गौएँ 
अपने दूध से दूध की नदियां बहातीहें, तेरे यहां के पुष्ठ, बलिए्ट, 
द्रढिष्ट और जबिष्ट अश्व ( घोड़े ) सुविख्यात हैं, तेरें ही यहां 
दीघ-काय ऊँट रेतीली जमीन की दूरी को काटने में करोत का 
काम करते हैं, ऐसे ही ऊँटों पर सवार होकर राजा नल के राज- 
कुमार होला नखर ( ग्वालियर ) से प्रस्थान कर अपनी विवा- 
हिता प्रिय पत्नी मारू को लेने के लिये पूडल देश में ढाई दिन 
में ही पहुँचे थे | ऐसी प्रसिद्धि है कि वह पहले दिन तो चन्देरी 
( बून्दी ) में, दूसरे दिन पुष्कर और तीसरे दिन मध्याइन के 
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हिन्दी-गच्य-गाज्ञस्थान | [ २३७ | 
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समय पूड़ल पहुँच गये थे | तेरे यहां के व्यवसायी, उत्साही, 
दीघे-काय, परिश्रमी वीर पुरुषों ने अपनी कीर्ति से, चन्द्रमा की 
चांदनी के समान, अपने नाम को उज्वल व धवल बना दिया है। 

तेरे उत्तर में राठोड़ों का राज्य बीकानेर ओर भाटी यादवों 
का राज्य जैसलमेर विद्यमान हैं, तेरी दक्षिण श्ुजा की ओर कछ- 
वाहों के राज्य जयपुर और अलवर तथा वीर जाटों के राज्य 
भरतपुर ओर धोलपुर बसे हुए हैं, तेरी वाम भुजा की ओर रणबह्ढा 
राठोड़ों का राज्य जोधपुर और किशनगढ़ शोभा देते हैं, तेरा 
हृदय-रूप अद्भरेजी गवर्नमेन्ट का अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्‍्त सजीव 
दिखाई देता है, तेरे मध्यभाग में देवड़ों ( चाहमानों ) का राज्य 
सिरोही, प्रसिद्ध धीर सीसोदिया क्षत्रियों के राज्य मेवाड़ और 
शाहपुरा, मुसलमानों का राज्य टोंक, हाड़ा वीरों के राज्य बून्दी 
और कोटा, झाला क्षत्रियों का राज्य झालावाड़ और यादवों का 
राज्य करौली स्थित हैं और तेरे दक्षिण में देश की रक्षा करने 
वाले सीसोदियों के राज्य डूद्भरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ तथा 
कुशलगढ, मुस्लिम राज्य पालनपुर और परमार क्षत्रियों का राज्य 
दांता विद्यमान हैं। ऐसा तू राजस्थान ! वीर राजपूतों की वीर 
जन्म-भूमि हे | 

तेरे ही देश में मेरुदण्ड रूप अखली पव॑त की श्रेणी, तुझे 
प्राकृतिक दो विभागों में विभक्त करती हुई, अबुंद गिरि पर के 
गोरी-शिखर पर सब से उन्नत होकर, खडे हुए सन्‍्तरी के समान, 
तेरा ( राजस्थान का । रक्षण व निरीक्षण करवी है। इसी पवेत- 
श्रेणी पर अति प्राचीन वह अग्नि कुण्ड आज भी विद्यमान है 
जिस से अभ्निवशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी। वहां ही खड़े 
जेनियों के कला-पूण दिलवाड़े के मन्दिर तेरी शोभा बच्य रहे 
हैं | उसी पर्वव-श्रेणी से निकल कर पू्चे की ओर बहने वाली 


एक के ० यह हैं कक पा शः प्‌ है 5 + ज-पग्रभ्थ 
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बनास नदी तो वस्त्र ( कपास ) और पश्चिम करी ओर प्रव्रादित 
होने वाली छूनी नंदी तरें निवासियों को अन्न ( गेई ) 
प्रदान करती हैं हा 

तेरे यहां के मुख्य खाद्य पदा4 गेहूं, जवार, मकी वो 
बाजरा हैं | यह बही वाजरा है जिसे खाकर तेर ( गजस्थान के ) 
बीरों ने हुमायू का पीछा करते हुए शेस्शार मर के दांत खन्‍दे 
कर दिये थे जिस से उस के मूंह से ये शब्द अनायास निकल 
पड़े कि “में ने मुढ्ी भर बाजरे के छिये हिन्दम्वान की सलनत 
खो दी होती |! इस बाजरे की कहानी इतनी प्राचीन है कि इस 
का वर्णन उपनिपदों तक में पाया जाता है कि पुराने समय में 
पाजश्रवा नामक ऋषि ने अकाल के क्राण अपने यहां संगृहीत 
पाज जाम का ( बाजरा ) सत्र अन्न गरीबों थे अकाल-पीटितों 
को अमूल्य बांद दिया जिस से उस का नाम प्रख्यात होगया | 

तेरे ही प्रदेश के हृदय में सब तीधों के गुरु-गज पुप्कर- 
राज विराजमान हैं जहां अति वर्ष कातिक सुदि ११ से १५ पूर्णि- 
मा तक हजारों मुमक्षु यात्री स्नान कर कतकृत्य होते हैं और 
इसी तीथराज के पीछे ही तेरा प्रदेश पुष्कारण्य कहा जाता हैं । 

इसी प्रदेश की प्रसिद्र नगरी ओसियां में परमार क्षत्रियों की 
कुलदेवी सचियाय माता का विशाल मन्दिर विराजमान हैं, जिस 
ओसियां नगरी से ओसवाल नामक बैव्यों का निक्रास हुआ | 
इस ओसवाल जाति के पुरुप अब सब राजस्थान में फैल गये हृ 
ओर इनही लोगों में से भामाशाह ने महाराणा प्रताप को संकट 
के समय में अरथ-सहायता दी थी | 


इसी भ्रदेश में पयहारी क्रष्णदास ( जयपुर ), अग्रदास, नारा- 
यणदास, एथ्वीराज (बीकानेर), नागरीदास (किसनगढ़), वृन्दावन 
दास ( श्रीहित ), परमानन्द्दास, चन्द्रसखी आदि भक्त हुए हैं, 
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हिन्दी-गद्य-राजस्थान | [ २३९ ] 
ट््य््क्ट्ट्र 


जिन की शिरोमणि-रूपा मीरां बाई ग्रातःस्मरणीया हुई है जिस के 
भक्ति-रस से सराबोर दो पद नीचे उदाहरण रूप से उद्धृत किये 
जाते 
पद १. 
मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई | 
जाके सिर मोर म्ुगठट म्हारो पति सोई ॥ 
छोड़ दिवी कुल की कान कांई करेला कोई । 
- सन्‍्तां कनें वेठ बैठ लोक लाज खोई ॥ 
आंस नीर सींच सींच ग्रेम बेल बोई | 
अब तो बेल फैल गई आणँद फल होई ॥ 
भगति देख राजी हुई जगत देख रोई | 
दासी मीरां लाल गिरधर तारो अब मोई॥ 
पदर. 
महनें चाकर राखोजी, गिरधारी लला, म्हनें चाकर राखोजी ।टेर। 
चाकर रहसें बाग लगासें, निव उठ दरसण पार्से, 
वृन्दावन री कु न्नगली में, गोविंद लीला गासे | प्रश्ुजी, म्हनें |१| 
चाकरी में चाकर रहसें. सुमरण पाऊं खरची ४ 
भाव-भक्ति जागीरी पाऊँ, तीन वातां सर्सी जी |प्रश्ु० म्हन ।२। 
ऊँचा ऊँचा महल चुनाऊँ, बिच में राखूँ बारी 
सांवरिया रा दरसण पाऊँ, पहर कम्रमल साड़ी । प्रमुज्ी म्हने ।३। 
मीरां रा प्रश्ु गहर गंभीरा, हिरदे धरजो धीरा, 
आधी रात प्रश्नु दरसण दीया, जमनाजी रे तीर । प्रशुुजी म्हनं।४। 
मोर मुगठ पीताम्बर सोचे. गले चेजन्ती माला, 
वृन्दावन में घेन चगये, मोहन मुरली वाला | प्रशुजी मनन | ५ | 
जोगी आया जोग करंता, ठप साएूँ संन्‍्यासी, 
हरी भऊण नें साथ आया; इन्दावन रा बासी | प्रशुजी महने | ६ । 
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जेंसे मीरां वाई के पद मारवाड़ी भाषा में भक्ति का अनब- 
रत स्रोत प्रवाह करते हैं वैसे ' नारायण” भक्त ने भी त्रजमापा मं 
निरंण-सभुण भगवान्‌ के भात्रों का समस्यय निम्न पद में 
ढंग से किया हैः-- 

पद 
देखि चरित मोहि अचाज आवे | टै7 | 
विन कर चरन श्रवन नासा हृग, नेति नेति जाकी थनि गाषे | 
ताको महर पकर अंगुरी तें, आंगन में चलबो सिखगये दिख। 
प्रह् अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अदन्म अन॑त कहाने । 
सो शशि-वदन सदन शोभा को. नंदरानि निज गोद खिला दिख। 
जाके डर डोलत नभ घरणी, काल कगल सदा भय पे । 
सो श्रजराज आज जननी की, भौंह की को सिग्ख डगये दिख 
जाके सुमिरन ते जीवन को, भव-बंधन छिन में झूटि जावे 
ही आज वंध्यो ऊुखरंग, निरखन को सगगे बज धाम दिख। 

एणकाम क्षीर-सागर पती, मांगि मांगि दथि माजन खाँध | 
भक्ताधीन सदा 'नारायण?, प्रेम की महिमा अ्क्ट दिखाँब दख। 

इसी प्रदेश में महाराणा सांगा, राठोड अमरासिह, स्वामि- 
भक्त दुर्गादास, हड़बू , पावू , गोगा, रामदेव आदि अनेक बौर 
योद्धा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में अमिट व अमर हैं। 

नव अकार के भक्तों में से प्रथम प्रकार श्रवण-भक्त राजा 
परीक्षित्‌ की माता उत्तरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत 
विराट नगर में हुआ था, जहां पाण्डवों ने एक वर्ष ठक अज्ञात- 
पास किया। इसी प्रदेश में पश्षिनी जैसी अनेक वीराड्रनाओं ने 
अपनी आत्मब्ल्लि ( जौहर ) छारा अपने सत्तीत्व की रक्षा कर 
अननुकरणीय कार्य किया। इसी प्रदेश 


श्‌॒ के अन्तगत श्रीमाल 
(५ हि. बाप र | 0 
( वेतमान भीनमाल ) नगर में माघ जैरे प्रसिद्ध सेस्क्रत के अद्दि- 


हिन्दी-गच्च-राजस्थात । [ २४१ ] 


तीय कवि हुए जिनके बनाये हुए शिशुपाल-बंध नामक महा- 
काव्य के पढने से बालकों के हृदय में अनेक प्रकार की रस-युक्त 
कविता के भावों का सश्चार होता हे । 

इसी ग्रदेश के प्रण-वीरों में जेसे रणथंभोर के अ्सिद्ध राजा 
हम्मीर का नाम अग्रगण्य है बसे आतृ-ग्रेम में परमार धरणीवराह 
का नाम उदाहरणीय व आदशे-रूप है, जिसने अपने भाइयों में 
मारवाड़ के नो समान भाग कर बांट दिये थे, जिस विपय का यह 
छप्पय ग्रर्यात हैः-- 

मंडोबर १ सामंत, हुवी अजमेर २ सिद्धस॒व, 

गढ़ पूंगल ३ गजमछ, हुवी लोदवे ४ भाणझुव | 

अल्ह पल्ह अरबद ५, भोजराजा जालंधर ६, 

जोगराज धर धाट ७, हुवो हास पारकर ८। 

नव कोट किराडू ९ संजुगत, थिर पंवार हद थप्पिया । 

धरणीवराह धर भाइयां, कोट बांद जू जू किया ॥ 

और तभी:से यह मारवाड नौकोटी कहलाने लगा है। यह 
मरुदेश ( मारवाड ) अति प्राचीन है जिसके विपय में वाल्मीकि 
रामायण में यह वर्णन मिलता है कि यह ग्रदेश पहले हुमकुल्य' 
के नाम से प्रसिद्ध था और यह समुद्र में निमम्न था जिसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ने वाण फेंक कर सुखा दिया तब इसका नाम “'मरु- 
कान्तर” हुआ। उसी समुद्र के अवशिष्ट कुछ भाग सांभर, 
डीडवाणा, पचपदरा आदि में अब भी विद्यमान हैं जिनके खारे 
पानी से लछाखें। मन नमक बनता है | इस समृद्र को सुखा कर 
भगवाब्‌ रामचन्द्रजी ने इस अदेश की कई वरदान दिये थे जिस 
से यहां का प्रदेश नीरोग, फल मृल स्वादिष्ट, गाय भैंस आदि पत्मु 
पृष्ठ, दूध ओर घृत सचिक्रण और पुष्टि-कार्क और अन्न सुगंधि- 
युक्त होता है | ऐसी किंवदन्ती हे कि यह प्रदेश समृठ्-निमग्न 
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हट) 


था, जिस की पष्टि इस बात से होती है कि विनान-बेचा विद्धान्‌ 
इस प्रदेश की वाद को समद्र-तल को रत बतावे 

सांभर की शाक्रम्भरी, गोठ-मांगलोद की दध्षिमती, बीछाड़े 
की आईजी, देसगोक की करणी, करोली व दांता की अम्बाजी, 
ओसियां की सचियाय माता आदि प्रत्यक्ष चमस्कारिणी देशियों 
के कारण यह प्रदेश पवित्र ओर पूजनीय माना जाता हैं । देव 
दानी ओर शर्मिए्ठा नाम के तीर्थ सांभर में, गलता व रणबंभोर 
जयपुर में, मुचकुन्द धौलपुर में, एकार्लिंग और नाथद्रास उदय- 
पुर में, कोलायतजी बीकानेर में और पुष्करााज पुःकर प्रभूति 
प्रसिद्ध पवित्र स्थानों के कारण यह गदेश आज भी पृण्य-भृमि 
गिना जाता हे । उसी ग्रकार मेवाइ का चित्तोत्गढ, हुडाहड का 
आंत्रेर, मारवाड़ का जालोर, अजमेर का तागगढ़ ( गढ़ बींटली ) 
आदि अनेक गढ अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के लिये प्रझ्यात 
हैं । यहां के क्त्रिम तालाबों में मेचाइ का जयसमंद, मारवाड़ का 
जसवंतसमंद, अजमेर का आनासागर पसिद्ध है जिन के मिष्ट व 
स्वादिष्ट जल से आज भी लाखों मन अनाज पेंदा होता हैं | 

राजस्थान का इतिहास वीर-रस का इतिहास हैं जिस में 
सीसोदियों में राणा प्रताप, राठौड़ों म॑ मालदेव, कछवाहों में 
मानसिंह, भाटियों में भोजदेच, जाटों में खरजमल, चोहानों में 
पृथ्वीराज, परमारों में धरणीवराह, यादवों में गोपाल, हाडों में 
चुधसिह, मुसलमानों में मीरखां आदि वीरता की प्रतिक्रति माने 
जाते हैं । वैसे ही चांपावतों में बल्ूजी, गोडों में चछराज, खंडेले 
का सुजानःसेंह, राठोड़ों में दुरगदास, गहलोत धनजी और 
चहुवान भींवजी आदि गण्य लोक-मान्य पुरुष हैं। 

राजस्थान एक होते हुए भी उसकी भाषाएँ € बोलियां ) 
अनेक हैं, किन्तु कविता की भाषा सदा एक ही रही है जिसे 
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डिंगल कहते हैं जो पिंगल की बड़ी बहिन है | जैसे भारतवर्ष के 
पूर्व प्रदेशों में पिंगल का पालन-लालन हुआ वैसे पश्चिम प्रदेश 
(राजस्थान) में डिंगल का पोषण-प्रीणन उचित आदर के साथ हुआ 
जिससे इसे बहुत उत्तेजना मिली ओर जिसे चारण, भाद, जागे 
आदि ने खूब अपनाया ओर उसमें अपनी आजेस्विनी और 
वीरोछ्लासिनी कविता कर उसे अमर बना दिया और उसके साथ 
वीर-रस को मूर्तिमान्‌ खड़ा कर दिखाया, जिस वीर-रस से पूणे 
दो उन्द उदाहरण रूप से नीचे उद्धृत किये जाते हैं।-- 

चत्यो मल्हार ले तुखार नो हजार नचते 

धपे प्रवीर तान तीर जंग धीर जच्चते । 

बज निशान शान ज्यों दशों दिशान वित्थुरे 

चमंकि पाय चिकरी डिंग रु दिक्‍करी डरें | 

(मिश्रण सुयमल ) 

बादी बीर हाक हर डाक श्रुव चाक चढो, 

ताक ताक रही हर छाक चहूँ कोद में | 

बोलि के कुत्रोल हय तोल बहलोल खां पे, 

बागो आन कत्ता राण पत्ता को विनोद में | 

टोप कंटि टोपी छाल टोपा कटि पीत पट, 

सीस कटि अंग मिली उपमा सुमोद में | 

राह गोद मंगल की मंगल शुरु की गोद, 

गुरु गोद चंद की रु चद्‌ रति गोद में | 

(स्वामी गणेदापुरी ) 
राजस्थानी भाषा के अनेक अवान्तर भेद हैं जिन में से मार- 

वाडी का प्रचार जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, बीकानेर. किस- 
नगढ़, अजमेर में, मेवाड़ी का मेवाइ में, इुंढाहड़ी का जयपुर में, 
बागड़ी का डुंगरपुर, बांसवाड्, कुशलगर में, हाड़ोती का बूंदी 
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और शाहपुरा में, मेवाती का अलबर में, मालवी का झालावाड़, 
कोटा, प्रतापगढ़ में, गुजराती का पालनपुर व दांता में और 
ब्रजमापा का अलवर, भरतपुर, धीलपुर और करोली में है, किन्तु 
सब का स्रोत डिंगल भाषा है जिस में लिखी बीर-रस-पूर्ण कवि- 
-वाओं के परितोपिक में चारण, भाट आदिकों की फैंबल गजा 
महाराजाओं से ही नहीं अपितु मुगल बादशाहों से भी अनेक 
लाख-पसाव आदि मिले थ जिन में से चारण जाड़ा, लब॒खा, दग्सा, 
पीरा, रामा, हापा आदि के नाम उछ्धेखनीय है । इन भाषाओं 
में अनेकता होने पर भी सत्र राजस्थान-निवासियों का शिगेवख 
(पगड़ी) एक होने के कारण वे सब्र माखाड़ो कहलाते हैं और 
सब एक हैं | 

राजस्थान के कवियों के रचे हुए अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ 
है जिन में चंद का प्रथ्वीरानरासो, दलपत विजय का खुमाण- 
रासो, सांईदास का संवतसार, नाल्ह का वीसलदवरासो, ने 
का विजयपालरासो, दयालदास का राणारासो, सजो का जइतसी 
उन्द, आदि बड़े महत्व के हैं। राजस्थान के भक्त, सन्त, 
महात्माओं के नाम तथा उनके संक्षिप्त जीवन-चरित नाभादास 
की भक्तमाल में माला के सुवासित पुष्पों के समान अपनी सौरभ 
विस्तारित कर भक्त जनों को आनन्द प्रदान करते हैं। नरहरि- 
दास का अवतार-चरित भगवान्‌ के गुण गान करने में अद्वितीय 
ग्रन्थ है। किसनजी आह का रघुवरजस प्रकास, ' करणीदान का 
स्रजग्रकास, वीरभाण का राजरूपक, चंडीदान का विरुद प्रकाश, 
गोपीनाथ का ग्रन्थराज, अन्य कवियों के हम्मीररासो, राज- 
विलास, सुज्ञान-चरित्र, आदि ग्रन्थ भी पूर्ण लाम-दायक हैं | 

राजस्थानी भाषा के साहित्य-भण्डार को भरने वाले अनेक 
ग्रन्थों में से महाराज जसपन्तसिंहजी प्रथम ( जोधपुर ) का भाषा- 


हिन्दी-गद्य-गाज्ञस्थान | [ २४५ ] 


भूषण, मछाराम का रघुनाथरूपक, गोस्वामी कृष्णलाल के कृप्ण- 
विनोद ( नायिका-भेद ) और रसभूपण ( अलझ्लार ), कविराजा 
मुरारिदानजी का जसवन्त-जसो-भूषण आदि बड़े काम के हैं । 
स्वरूपदासजी की पाण्डव-यशेन्दु-चन्द्रिका महाभारत के भाषा 
में संक्षिप्त पद्यमय ग्रन्थ के रूप में अपनी शानी की एक ही है ! 
राजिया, किसनिया, भेरिया, जेठिया, नाथिया, मोतिया आदि के 
ग्रास्ताविक, उंपदेश-प्रद, नीति के दोहों का भी राजस्थान में पूरा 
प्रचार हे । एक एक कवि एक एक प्रकार की छन्द-रचना में 
आदशे-रूप हुए हैं, यथा विहारी के दोहे, सगरामदास की कुण्ड- 
लिया, छरजमल के छप्पय, सुन्दरदास के सबैया, ओपा के गीत 
आदि । 
सन्त कवियों में दादु-दयाल, रब, रामचरण, दयालदास, 
दरियाव, चरणदास, दया बाई, सहजो बाई, हरिदास, ईश्वग्दास 
आदि के नाम चि(स्थायी हं। पद्म लेखकों में प्रसिद्ध बिहारी, 
वुन्दू, स्वरूपदास, खरजमल, बांकीदास, महाराजा मानसिंहजी, 
( जोधपुर ), महाराजा एथ्वीसिंहजी ( बीकानेर ), महाराजा ग्रताप- 
सिंहजी व्रजनिधि ( जयपुर ), महाराज चतुरासिंहजी ( मेबाड ) 
आदि हुए हैं। वैसे ही गद्य लेखकों में कविराज इयामलदास, 
पं० लज्जाराम महता, ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत, बावू गमना- 
रायण दुग्गड, मुंशी देवीग्रसाद, पारीक खरजकरण आदि के नाम 
उछेखनीय हैं, जिन्‍्हों ने प्राचीन साहित्य की रक्षा के साथ साथ 
नवीन साहित्य की रचना कर राजस्थानी भाषा के सारित्य-भण्डार 
को परिवर्धित किया है 
वर्तमान काल के लेखक, ऐतिहासिक, साहित्यिक पुरुषों में 
गणना करने के योग्य महामहोपाध्याय पं० गोरीमकरजी ओओआ, 
महामहाध्यापक विद्वद्न पं० रामकणजी आयसोपा, ठाकुर राम- 
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सिंहजी, एम, ए,, प्ररोहित हरिनागयणजी बी. ए., म्वामी 
नरोत्मदासजी, दीवान बहादर हरविलासजी सागटा, पे जनाद- 
रायजी नागर, आदि हैं। इस समय के ब्यवसायथा आर उदार 
पुरुषों मं विबला, बांगई आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुष & जिनसे मे 
बिहला ने तो लंदन में मित्र जी का मन्दिर बनवा का अपनी कान 
चिससथापित करली | 
इसी गौरवास्पद गहस्थान के भूगभ से ये सेगममर के! 
सुफेद प्रसिद्ध पत्थर निकलता है जिसकी उपयोगिता तथा सुर 
रता को, अलौकिक और दुनिया के साव अदभुत पढ़ाया में 
गणना किया जाने बाढा आगरे का ताज महल और कलकत्ते का 
भालणाब ैशाणात ( विकटोारिया मेमोरियल ) मृक्त भाषा म॑, 
साक्षी देते हैं । 
अहो ! वीर-बर राजा महारज़ाओं की बीरताो से परिषृण 
राजस्थान ! तेरी बीग्ता का वणन काने २ क्रिस क्री कडम नहीं 
थकती ! वीर राजस्थान की वीर गाधाओं के अथाह अमी 
राजस्थान के गारब के पशक्षपाती, राजग्थान के ऋमत्रद्ध इतिहास 
के प्रथम लेखक व प्रकाशक, स्वनामधन्य कल टाड साहब को 
भी तेरी प्रशेसा लिखने २ अन्त में अपनी कलम तोड़नी पड़ी । 
उस राजस्थान के अगणिव ओर आदणशे-स्वरूप वीरों के नाम, 
चरित्र, यश आदि का कोई क्या वणन कर सकेगा ? यह राज- 
स्थान की ही अनेक-वार रुधिर-सिश्चित बीर मही है जहां वीरता 
के साथ २ धर्म, ज्ञान, दान, भक्ति, प्रण, सज़नता, परोपकारिता, 
आत-प्रेम, नि्ेभिता, उदारता, स्वामि-भक्ति, स्वामि-वात्सल्य, 
साहस, आत्माभिमान, सत्यभापिता, क्षमा, कवि-रसिकता, पार- 
स्परिक सहानुभूति, सामयिक संकेत प्रदान, कृतज्ञता, निष्पक्षपा- 
तता, शरण-पालकता, सतीत्व, पातित्रत्य, आज्ञा-पालन आदि 
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अनेक सद्शुणों के आदशे पुरुष तथा देवियां प्रत्येक ग्राम २ में 
हुई हैं जिन के आदंश-जीवन से वर्तमान समय के राजस्थान- 
निवासी लाभ उठा कर अपनी जन्म-भूमि (राजस्थान) का नाम 
गोौरवान्वित और अमर करते रहेगे। यद्यपि तेरे सदझुणों से 
अनभिन्न लोग तुझे ॥0शु/989क्‍6 #९€ए९/0॥ (अनिवसनीय प्रान्त) 
कह कर तेरा आन्तरिक अनादर करते हैं, क्रिन्तु यहां आकर तेरी 
आदर्श और उदाहरणीय ॥0०५एथाा/ ( अतिथि-सत्कार ) का 
अनुभव कर सभी झुण-पग्राहक पुरुष तेरी प्रशंसा करते २ नहीं 
अघाते और यह बात वासरतव में यथार्थ ओर तथ्यभरी है क्योंकि 
तेरे छोटे से छोटे ग्राम में और उसके समीप एकान्त स्थान में 
बसी हुई ढाणी ( शागाटं ) में भी अगर कोई अनजान पुरुष 
जा पहुंचता है तो आज भी उस अतिथि को अपने निज घर के 
समान सोझन, घी, दूध, दही, बख्र, बिछोने, आदि से सुख 
पहुंचा कर उस का बडा आदर सत्कार किया जाता है। है उच्च 
कोटि के वीर, धार्मिक, सन्त, भक्त, कवि, लेखक, विद्वान्‌ आदि 
असाधारण पुरुषों की जननी ! है पुरातन काल की कला, साहित्य, 

विज्ञान आदि अति-हितकर विषयों से परिपृण सामग्री की निधि- 

रूपा मात-भूमि ! हे अपने वसुन्धरा नाम को प्रत्यक्ष साथंक कर 

बताने वाली देवी ! है आदश पुरुषों की असचिनी माते ! हे 

स्वास्थ्य-प्रदात्नी भगवती ! क्‍या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम- 

चन्द्रजी ने समुद्र के अन्तःस्वल में छिपी हुई तेरी भ्रमि को 

प्रगट कर इसे वरदान इसी अभिम्राय से दिये थे कि यहां को 

समग्र वस्तुएं रसीली, स्वादिष्ट, सुगन्ध-युक्त और वलकारक हों 

जिन के उपभोग से यहां के निवासी हृष्ट, पृष्ठ, चलिए होकर तेरी 

स्वतन्त्रता के सदा उपासक बने रहें । 


द््ि 


[ २४८ ] प० रामकर्ण-आखापा-धमिनस्दन-्प्रस्य 
525 50-73 


॥ श्रीद्धिभनी जयति ॥ 


8 है 5. 
धावन्द-भाक्त-शतक । 
सद्भीतेन हरि-नाम रो, करे पाप सत्र नाझ | 
प्रणति* हरे सब दुःख नें, विनय विभु* अविनाआ३ ॥2॥ 
सरधा कांड जीव री, करे राम री टेर | 
मार करम जु थाप री, मेंहा देसे फेर ॥ २ ॥| 
पत्र पुण्य उदोत है, भगवत क्रिस्पा होस | 
गोविन्द जद हरि नें भजे, निंश्र जाणो सोय ॥ 3 ॥ 
जंग री चिता गाम नें, सत्र री लेवे सधर | 
जलम दियां पेली करे, माता रे थन दूध ॥ ४ ॥ 
गोविन्द भज रे मानवी, जे चार कल्याण | 
: राम नाम मेसा कही, ध्रव प्रहटाद बखाण | ५ ॥ 
गोविन्द रो नित नाम लो, जो चात्रो निसतार | 
इण असार संसार में, भजन एकल्यो सार ॥ ६ ॥ 
गोविन्द नें नित उठ रटो, जो चातो निरवाण< | 
सुगती देसी सांवरो, होसी जग कल्याण || ७॥ 
गोविन्द नें निरमै रटो, अन्तरजामी एक । 
हिरदा रा पट खोलसी, निश्रै राखों हेक ॥ ८॥ 
गोबिंद में अरु नाम में, भेद मती नर ! लाय | 
नारायग रा नाम से, जलम मरण मिट जाय ॥ ९ ॥ 
गोविंद रो शुभ नाम हे, परमारथ जग सार | 
रटे नाम जो रैण दिन, हुवे जगत रे पार | १० ॥ 


१, नमस्कार, २, स 


अर बा सतथ यमन. अमल मम आ 
( सुधि ), ५ मोक्ष । + “यापक, ३. नाश-रद्धित, ४ सम्भाल- 
की] 


मारवाडी-पद्च-गोविन्द-भक्ति-शतक | [ २४९ | 


मिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय | 

गोदिंद नें जो नहिं सटे, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥ 
भाय बाप सुत* जाण लो, स्वास्थ रो संसार | 

गोविंद सू नर प्रेम कर, तो उतरे भव पार ॥ १२॥ 
दुष्ट चित्त सूं हरि भजे, तदपि हरे अधघ* नाथ | 

गोविंद जाण अजाण छुव, अगन बारद हाथ ॥ १३ ॥ 
जज़्ल ऊभा रूँबड़ा, जो सींचे करतार | 

गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४ ॥| 
चिन्ता भोजन बसनर री, नर मव कीजो कोय । 

गोविन्द सब नें पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५॥ 
क्यूँ कलपे तेँ मानवी, दुखी हुवे वे-काम | 

गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो हे राम ॥ १६ ॥ 
अन्धकार नें हरि३ हरै, उदे होत निधि-घाम* | 

गोविन्द हरसी पाप नें, जग-मड्जल हरि नाम ॥ १७ || 
सब पापी उद्धार रो, एक उपाय विचार | 

गोविंद भज हरि नाम नें, करले जलम-सुधार ॥१८॥ 
प्रायचित्त* शुध ना करे, मिनख विम्ुख-भगवान | 

गोविंद नदी न शुध करे, मदिरा-धट ज्यूं मान ॥१९॥ 
नारायग रा नाम री, मेमा बरी अखूद। 

अजामेल पापी गयो, सृत्युपास से छूट ॥२०।॥ 
पाप नाश रे वासते, ओर न साधन जोय | 

गोविंद रट हरि नाम नें, इणसे इधक ने कोय ॥ २१ ॥ 
व्रत तप जिग साधन उसो, कर न सके अघ० नाथ | 

गोविंद कीतेन राम रो, करें पाप से नाश ॥ २२ ॥ 





जी कल की न कनन ममम 


१. घेटा, २. पाप, ३. कपड़ा, ४७. सूरज, ५. तेज्घान., ६. प्रायश्रिस 
७, पाप | 


[ २५० ] पं० रामकण-भआलोीपा-अ भिनन्दन- प्रस्थ 


अ्रवण-मात्र हरि नाम से, पापी जाने छूट 

गोविंद नरक्र ने नर पढ़ें, जाम बसे बकरृंट ॥ २३ ॥ 
पापां से डसे हमे, तो नर कर हरि-जाप | 

गोविद शाम हरि-भजन से, धूप जासी सब पाप ॥२४॥ 
गोविंद गोर्विंद जो मजे, चित मन से दिन रात | 

उणरा सब पानक नसे, ज्यू तम* हुवां प्रभात ॥र२५।॥ 
ज्िणो मन हरि में ठग्यो, करे जगत ने पार । 

गोविंद बस वेकुंठ में, कक्‍्यं देखे जम-द्वार ॥ २६॥ 
जीम रटे हरि ने नहीं, चित चरणां में नांय। 

मस्तक नरम न कृष्ण ने, वे नर नरकां माय ॥ २७।॥| 
ग्रायश्रित्त न हर सकें. पाप-पुंज रख याद । 

गोबिंद सत पातक* हरे, भगवत-गुण-अनुवादरे ॥२८॥ 
विद्या ब्रत जप जोग तप, तीर्थ-स्नान अन-दान । 

गोविंद शुचि४ सन नई करें, जेंडो हरि रो ध्यान ॥२९॥ 
सुवा पढ्या गोपियां, क्षृष्ण नाम रटवाय । 

गोविंद शुक-सम* वे हवा, देख नाम हरि गाय ॥३०॥ 
जितरी सरदा राम में, उतरी सिद्धी होय । 

गोविंद रो नर भाव कर, भाव फरले जग जोय ॥३२१॥ 
अगन तपायां घातु सत्र, ज्यूं झटप्ट गझ जाय | 

गोविंद री भक्ती कियां, पाप अनेक चिलाय ॥३२॥ 
भगत न चवे मुगत नें, जो हे चार प्रकार६ | 

गोबिंद तो सेवा चहै, ओर करे नाहिं प्यार ॥शेश। 
पाप क्रियां जो मानवी. निज० सन में पिसताय | 


गोविंद भजियां वो मिनख, शुद्ध चित्त हुय जाय ॥३४॥ 


१. पाप, २. अन्धक्राग, ३, गान, ४. पवित्र 


५. शुकदेव-पुनि फे 
समान शानी ६. खालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य, 
७ अपने, 








मारबाडी-पच-गोविन्द-भक्ति-शतक | [ २८१ ] 
स्य्ट्ब्र्ट््र 


विवस होय पण हरि भजे, एक वार नर चाय | 

गोविंद भागे भय सभी, ज्यूं मृग सिंह डराय ॥रे५॥ 
कपट सहित पण हरि मजे, जो नर हरि मन लाय | 

गोविंद जलम न पावसी, हरि-पद्‌र मांस समाय॥३६॥ 
कृष्ण नाम पावन परम, राखो मन में जास | 

गोविंद मन में वेंठ कर, करे अशुभ सब नास ॥३७॥ 
अश्युभ करम जद खीण हो, करे भगत री सेव । 

गोविंद देवे भगति जद, अतरजामी देव ॥ ३८॥ 
तीरथ शुचि* जल सूं भरथा, मूर्ति मांयला देव | 

गोविंद शुध कर घण दिनां, भगत तुरत कर लेव ॥३९॥ 
मंत्र-दव-गुरु वोन में, निसचल भगती होय । 

गोविंद सिद्धी दूर नहिं, कर निश्चय सब कोय ॥४०॥ 
जाण अजाण जु हरि भज्यां, जाबैं पाप बिलाय | 

गोविंद बन रा लाकड, आपहि ज्यूं बल जाय ॥४१॥ 
गोविंद गोविंद सब रटो, जो चावो निरवान | 

मुगति सहित भगती मिले, कर गोविंद-गुण-गान ॥४२॥ 
विवस होय पण मानवी, हरि हरि नाम जपाय | 

गोविंद समेटे अघ३ तुरत, खरज धृध मिटाय ॥४३॥ 
कपट राख पण नाम ले, हरि रो नर चित लाय | 

गोविंद गरभ न आबमी, वो नर हरिपद* पाय ॥२४॥ 
मरण समय हरि ने भजो, त्याग स्नेह दुखमृल | 

गोविंद हरिपद ९ पावसी, राम मती नर ! भूल ॥०५॥ 
नारायण रो नाम है, जीम्या हे बस मांय | 

गोविंद नर नरकां पड़े, ओ अचरज मन मांस ॥2६॥ 
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१. यकृएटठ, २. पय्चिष्र. ३. पाप, 


[२५२ | पं० रामकण -आऑामसापा-अभिनरदुन-प्रस्थ 


घोलो नारायण नमो!, मंत्र हष्ट फल देय । 

गोविंद भज भगवान न लावा हरि भत्र छिय ॥ ४७ ॥ 
तन मन सम हरि ने भेजे, एक बार नर चाय | 

गोविंद वो जग मे तिरे, परम मोक्षपद पास ॥ ४८ ॥| 
समीठा-भाती जीमड़ी, रस री जाणणहार | 

गोविंद शुचि हरि नाम री, इमरत घूंट उतार ॥ ४०९ ॥ 
नर मूरख जाणे नहीं, जलम अकारथ जाय | 

गोबिंद नगर हरि नहिं सटे, पल पल राम रटाय ॥ ७० ॥| 
सास सास में हरि रटो, एक सास मत खोय | 

गोबिंद कह इण सास रो, आणो फेर न होय ॥ ५१ ॥ 
एक घड़ी आधी घड़ो, रटो विष्णु ने ध्याय । 

गोविंद व्रत तप जिन्न से, एक नाम बद जाप ॥ ५२ ॥| 
मनछा वाचा करमणा, रटे जु हरि ने ध्याय | 

गोधिंद सब तीरथ गया, गंगा से इधकाय ॥ ५३ ॥ 
सरव साखत्र रो मथन कर, वार वार सुविचार | 

गोविन्द रो सिद्धान्त है, रटो राम दुख-हार ॥ ५४ ॥ 
दस छिदरां! री देह में, भरिया रोग अनेक | 

गोविन्द ओपध गद्भ-जल, बेंद रामजी हेक || ५५ ॥ 
चिन्ता मत कर मानची, नाम हरी रो लेय | 

गोविन्द प्रथु निज भगत री, चिन्ता सब्र हर लेय॥५६॥ 
मुखड़ा में नाहिं दांत हा, दूध दियो जिण पेय* । 

गोविन्द अब जद दांत है, क्यूँ नाहिं भोजन देय ॥५७॥ 
साच साच आ वात है, कह दूँ श्रुजा उठाय । 

गोविन्द आगम३ वेद शुचि३, सूँ हरि देवां मांय ॥५८॥ 
_ कओेलियुग में हरि नाम है, हरि सूँ सी इघकाय।____ 

१, इन्द्रियां, २. पीने को, ३. शाख्र में, ७. पच्चित्र । 


मारवाडी-पथ्च--गोविद-भक्ति-शतक [ २०३ ] 
ध््स्श्क्ट्ड् ह 


गोविन्द साध्यां योग बिन, मानव मुगती पाय ॥५९॥ 
मंगल हरि रा नाम नें, रहे मिनख मन लाय | 
गोविंद काटे दुःख मैं, सुख नें दे उपजाय॥ ६० ॥ 
कृप्ण-चरण रे प्रींजरे, रे मन! ते समाय | 
गोविंद कंठां कफ रुक्‍्यां, अत से हरि नांय ॥ ६१ || 
राम नाम है कलपतरु, चिन्ठामग्रि हरि नाम | 
विष्णु नाम सुरधेनु है, गोविन्द रट डै राम ॥ ६२ ॥ 
लाख दान ग्रझ्ध हेमरा, कोट जिग्य तप स्नान | 
गोविन्द सब तीरथ नहीं, गोविन्द नाम समान ॥ ६३॥ 
सदा लाभ हो जय सदा, नहीं पराजय* होय | 
गोविन्द जिणरे हिय बसे, मन में समझो सोय ॥ 59 ॥ 
हे नाथ ! सुण वीनती, जाएँ जुण हजार | 
गोविंद मन हरि में रहे, अर्जी वार हजार ॥ ६५ ॥ 
ज्यूं मूर्ख चाबे विपय, गान रूप रस गेंद । 
गोबिंद चवे भगति नें, उचरें नाम मु्कंद ॥ ६६ ॥ 
नरकां नर दुख पावता, देख कही जमराज । 
गोविंद नाम न तूं रटयो, क्ेश-हरण सुर्गज ॥६ज। 
जप तप ध्यान समाधि जिग, सहस जलम नर खोत | 
गोविंद जद अघर खीण हो, जद हरि भगति उदोत ।६८। 
तू माता तूं जनक३ हे, सखा बंधु धन जाण | 
गोविंद तूं स्वामी हरे !, और न मन में आण ॥६०॥ 
देल्य मग्था हरि हाथ सं, मुगति गया हिय मान | 
गोविंद से नर ! क्रोध पण, है वरदान समान ॥७०॥ 
दुखी होय हरि नें भज, रंटे राम चित लाय | 
गोविंद उणरी झट सु, हरे ठःख पछ मांच ॥७2॥ 
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है, हार, २. पाप, ३. याप, 








[ २०७ ] पं० गामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-्प्रस्थ 


बासुदेव हरि छोड़ कर, भर्जे देव जो आन | 

गोविन्द गंगा त्याग कर, कप खिणे ज्य मान ॥»शा। 
नमस्कार इक बार हरि, करें मिनख चित लाय | 

गोविन्द सो असमेध से, हव प्ृण्य इघक्राय ॥७३॥| 
रात दिवस हरि ने रंटे, हरि मे चित्त लगाये | 

गोविंद हथि! अगनी पड़, वे हरि मांस समाय ॥७४॥ 
नारायण रो नाम है, जग में चोर प्रसिद्ध | 

गोविंद नर रा पाप नें, हरे हरी ओ सिद्ध ॥ ७५ ॥ 
नारायण रा नाम नें, भर सदा मन लाय | 

गोविंद पाप नसाय कर, दध पिंव नहिं माय ॥95॥ 
राम लूट हे मच रही, छूट सके सो छूट । 

गोविंद खरची खूट है, तन जाबेला छठ ॥७ण॥ 
कृष्ण-कथा ने जो सुणे, हृदय बिराजे आय | 

गोविंद भक्तां रा सकल, देते अशुभ मिठाय ॥७८॥ 
भगतां री सेवा क्रियां, अशुभ करम मिट जाय । 

गोविंद उत्तमछोकरे में, नेप्ठिक३ भगती पाय ॥७९॥ 
कृष्ण-चरण में मन रम्यो, प्रेम सहित शूण गाय | 

गोविंद कीरतन पाप रो, नाश करे उरुगायरे ॥<८ण। 
सम-दरसी सज्ञन जबे, शरण ग्रहण कर लेय । 

गोविंद रक्षा हरि करें, पावन ग्रञ्जु कर देय ॥८१॥ 
ज्ये ओपध दे आपरा, गुण रो लाभ दिखाय | 

गोविंद त्ये ही हरि भजन, देते लाभ बताय ॥८शा| 
कीतेन-अ्रवण-समरपण,- वंदन-स्मरणा रु दास्य । 

गोविन्द पूजन अघ* हरे, राम भजै चह हास्य ॥८३॥ 


१. तिल, घो आदि शाकल्य, २. भगवान्‌, ३ अविचल, ४. पथित्र, 
«, पाप, 


मारखघाडी-पच्च-गोविन्दर-भक्ति-शतक | [ २०० ] 
ह्स्ड्ब्कड्ट्््ः 


एक बार पण राम रो, शरणागत नर होय | 

गोविंद उण नें अमय दे, पण* रघुबर रो जोब ॥८४॥ 
भूत-भविस-विदमान सब, पाप सभी जा भाग | 

गोविन्द कीतन अघर हरै, काठ जात आग ॥८५॥ 
श्रवण-कीरतन-नामजप, चरण-समपपंण मान | 

पूजन-वंदन-दास्य-मितरे, नवधा भमगति जान ॥८६॥ 
नृपति परीक्षित श्रवण में, क्लीवेन में शुकदेव | 

हो प्रहलाद जु स्मरण में, लक्ष्मी चरणां-सेव ॥८७॥ 
पूजन में पृथुराज हो, बंदन में अकरूर । 

दास्य भगति में मारुती”, अरजुन मित भरपूर ॥८८॥ 
आत्म-निवेदन में हुतओं बलि राजा विख्यात | 

गोविन्द ऐ नव भक्ति रा, उदाहरण दरसात ॥८०॥| 
मैला कपडा जगत में, साफ करें जल खार । 

गोविन्द अन्तःकरण नें, शुद्ध करें अधहार* ॥९०॥ 
अगन तपायां ज्से हुवे, सोना रो मछ दूर | 

गोविन्द री सगती कियां, होते मन शुचि पूर ॥९१॥ 
सार-रहित संसार ने, जो दुखमय नर जाण | 

गोविन्द भजले राम ने, जो चाँवे कल्याण || १२ ॥ 
पत्र पुपप फल जल मिलें जग में जद अनमोल | 

गोजिन्द हरि राजी हज, दे सह-प्रेम अतोल ॥९श॥ 
जो पत्ित्र हुय नर जप, अथवा हो अपनित्र | 

गोबिन्द पाते मुक्ति ने, जपियां राम-चर्त्रि ॥ ९४ ॥| 
सभी देव हरि-रूप है, हरि रा नाम अनेक | 

गोविन्द भज शिव राम ने, हैं दोनु ही एक ॥९७॥ 
माता म्हारी दधिमती, पिता विष्णु मन मान | 


६१. प्रतिशा, २. पाप, ३ मिघ्रता, ४. हनुमानजी, ». परापष्ारी समगधान 


[ २५६ ] पं० रासकण-आधसोपानश भिनसद न-न्प्रस्य 
गोविन्द भजले चाव सूं, जननी जनक समान ॥१६॥ 
सतजुग हरि तप में बसे, जिग में त्रेता माँग | 
गोविंद द्वापर अहेणा३, कलि में कीतन मांय ॥९७/| 
जो फल सतजुग ध्यान से, जिश सं त्रेता मान | 
गोविन्द हापर अचना*, कलजुग कीतेन जाव ॥५८।॥ 
अनव कोटि ब्रग्माण्ड में, शित्र-हरि-त्रक्ष अनक । 
गोविन्द जो सब्र में बसे, वो प्रश्ु सब में एक ॥५९॥। 
छोटा बच्चा माय नें, भूखा बछा गाय | 
गोविन्द ज्यूं मन में सटे, ज्यू भज हरि मन छाय ॥१००। 
दो प्रकार री भक्ति है, पेली गोणीः जाण | 
गोविन्द है दूजी 'परा!, मन में मिनख पिछाण ॥१०१॥ 
बढती बढती गोंणे पण, परा भक्ति हो जाय । 
गोविन्द बधियोड़ी परा, शरणागति कहवाय ॥१०२॥ 
संगनी रो लक्षण परम, परमेश्वर से प्रेम | 
गोविन्द सब ने छोड कर, राख हरि रो नेम ॥१०३॥ 
जो रक्षा वन में करे, मात-गरभ में जोय । 
गोविन्द निश्ने जाणजे, हरिज्जी रथा न सोय || १०४ ॥ 
दुःख आपदा रोग में, घबरावों मत कोय | 
गोविन्द हरि विश्वास कर, रक्षा कासी सोय ॥१०५॥ 
ना में जाएं धरम ने, आतम-ज्ञानी नांय । 
गोविन्द नितही राखजे, चित हरि-चरणां माय ॥१०६॥ 
गोविन्द हरि-शरणे पड्यो, नित उठ करें पुकार । 
शरण-रहित में दीन जन, चाहे मार उबार ॥१०७॥ 
मैं पापी तूं पाप-हर, विरद मती प्रभ्ु जोय । 
' गोविन्द तू अशरण-शरण, शरण राखजे मोय ॥१०८॥ 
। हरि नें हिरदे धार कर, देख शरण नहिं कोय । 
!' |. भक्ति-शतक गोबिन्द कहो, गोविन्द अपैण होय ॥१०९॥ 
ही ह दाम | गोविन्द । 
। है माता, २. पिता, ३. पूज्ना, ४. सेचा, 


) 
॥ 


मारयाडी-पद्च-पण्डितज्ञी रो मारवाड़ी-प्रेम [ २८७ ] 


॥ औराम: खसर्वमड्लम ॥ 
पंडितजी रो मारवाडी-प्रेम । 
3७: 


७ छप्पे & 
(१) 


हियो आपरो खुल्गो, केंवढ़ री खिल गी कलियों, 
मानू बालकपण री मन री काढी रलियों । 
इण भासा में घणी पोथियों लिखणी मॉडी, 
पार लगाई, नहीं रही वें खॉडी-बॉडो ॥ 
श्रीमगवत-गीत री लिखी दीका ऐडी फूटरी । 
बस, वा तो माने बानगी इमरत-रस री घट री ॥ 
(२) 
मिल्‍यो मारवाड़ी-बाडी ने माली ऐेडो, 
पिण पाणी नहिं मिल्यो, चईजे मिलणो जैड़ो | 
अरे ! जरां ही अकहै०ैश ए छोटा-छोटा-- 
दीस रहद्या है, किणी तंरे रे हुवा न मोटा ॥ 
पिण उमेद गा बखत में याणी री कांई कसर ? | 
अब दूजी घाड़ी सींचतों नहीं रह्यो इण रो असर ॥ 


पं० नित्याननद शास्त्री, 


आशुकरत्रि-कविग न, 
झोघपुर। 


[ २५८ है पं० रामकण-आसोपा-अ भिनन्द्स-्य्रस्थ 


॥ शभ्रीगणंदाय नमः || 


आप ७... 
गाता रा सार । 
देवा दधिमती नत्वा सचिदानन्दरुपिणीम । 
भगवद्धीतसारोध्य॑ गोविन्देन विसच्यने || 
पेछो अध्याय । 

श्रीमदभगवद्जीता-शब्द रो ओ अर्थ है के श्रीभगवान री 
गायोडी गीता । भगवान्‌ तो श्रीकृष्ण भगवान हे जो पृरण 
पुरुषोत्तम लीला अववार धारण कर वसुदेवजी ओर देबकीजी ने 
कंस राजा री भागसी मांय से छुडावण वास्ते परगट हुवा । पे 
भगवान्‌ सधुरा से गोकुल पधार नंदराजा और जसोदाजी रे घरे 
रया और उठा रस बन्दावन पधार गया जठे गायां चरावता हा | 
थोडा मोटा हुवा जद कंस रा कैणा सूं अक़रजी भगवान्‌ ने 
लेवण ने आया | जद भगवान्‌ वृन्दावन से मथुरा पधार कंस रो 
विध्वंस कर वसुदेवजी पिता ओर देवकीजी माता ने कैंद सं 
छुंडाय उग्रसेनजी ने मथुरा रो राज दियो। पछै आपरी भूवा कुन्ती 
रा बेटा युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन नकुल, सहदेव इणां पांच 
पाए्डवां री संभाल करण वास्ते हस्तिनापुर पधारिया | उठे 
पाण्ड्रां रे इतराष्ट्र रा पुत्र दुर्योधन आदि कौरवां सं कुरुक्षेत्र में 
महाभारत रो जुद्ध हुवो जद श्रीकृष्ण भगवान्‌ आपरा बालगो- 
ठिया अर्जुन रा रथ रा हांकण वाला सारथी बण कर रथ में 
अजुन ने बैठाय जुद्ध रा मैदान में पधारिया | उठे अजैन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने कयो के “हे भेगवन्‌ | आप मरहारा रथ ने पाण्डवां 
ओर कौर दोनां री सेना रे बिच में ऊभो राखो सो मैं देख॑ के 
इग जुद्ध में लडण वास्ते कण कुण आया है १” अजुन रा कैणा 
पर श्रीक््ण भगवात्‌ रथ ने दोनूं फौजां रे बिच में खड़ी कर 


मारधाडी-पद्च-गीता-रो-सार | [ २५९ |] 


फरमायो के-“हे अजुन ! हू अठे भेला हुबोड जोड़ां ने देख |” 

भगवान्‌ रा कैणा एर अज्ञैन दोनूं सेनां में देखियो तो आपरा 
बाप, दादा, गुरु, मामा, भाई. बेटा, पीता, साथी, सुसरा, मित्र, 
आदि श्र लियां ऊमा दीसिया | जद अजेन रा मन में मोह आ 
गयो के इणां भाई वान्धवां नें मारण सूं तो पाप छागेंला जिण सू मन 
में वेखातर हूयर श्रीकृष्ण भगवात ने ये कयो के-है श्रीकृष्ण ! 
ए तो लडणवाला सगका म्हारा स्वजन हें, इणां ने हू क्रिण तरह 
मारूं $ जिण। रे वास्ते राज, भोग, और सुख चादां हां, वे तो ए 
सगछा धन और जीवण री आसा छोड अटे युद्ध मं आय ऊभा 
है | इणां रे मरियां से धन, भोग ओर जीवणां रो कांदे करणों 
है? हूं तो इणा ने तीन लोकां रा गज रे वास्ते पण नहीं मारूं 
तो फेर इण प्रथिवी रा राज री तो बात ही काई $?? ये कह अजेन 
आपरा श्र नीचे नाख दिया ओर कयो के “में तो जुड्ट 
नहीं करूं| ! 

दुजो अध्याय | 

इण तरह दुःख पावता अजुन ने देख श्रीक्रप्ण भगवान्‌ 
मुझकता हुआ आ फरमाई के-ह अज्ेन ! तू बातां तो समझ- 
दारी री करे है परंत ओ कायापणों इण जुद् री बगत में थर्ने 
कठा से आयो : क्षत्रिय रो तो ओ घ्म हे के णड्ड ने सामें आयां 
से निधडक मारणो | तूं सोच करण रे लायक नहीं है उणां गे 
विस्था सोच को हे। ज्ञानी पुरुष न तो मन्‍्योडां रे सोच करे 
है ओर न जीववां गे सोच करे है। क्ये के जीव ( आन्मा ) तो 
सत्‌ वा नित्य है, वो कहेई मरे नहीं। ओ शरी/ ( अनास्मा ) 
असत्‌ वा अनित्य है, ओ झरीर मरे तो भी जीव तो मरे नहीं । 
अमगत्‌ चीज ( शगीर ) री सत्ता नहीं ओर सन्‌ चीज़ ( जीत ) 
रे अभात्र नहीं । असन्‌ शरीर नाश बालो है और सत भस्मा या 


[ २६० ] पं० गासकर्ण-आसोवा-ठ भिनन्‍डसचास्ध 
जीव गे कदेई नाश नहीं इवे । ज्ये शरीर में बारपणो, जवानी 
बुढापो आवे ज्ये मौत भी आते | मिनल ज्यू फोटाड केपड्ा ने 
उतार नाख देवे और नवा कप पर लेवे, उम्र आ जाब पुगणा 
शरीर ने छोड नवों शरीर धारण करे है। इग अमर जीच न जो 
मरियोडो जाणे वो की नहीं जाणे, कारण ने तो जीच मरे है और 
न कोई इण ने मारे है । इण जीव ने ने तो बास्ते बराछ सके. न 
पाणी गाठू सके, ने बायगे सुखाय सके और ने कोई शंख इणत 
काट सके | ओ तो अमर है | ओ जीव कदठासे आये जिणरी 
ठा पड़े नहीं, जलमे जरां जरूर दीसे। मरियां पछे भी ठा पड़े 
नहीं के ओ कठे गयो। इण वास्ते इण जीव से सोच करंणों 
विस्था हे | जे तू ये जाणे के जलमे जिको मरे और मरे छक्िंको 
फेर जलमे, तो पण थने सोच करणो नहीं चहीजे क्यूं के ऊल- 
मणो ओर मरणो तो सासतो हतो ही रवे है । सब देह-धागियां 
रो देह हीज मरे और जलमे है, जीव न तो जलमे है और न भरे 
है। कोई पण इण अमर जीव ने मार नहीं सके , इण वास्ते तू 
किणी जीव रो सोच मत कर | जे हूं धम री आर लछोकीक री 
कांनी देख फ़िकर करे तो भी थर्नें घबरावणों नहीं चढीजे, क्यू 
के क्षत्रिय रो धर्म है के धर्म-जुद्ध अबस करणो, जिण सं कल्याण 
हुवे । थारे तो दोने हाथां में लाड्ू है के जे तू जुद्ध में मारियों 
गयो तो तू सीधो स्वगे में जावेला और जे त जीत गयो तो थर्नें 
इण धरती रो राज मिल जावेला। किणी बड़भागी ने ही एडो 
धमम-जुद्ध करण रो मोको मिले हे | त॑ ये समझ के स्त्रग रो ओ 
खुलो दरवाजो थारा भाग्यरा उदय से मिल गयो है | जे त॑ जुद्ध 
नहीं करेला तो थारो धर्म और जस नाश हुजावेला और पाप 
सिवाय में लागेला | संसार में थारी अपकीर्ति हुवेला। ग्रतिष्ठा 
वाला ( इज़तदार ) पुरुष री जीवतां अपकीर्ति हूणी मौत सूं भी 


मारथाड़ी-गद्य-गीता रो सार | [ २६१ ] 


खराब ह॒वे | इण वास्ते तूं जुद्ध करण रो निश्रय कर खंडो हूजा । 
त॑ ये देखे के बान्धवां ने मारण से तो पाप लागेला तो ते सुख 

दुःख, हार जीत, हानि ( नुक्साण ) लाभ ( फायदा ) नें बराबर 
समझ जुद्ध कर सो थनें पाप नहीं लागेला |? 

भगवान्‌ ऊपर सांख्य-योग अथवा ज्ञान-योग री बात कही 
अब आगे कमे-योग री बात फरमाई के-“/ कम दो प्रकार रा 
है, एक तो किणी कामना अथवा इच्छा झूँ करे और दूजा बिना 
इच्छा करे | पैला ने सकाम-कमे के ओर दूज़ाने निप्काम-कर्म 
: कंबे है। इणां में सकाम-कम करण से तो जीव रो बन्धन हवे 
और निष्काम-कमम करणां से वन्धन नहीं हुवे | वेद में सांखय- 
योग, सकाम-कम, निष्काम-कम, यज्ञ, याग आदि सगछा 
लिखिया है | जो पुरुष जिणरो अधिकारी हुवे वो उणी तरह रा 
कम करे है। ब्रह्मज्ञानी तो सांड्य अथवा ज्ञान ने ग्रहण करे 
जिण से परमानन्द हुवे | इण वास्ते तूं तो केवल कमे करण रो 
अधिकारी रह, फल री इच्छा मत राख | कम करे वो सिद्ध हुजावे 
तो अथवा सिद्ध नहीं हुवे तो पण, तू दोनां में समभाव राख | 
इण सम-भाव राखण ने “ समत्व-योग ” कवे हे । ओ समदर्शी 
पणां रो योग थनें उण वगत रा प्राप्त हुवेला के जद थारी वृद्धि 
निश्वल हो जावेला | बुद्धि निश्वल हुवां सं मन समाधि में स्थिर 
हो जावेला |”? 

अर्जुन पूछियों के “समाधि में स्थिर-बुद्धि वाला योगी री 
कांई दशा हुवे है ? उण रा कांई लक्षण हे ? वो बोले कांई है ? 
वो किण तरह बेंठे है अर्थात्‌ उणरी रंणगत काई है ? और उण 
रो बरताव काई हे १? ए पांच बातां पूछी। इणां गे उत्तर 
देवता थका | 

भगवान्‌ फरमायो के---“जद योगी आपरा मन री सब 
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कामना ने छोड आपरा स्वरूप में ही प्रसन्न रब्रे, जद उण ने 
पस्थितप्रज! अथवा स्थिस-बृद्धि-बालो कब्र है । जो योगी दुष्स में 
तो घब्रावे नहीं, सुख री लालसा करे नहीं, जिण ग राग (प्रीति) 
और द्वेप (वेरभाव), भय (डर ) और ऋरध ( गुस्सा ), मिट जावे 
उण ने 'स्थित-बुद्धि? कवे |! ओ पेला अश्न से उत्तर इवों। 
अब दूसरा प्रश्न रो उत्तर देवे है के- जो मृनि सुख आधे तो उण 
ने सराव नहीं, दुःख आय जब तो उणने विसरांव नहीं, शिण गे 
सव चीजां से स्नेह ( प्रेम ) मिट जावे, उण री बुद्धि स्थिर 
हुवोडी जाणणी |? अब तीसरा प्रश्न रो उत्तर देवे हे के- जय 
काछव्ो काम नहीं करे जद आपरा हाथां पगां ने समेट कर भेदा 
कर लेवे है, ठगी तरह जद मुनि आपरी इन्द्रियां ( आंखियां, 
जीभ, नाक, कान, चामडी ए पांच ज्ञान कराबण वाही इन्द्रियां ) 
में इन्द्रियां रा विपयां ( रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श ) से खंच 
लेवे ने भेको हयर बेठ जब जद जाणगो के इण सुने री 
बुद्धि स्थिर हो गई। भोजन नहीं करणां से देखणो, सुणणो, 
सूंघणो, पेरणो ए विषय दो आपसे आप आगा हुवे परंत रस, 
अथवा भूख तिस, मिटे नहीं | ए तो केवल परमात्मा रा दशण 
हुवां पछे ही मिंटे | स्थिर-बुद्धि हुवण रा दो साधन है । एक तो 
इन्द्रियां ने जीवणी, ने दुजो मन ने जीवणो । सो जतन कर- 
तां २ ही ज्ञानी पुरुष रा मन ने इन्द्रियां जबरदस्ती ( माडांणी ) 
हर ( उड़ा ) कर ले जावे | इणां इन्द्रियां ने योग-साधन में लाग 
भगवान्‌ रे परायण रेवण से वश् में करणी चहीजे। जिण री 
इन्द्रियां बस में हुवे उणरी बुद्धि स्थिर हृजावे | दुजो मन ने बस 
में करणो, सो इन्द्रियां तो फेर भी दोरी सोरी बस में हो जावे 
परंत मनरो बस में करणो अत्यन्त कठिन है। मन ने छूट दीची 
के वो तुरत विषयां कांनी चलियो जाय | जो मनुष्य सन सं 
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विपयां रो ध्यान करतो रे तो उण री विषयां में आसक्ति (प्रेम) 
हू जावे, आसक्ति से उणां विपयां में कामना वा इच्छा हुवे ओर 
कामना सं क्रोध हुवे | विपयां री कामना हुई ओर वा पूरी हो 
गई जद तो ठीक ओर जे कामना पूरी नहीं हुई तो ऋर आ 
जावे । क्रोध से मोह हुवे, मोह से करतेव्य अकतज्य रो विचार 
जातो रवे अर्थात्‌ आपरी आत्मा रो ज्ञान वा स्थति जाती रवे | 
आत्मारी स्पृति जाणां से बुद्धि नष्ट हो जाबे, बुद्धि रा नष्ट होणां 
स्‌ थो खुद नष्ट हो जाबे” । अब चौथा प्रश्न रो उत्तर कबे है के- 
, “जो पुरुष मन ने तो आत्मा रे बस में करे और इन्द्रियां ने मन 
रे बस में करे, फेर राग टेप राखियां बिना इन्द्रियां मे भोग 
भोगतो रे तो उणरो चित्त स्थिर हुजावे | चित्त स्थिर हुवां से 
प्रसन्नता आवे, चित्त प्रसन्न रहणां रे सारा दुःख मिट जावे ओर दुःख 
मिटणां सं चित्त स्थिर रवण लाग जांबे | चित्त स्थिर हुवां स्ई वो पुरुष 
त्रह्मनिष्ठ हो जावे अर्थात्‌ आत्मा वा परमात्मा रो उण ने साक्षात्‌ दर्शन 
हू जावे। सगकां स्‌ पेली चित्त रो एकाग्र (एक ठीाड़ में ठहरणो) होणो 
जरूरी है, चित्त रे एकाग्र हुवां ूूं बुद्धि आत्मा वा परमात्मा में छाग 
जाबे | आत्मा में बुद्धि हणां सूं परमात्मा री भावना अर्थात्‌ ध्यान 
हुवे | भगवाव्‌ रा ध्यान से शान्ति होते, शान्ति स सुख होवे | 
जे परम-सुख अथांत्‌ आनन्द प्राप्त करणो हुवे तो शान्ति गखणी | 
जिण पुरुष री इन्द्रियां इन्द्रियां रा विपयां में नहीं जावे ओर 
रुकयोडी रवे उण री वृद्धि स्थित वा स्थिर कहीजे |" अब पांचवां 
प्रश्न रा उत्तर में सगवान्‌ सिद्ध पुरुष री दशा बतावे है के-/सिद्ध 
पुरुष साग ग्राणियां री रात में जागतो सर्वे अर्थात्‌ जिण री इन्द्रि- 
यां वश में है थो उणां ने वश में राखण में सावचेत रत्रे ओर 
जिण वबिपयां री वासना में सारा श्राणी जागे है उण में वा सोचे 
है | अर्थात्‌ उणगे ध्यान विपयां कानी जावे ही नहीं, जिण से वो 
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खतो हुवो रवे, शान्ति ने तो थो ही पुरुष प्राप्र कर सके है जो 
सब्र कामना ने छोड़ अहंता ममता ने त्थाग देवे और निम्पह 
( वेपरवा वा बेगरज ) होय ले रबे | इण ने हीज “' त्राप्नी-म्थिति" 
कवे है । त्रह्म में स्थिति होगा मे मनुप्य ने मोह नहीं इवे और 
वो मोक्ष ने प्राप्त हो जावे । 
तीजो अध्याय । 

लारला अध्याय सें भगवान्‌ दोय वातां कही के सांख्य वा 
ज्ञान मं मनुष्य समदष्टि न प्राप्त हो कर कसी से नहीं बंब ने फर 
कयो के इन्द्रियां ने वश में राख, सब्र कामना छोड, अहँता ममता 
त्याग कम कर, जिण से घबराय नें अजन भगवाव ने पूछियो के 
“है भगवन्‌ ! जद आप कर्म स्‌ बुद्धि वा ज्ञान ने भत्तो मानो हो 
तो फेर महनें युद्ध करण रूप घोर कर्म में क्यूं प्रज्नत्त करो (लगाबो) 
हो ”' जद भगवान्‌ फरमायो के-“हे अज्जैन ! में पैली इण लोक में 
सांख्य-योग ( ज्ञान-योग ) और क्रम-योग रूप दो प्रकार री 
स्थिति कही ही जिण में आ बात कही ही के ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान 
से ओर कर्म रा अधिकारी पुरुष कर्म करणां से कल्याण ने प्राप्त 
होवे | परंत जठा तांई ज्ञान नहीं हुवे मिंते मनुष्य ने कर्म करणा 
ही चहीजे। क्यू के कर्म क्रियां बिना अन्तःकरण वा मन शुद्र 
नहीं हुवे ओर मन शुद्ध हुवां बिना ज्ञान उपजे नहीं | कर्म करणा 
सो भगवान्‌ री आराधना वा उपासना ( पूजा ) रे वास्ते ही 
करणा चाहीजे के जिणरूं निष्कामपणो आ जांच । निःकाम कर्म 
कियां. विना कमा रा वन्‍्धन कटे नहीं। केवल संन्यास अथांत्‌ 
कर्मो नें नहीं करणां सं और कर्मा नें छोड देणा से सिद्धि या 
मोक्ष हुवे नहीं। क्यूं के कोई पण मनुष्य कमी नें बिलकुल तो 
छोड़ सके नहीं, ओर कोई पण पुरुष एक क्षण भर पण बिना कर्म 
कियां रह सके नहीं, वो इछ न कुछ कर्म करतो ही रखे । प्रकृति 
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रा तीन गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोपुण रे पराधीन गयी 
थको पुरुष कम करतो ही रे । ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे उठा 
* तक कम तो करणा ही चह्दीजे। लोग दिखाऊ कर्मेन्द्रियां ने 
ऊपर ( बारे ) से रोक मन में घाट-घड करण वाला मिथ्या ज्ञानी 
करतां तो कमर कण ब।लो ग्ृहस्थी सदा भत्तों है। मन से 
इन्द्रियां ने रोक, विपयां मांय से आसक्ति छोड़ कर्मेन्द्रियां सं कम 
करण वालो मनुष्य घणो आछो । इण वास्ते हे अजन | तेतो 
नियम-पूवेक कम कर, कम नहीं करणां से कम करणो घणों भत्तो 
है | क्‍्ये के कर्म कियां बिना शरीर रो निर्वाह पण नहीं हो सके। 
मनुष्य रे बन्‍्धन हवे हे वे सब सकाम वा कास्य कर्म करणां से 
हीज हुवे है। भगवान्‌ री आराधना रे वास्ते यत्र, दान, तप, 
आदि कतेव्य कम करणां सं बन्धन नहीं हुये । आसक्ति छोड, फल 
री इच्छा नहीं राख, भगवान्‌ रे निमित्त कम कर, जिण सं थारे 

बन्‍्धन नहीं हुवेला | इण सृष्टि रा आम्म से ही कम करण री 
भगवान्‌ आज्ञा दीवी है | कर्म काणां से ही लोक में जनक राजा 
वेश मोक्ष नें प्राप्त हुवा ।? भगवान्‌ फेर कामायो के-“देख 
म्हारे कुछ भी प्राप्त काणो नहीं हे तो पण में कर्म करूं है | जे 
में कप नहीं करूं वो दजा लोग पण म्हारे देखा-देखी कम 
करणा छोड दबे तो लोकां गे नाग हो जावे । ज्ये उत्तम पुरुष 
करे उणां री देखा-देखी दा लोग करे । इण लोक-व्यवहाय हे 
वास्ते पण कम काणां चहीजे | अज्ञानी लोग जो क्रम का स्या 
है उणां ने भी बहकावणां नहीं | ज्ञानों पुछप ने चहीज के आप 
खुद सावधान हय, आसक्ति छोड, आपय कम काणा और अता- 
नियां ने प्रीति रे साथ कम में लगावणा | जानी ते ये समसे के 
के मुण मुणां में बरते है अर्थात्‌ इन्द्रियां आप आपर विपयां में 
बरते हैं ओर आप आगो रो आगो रखे है| इण बास्ते कम करें 
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तो उणां ने म्हारे अथति भगवान्‌ रे अर्थग करे । पर्मास्मा में 
चित्त लगाय, कामना और ममता गे स्याग कर. ते निःर्क यूद्र 
कर | जीवात्मा रा झत्रु रूप राग ओर देय रे वच्य नहीं हो कर आप 
आपरा धर्म ( रतधर्म ) करणा, दूसरा श्रेय (परथम) नहीं करगा | 
क्यू के स्वधर्म मे मरणो आडो परत परभर्म में डाबणो टीक नहीं।" 
गे पर अजन ने गदा हुई के राग-देप रे बच्म में नहीं इबणा 
सो मनुप्य किणरी प्रेरण। से इणां रे व्बीभत इस अनर्थ करे हे, 
दे उण पूछियो के-"ह भगवन ! इच्छा नहीं शेणा पर भी मनुम्य 
किणरी प्रे्णा से गग जेय + बस में हुया पाप करे है ? " इगसे 
उत्तर देवता भगवान्‌ फरमायों क्े-“ दो मनुष्य कामना रे व 
में हयर पाप करे हे. क्यू के आ कामना सजोगुण से दो ऊड़े 
(पैदा हुवे) है, महा अधोरी है कदई धाये नहीं ओर महायापिणी 
है | इण कामना रा आधार वा रण सी जगां इन्द्रियां, मन और 
वृद्धि है। इणां ने मोहित कर कामना पाप काावे 3 | इण देह सूं 
. ईन्द्रियां परे € आगे ) है. इन्द्ियां मं मन आगे है, मन सं वृद्धि 
आगे है और चुद्धि व आगे कामना है | इण वास्ते थने चाहिजे 
के पैली इन्द्रियां नें जीते, इन्द्रियां ने जीउण छू मन जितिजे, मन 
ने जीठणां हूं बुद्धि जितीजे और बुद्धि ने जीतियां स्॑ कामना 
जितीजे | तूं इग कामना रूपिणी वेरण ने मार, जिण मं थारो 
कल्याण हुवे | !? 
-चोथो अध्याय | 
ओऔीभगवान्‌ फरमायो के-“ हे अजुन ! ओ कर्मयोग में पैली 
खरजजी ने क्रो | सरजजी आप रा बेटा भ्राद्धदेव मनु ने कयो 
ने भ्राद्ददेव आप रा बेटा इश्ष्बाकु राजा ने कयो । इण परम्परा हू 
लोग इण योग, ने जाणता हा। अब घणा बरस बीतण रा कारण 
है लोग इणने भूल गया है। » जद अजुन ने शझ्ठा उपजी और 


पतारघाडी-गध्य-गीता रो सार | [ २६७ ] 


कयो के- हे भगवन्‌ ! आप रो जन्म तो अबार हुवो है और 
ररजजी रो जन्म अनेक जुगां पली हुवी । पछे आप उणां ने 
उपदेश किण तरह कियो १ ” जद 

श्रीभगवाय्‌ फरमायो के-/ हे अजुन ! में अजन्मा, अव्यय 
( नाश-रहित ) ओर सब ग्राणियां रो ईश्वर हूँ तो भी में अवतार 
धारण करूं हूं। इण तरह रा म्हारा केई अबवार पैली हो चुका 
है | अवतार धारण रो कारण ओ है के जद जद इशण प्रथिव्री माथे 
अधर्म बंध जाय, धरम घट जाय, जद जद में अवतार लेयर दुशं 
ने तो दण्ड देऊे, सत्पुरुषां री रक्षा करूं और धर्म री पाछी 
थापना करूं हूं। जो लोग म्हारा अबवार धारण करण रा इण 
कारण नें समझे हे थे म्हांद प्रीति करे, प्रीति मरे भक्ति हुवे, 
भक्ति झूं म्हारे शग्ण में आवे ओर म्हागा शरण में आया सू 
महनें प्राप्त होवे । जो मनुष्य म्हनें जिण भाव से भेजे उण मनुष्य 
नें में पाछो उगी भाव हूं भजं हूँ अर्थात्‌ सकाम-कमे करणवालां 
री कामना पूरी करूं ह॑ ओर निष्काम-क्रम करण वालां ने मोक्ष 
देखे हूं । सकाम-कर्म करण बाला तो देवतां ने मजे ओर निष्काम 
कर्म करण वाला म्हने भजे हे । देवतां ने भजण मं पण फल 
तो में ही दे है | इण संसार ने चलावण वास्ते भें ही तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेबय ओर शूद्र ए च्यार वणे बणाया है ओर त्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्यास ए च्यार आश्रम पण भे ही वणाया 
हैं और इणां वणे आर आश्रमां रा धम पण में वणाया है । म्हारे 
कमो री फल री इच्छा नहीं ह जिण सं कमा रो म्हारे छेप नहीं 
लागे। में संमार रो रचणवालो हृवण मं इण रो कर्ता हू तो पण 
में अकर्ता हूं, क्यू के म्हारे कर्ा से वन्‍्धन नहीं हुवे । में आसक्ति 
रहित और असड्ढ हैं । ज्यूं आकाण असड्ढ है ज्यें में पण जसड़ 
हू | इण प्रकार आगला लोग के करता आया है. उणी तरह सूं 


क-जफ ४ कनत 
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पण भी कर्म कर | कर्म नें समझणों कठिण है इण वास्ते में थर्नें 
बताऊँ के कर्म कांई है, अकरमे कांई है और बिके कांई है ? शाख््र में 
लिखिया मुजब करणों तो “ कर्म ? है। कुछ भी कम नहीं करणी 
ओ " अकरस ” है और शाद्ध में लिखिया मुजब कम नहीं करणो 
और आपरी मरजी मुजब कमे करणो “ विकर्म ” है | जो कर्म ने 
तो अकमे समझे और अक्रम ने कम समझे वो ही मनृष्यां में 
बुद्धिमान्‌ हे अर्थात्‌ ईश्वर री आराधना रा संध्या, बेश्ंदेव आदि 
कर्मों ने तो अकर्म अर्थात्‌ बन्धन रा कारण नहीं समझे और अकर्म 
अथांत्‌ संध्या, वेश्देव आदि शास्त्र में लिखिया हवा कर्मा ने नहीं 
करण में पाप लागणा रे कम अर्थात्‌ बन्धन गे कारण समझे वो 
ही बुद्धिमान है । इण रो सार ओ है के भगवान री आगधनारूप 
निष्काम कम करण में तो बन्धन नहीं हैँ और उपणां रा नहीं 
करणा में बन्धन है | निःकाम कर्म रो ओ लक्षण हे के कामना रा 
संकल्प अर्थात्‌ विचार बिना, और फछ री इच्छा राखियां बिना, 
जो कमे भगवान्‌ री प्रीति रे वास्ते क्रिया जावे वे निष्काम कर्म 
है। भगवान्‌ ने प्रसन्न करण रे वास्ते जो कर्म क्रिया जावे वे 
निष्काम कम है । इसा निष्काम कर्म ज्ञानरूपी वास्ते मूं भस्म 
हो जावे है, इण वास्ते ज्ञानी ने ही लोग पण्डित कबे है । उण 
ज्ञानी रा,ए लक्षण है के सब परिग्रह (चीज बस्त ) रो त्याग कर, 
, आशा छोड़, मन नें वश में कर, केवल शरीर रा निर्वाह रे वास्ते 

थोडा सा कर्म करे | आप से आप जो चीज मिल जाय उण में ही 

संतोष कर लेवे, सुख दुःख ने ज्यूं आवे ज्यूं सह लेवे, क्रिणी हू 
इरखा राखे नहीं, कार्य री सिद्धि हो जाय तो बा भला और बिगड़ 
जाय तो वा भला, इण तरह समदशी होकर जो कर्म करे वो 
कर्मों से कदे ही नहीं बन्घे | वो तो यूं समझे के सब त्ह्म रूप है, 

यज्ञ में होमण री चीज हथि ( शाकल्य घी ) वगैरा ब्रह्म रूप है, 


मारथाड़ी-गच्य-गीता रो सार | [ २६९ | 


होमणो ओ कर्म ब्रह्म रूप हे, अग्नि ब्रह्म रूप है, होम करणवालो 
यजमान त्रह्म रूप हे, सब ब्रह्म-रूप हे तो उण रे वन्धन नहीं 
हुवे ओर वो ब्रह्म में ही लीन हो जावे | ऐ यज्ञ केई तरह गा हे 
परंत सब यज्ञां करतां ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे। ज्ञान रे समान कोई पवित्र 
करण वाढो नहीं है | श्रद्धावाछा पुरुष नें ज्ञान री प्राप्ति हुये है 
जो गुरु रा बतायोड़ा साधनां नें बराबर करतो रवे और इन्द्रियां 
ने वश में राखे उण ने ज्ञान हो जावे और ज्ञान हुवां से चित्त में 
शान्ति आ जावे | शान्ति से सुख हुवे | परंत जो पुरुष खुद तो 
जाणे नहीं, गुरु रा बतायोडा साधन पर विश्वास राखे नहीं, साधन 
करे नहीं ओर श्रद्धा नहीं हुणां सूं सन्दह में डांवाडोल रे, उण 
ने ज्ञान री ग्राप्ति नहीं हुवे । सन्देह वारा पुरुष ने न तो इण 
लोक में ओर न परलोक में सुख हुवे | इण वास्ते तूं अज्ञान रा 
सवब ः उत्पन्न ( पंदा ) हवोडा संदेह ने ज्ञानरूुपी खड़ग से काट 
ने योग-साथन में लाग जा और थारा रवधर्म रो पालन कर 
अथांत्‌ युद्ध कर । ?? 
पॉचरतजों अध्याय | 

इण पर अजन ने फेर शंका हुई के भगवान्‌ कमा रो त्याग 
करणो बतायो और कम करणां भी बताया जरा पृछियों के- है 
भगवन्‌ ! आप कमो रो त्याग रूप संन्यास बताबी और कर्म 
करणा ओ भी कयो, सो इणां दोनां मांस से कल्याण करण वा 
किसो हे ? सो म्हनं बतावो |” जद 

श्री भगवान्‌ फरमायों के-'कसों रा फछे से स्याग रूप 
संन्यास और निष्काम कर्म करण रूप कर्म-योग, दोने ही 
कल्याण रा करण वाढा हैं | इणां दोनां में कम रा फल से त्याग 
रूप कम-योग सोरो है जिण से ओ बत्तो है | संस्यासी उणने 
कये है के जो गंग देय ने छोड़ भगवान्‌ री प्रसन्नता रे बास्ते 


नसनकमाककमहनमननानाकनाना भी लीफन पा कीच च 7 न्‍क्‍:न्‍काआजइ ।/॥_!: 
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कम करे | सुख दुःख, सरदी गरमी, मान अपमान, हानि लाभ, 
जीत हार, बगेग इन्हां मे जो छूट जाय थो ही संन्‍्यासी है । 
ज्ञान ( सांख्य ) ओर कम टोने एक ही बात हैं, न्यास स्यास 
नहीं हे | जो फक ( मोक्ष ) ज्ञान से मिले वो ही कर्म-योग से 
मिले । संन्‍्यासी ने फ मोडो मिले और कम-गोगी ने फेक 
वेगो मिले | क्यू के भगवान्‌ री प्रसच्नता रे बास्ते क्रियोडा कर्मो 
से अन्तःकरण शुद्ध हो जाबे, चित्त शुद्र हवां. में भगवान री 
भक्ति अथवा ज्ञान हो जाबे और भक्ति अथवा ज्ञान से पुरुष 
परमपद्‌ नें प्राप्त हो जावे । चालता, सोवतो, बेठतों, ऊठतों, खा- 
बतो, हँंगतो, मूततो, आंख टिमकारतों, मींचतो जो कुछ काम 
करतो हुवो योगी फछ री आसक्ति छोड़ देवे न सब कर्म भगवाव 
रे अपंण कर देवे उग मनुष्य रे वन्‍्धन हुवे नहीं और पाप छागे 
हीं। योगी लोग आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण री शुद्धि वा पत्रित्र- 
तारे वास्ते फक री आसक्ति छोड देह सूं, मन सं, बुद्धि से और 
केवल इन्द्रियां से कम किया करे है । कर्मा रा फठ री आसक्ति 
छोडणां से उणां कर्मो ने परमेश्वर रे अपंग कर देणां सं, उणां 
कमा रो फू भोगणों पड़े नहीं। भगवान्‌ रे अर्पथ करण रा 
विचार मे जो कम करे यो पुरुष मुक्ति ने प्राप्त हुजावे । फक में 
आसक्ति राखण से तो मनुष्य बंध जावे और आसक्ति छोडणां 
से मुक्त हो ( छूट ) जावे। मुक्ति री प्राप्ति रे वास्ते मनुष्य ने 
समदरशी होवणो चहीजे । ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्तो, चाण्डार ने 
समद्ृष्टि सं देखणां के ऐ सब भगवान्‌ रा स्वरूप हे | ज्ञानी सब - 
ने ब्रह्म रूप समझे ओर ब्रह्म में कोई दोप है नहीं | जो ब्राह्मण 
ने तो ब्राह्मण समझे ओर चाण्डाल ने चाण्डाल समझे वो तो 
ज्ञानी नहीं है | जिणने ब्राह्मणपणां रो और चाण्डालपणां रो भान 
ही नहीं है ओर केवल ब्रह्म-पंणां रो हीज भाव है, वो ज्ञानी है । 


मारवाडी-गच्च-गीता रो सार । [ २७१ | 


इसो हुवणो बड़ो कठिण हे। केवणो सोरो है परंत इण तरह रेच- 
णो दोरो है । जिण रा राग डेप मिट जावे वो हीज सब ने ब्रह्म 
जाण सके । ज्य २ राग द्वेप प्रिटता जावे ज्यं २ ब्ह्मज्ञान हतो 
जावे । सुख आयां राजी नहीं हवे ओर दहःख आगयां वेराजी हय 
ककपावे नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी है । विषयां रा जित्ता भोग है वे सब 
दुःख रा हीज कारण हे | काम, करध पैरा नें जो रोक सके वो 
ही योगी है और वो ही सुश्ची है। योग-साधन वास्ते प्राणायाम 
कर, प्राण और अपान वायु ने वश में करणा जिण सं मन, बुद्धि 
और इन्द्रियां वश में हो जावे | जिण योगी री इच्छा, मय, क्रोध 
आदि मिट गया है वो सदा मुक्त हीज हैं। सगठा यज्ञ, तप, 
दान रो भोगणवालो, सब्र छोगां रो स्व्रामी वा ईश्वर, संगका 
ग्राणियां रो मित्र म्हनें अर्थात्‌ परमात्मा ने जाण लेणां य्र॑ म्हाग 
भक्त मुक्ति वा परम शान्ति ने प्राप्त हो जावे हे ।” 
छठो अध्याय । 
श्री भगवान्‌ फरमायो के-“ हे अज्जुन ! जो पुरुष कमा रा 
फछ रो त्याग करे अर्थात्‌ ओ मैं जप, तप, बलि, वेश्वदेच, आदि 
पुण्य-कम कियो जिण मं म्हारे सुख होवे आर दृःख मिटे इण तरह 
रो विचार ही मन में नहीं छावे ओर सदा कतेव्य कम संध्या, वेश्व- 
देव, गायत्री-जप आदि करतो रवे तो वो ही तो संन्यासी 6 और 
वो ही योगी है । अग्निहोत्र छोड सगवां कपड़ा पैर लेवण सं सन्‍्यासी 
नहीं हुवे और आपरा वर्णाश्रम-घर्म-क्रमे करणा छोड देवणा से 
योगी नहीं हुवे | जिण मनुष्य रा मन रा संकल्प विकल्प नहीं मिटे वो 
न तो योगी हे ओर न संन्यासी हे । सैन्यासी और योगी तो एक 
ही चीज है, क्‍्ये के जो कमी रा फछ रो स्याग करे वी ही 
सेन्यासी है और वो ही योगी है । जिण योगी ने तान प्राप्त करण 
री इच्छा है उणने साधन दशा में तो निष्काम कम करणा चहीजे. 
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लिण से मन शुद्ध हो जावे ऑर चित शुद्ध हगां से तन प्राप्ति 
री योग्यता होवे । ज्ञान हवां सु कर्म-योग आप ही छूट जाय 
और शान्ति आ जाय । परंत ज्ञान-प्राप्ति दवा ब्रिना कर्म छोडगा 
नहीं । ज्ञानरी प्राप्ति रे बास्ते आत्मा सं आत्मा मे उद्धार करणों 
अर्थात्‌ विवेक-युक्त मन यू संसार में इबता जीव ने विपयां से 
छुडावणो । आत्मा ही आस्मा रो बन्धु है और आत्मा ही आत्मा 
रो शत्रु हे। अर्थात्‌ वो ही मन त्िपयां में आसक्त नहीं हुवे जद तो 
जीव री मुक्ति रो कारण होवणा सूं जीव रो बन्धु वा भछो करण 
वाठो हे और वो ही मन बिपयां में आसक्त हुवे जद जीव ने 
संसार में पटकण रो कारण होवणां से जीव रो शत्रु है | वश में 
कियोडो मन तो जीव रो बन्धु है ओर वश में नहीं क्रियोडी मन 
जीव रो बैरी है । जिण पुरुष रो मन सरदी गरमी, सुख दुःख, 
मान अपमान, आदि इन्हां में जीतियोडो हुवे उण शान्त पुरुष रा 
हिरदा में परमात्मा विराजमान रे | जिण रो मन शास्र-ज्ञान ओर 
अनुभव-ज्ञान एं दोनां से संतोप वाछों है, जिण इन्द्रियां और 
मन ने जीत लिया है, जिणरा मन में कोई विकार नहीं हुवे 
जिण रे सोनो और कूडा कचरो वरगवर हे, थो ही योगी है अर्थात्‌ 
सम-चबुद्धिवाछों योगी, सब से बत्तो हे। योगाम्यास रो ओ रस्तो 
है के योग-साधन करण वाला नें एकान्त में रहणो चहीजे | आप 
रा चित्त ओर शरीर ने जीतणो चहीजे, किणी पुरुष री आशा 
नहों राखणी चहीजे, कोई विश्था ( विना जरूरत री ) चीज कने 
नहीं राखणो, पतित्र जगां स्थिर आसण जमावणों नो नहीं तो 
घणो ऊँचो हुवे और न घणो नीचो हवे । सग्ां रे नीचे डाव 
( कुश ) रो आसण बिछावणों, उणरे ऊपर मृग-छाला विछावणी 
ओर उणरे ऊपर रेशमी था छती आसण विछावणों | इसा आसण 
साथे पूर्वे कांनी या उत्तर कांनी सूंडो कर बैठणों | पछे मन ने 
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एकाग्र कर इन्द्रियां री और चित्त री वृत्तियां वा व्यापार ने रोक 
अन्तःकरण री शुद्धि वा पच्रित्रतारे वास्ते योग साजणों अर्थात्‌ 
मन ने परमेश्वर में लगावणों | शरीर री कमर, गरदन, माथा ने 
पादरा राखणा, आप रा नाक री अणी कांनी देखतो रेत्रणो, आं 
खियां ने आधी खुली ओर आधी मींचयोडी राखणी, अणी 
सिवाय दूजी कांनी देखणो नहीं | इण तरह सं अभ्यास करतां 
करता मन स्थिर होजावे | भगवान्‌ में मन लागणां से चित्त ने 
शान्ति मिल जावे ओर परमात्मा रा स्वरूप नें प्राप्त हो जावे | 
योगी नें न तो घणो। खावणो ओर न थोडो खाबणो चहीजे, 
प्रमाण से भोजन काणो चहीजे, प्रमाण रू फिरणो गिरणो, प्रमाण 
से हिलणो, प्रमाण छू नींद लेवणी और प्रमाण म्ल॑जागणो । ये 
करता २ जद नित्त मांय सूं सगझी कामना निकल जाय, वेगरज 
वो निश्वठ हो कर मन परमात्मा में लाग जाय, जद जाणणो के 
योग सध गयो । दुःख रा संयोग ने मिटावण रो नाम ही “योग?' 
हे | जीवात्मा रो परमात्मा रे साथ संयोग हो जावणो हीज 
“योग? कहीजे | इग योग-साधन स्लन वह कर कोई लाभ नहीं 
है | योग-साधन करतां जे मन अठी उठी चलियो जाय तो इण 
ने पाछो छावणो ओर भगवान्‌ में लगावणों। सच प्राणियां ने 
परमात्मा में देखणा ओर परमात्मा ने सब प्राणियां में देखणा 
और सब्र जोचां रा सुख दुःख ने आप रा सुख दुःख रें समान 
समझणा ।'' 
इण पर अजुन कयो के-“महारज़ ! आप समता रखण रूप 
जो योग साधन बतायो सो स्थिर-भाव मे सथणो कठिन दीसे हें 
कारण ओ मन अत्यन्त चचल है। मन ने बच्य में करणों ते 
पत्रन ने वश में करण ज्यं बड़ो कठिण हैं |? 


# 


जिण पर भगवान फरसमायो के-'हां, अजन ! थागे कणों सानो 
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है, मन ने चश करणो वडो कठिन है, क्ये के ओ अत्यन्त चेचल 
है। परत चेराग्य धारण करणां म््‌ और अभ्यास करणां से मन 
जितीज सके है । मन ने जीतण रा ए दोय हीज् उपाय है । ज्यू 
ज्यं मन जावे ज्य ज्ये इण ने खंच पाछो छावणों । जो पुरुष 
वैराग्य और अभ्यास से यत्न करतो रे वो ही योग साथ सके 
ओर जो मन ने नहीं जीत सके उण रे योग नहीं सर सके। 
अभ्यास करणां से हरेक बात आय सके तो फेर योग क्यूं 
नहीं आधे ?० 
इण पर अजेन फेर शंका कर पूछियो के-/योग साथवतां साथतां 
ही बिच में अस्यास छूट जावे तो उण योगी री कांई दब्या हुवे १!" 
जिण पर भगवान्‌ फरमायों के-'योग-साधन करण वाला गे 
नाश तो कठे पण हुवे नहीं । क्य के कल्याण कर्म करण वाहछा 
री हुगति हुवे नहीं । बिच में योग स्ई॑भ्रष्ट हुवोड़ो पुरुष उण योग 
रा पुण्य रा प्रताप मे केई बरसां तांई स्वंगे में भोग भोग, फर 
अठे प्ृथिवी माथे भाग्यवानां रे घर में जलम लेवे, अथवा योगि- 
यां रे घरे जलम ले लारठा जलपम रा संस्कारों से पाछो योग- 
साधन में हीं लाग जावे | इण तरह अनेक जलमां में योग-साधन 
करतो २ वो योगी भगवात्‌ न प्राप्त हो जावे । इसो योगी सारा 
तपस्वी, ज्ञानी, कम्मकाण्डी, पुरुपां रू भत्तो है | इण वास्ते हे 
अजुन | ते योगी होजा | योगियां में पण जो आपरा अन्तःकरण 
( चित्त ) नें भगवान्‌ में लगाय देवे ओर श्रद्धा रे साथे परमा- 
त्मारी उपासना करे वो भत्तो है। म्हारी ( भगवान्‌ री ) उपा- 
सना करण बाछो योगी संपूर्ण प्रकार रा योगियां से श्रेष्ठ है ।? 
सातवों अध्याय | 
भगवान्‌ फेर फरमायो के-“ म्हारो आश्रय वा शरणो ले जो 
योगी म्हां में मन लगाय देवे वो म्हनें जिण तरह हं जाणे सो में थनें 
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कहूं हूँ सो सुण। इण ज्ञान ने प्राप्त कियां स॑ फेर कुछ भी जाणण 
लायक बात बाकी नहीं रवे | वा बात आ है के-परमात्मा री 
प्रकृति दो प्रकार री है, जिण में एक तो जब और दूजी चेवन 
है। जड़ प्रकृति में पांच महाभूत ( पथिवी, जल, अग्नि, पवन, 
और आकाश ) और मन, बुद्धि, अहड्डार ए तीन ( और इणां रा 
कारण-भूत अहड्ढार, महत्तत्व और अविद्या ए तीन ) कुल आठ 
पदाथ है । ऐ सब आठ ही पदार्थ भगवान्‌ री मायाशक्ति है | 
इणां आठां ने ही “अपरा प्रकृति वा क्षेत्र ?? कवे है। दूजो चेतन 
नामवाछो जीव है जिण ने “ पर ग्रक्ृति वा क्षेत्रज्ञ ”” कवे हे 
और जो इण सम्पूर्ण जगत्‌ ने धारण करे है । सब जगत्‌ री 
उत्पत्ति इणां दोनां जड और चेतन ग्रकृतियां रू हुवे हे और मैं 
( भगवान्‌ ) इण जगत्‌ री उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करूँ हूं | 
म्हारे सिवाय इण जगत में कुछ नहीं है| जड हे तो म्हारो स्वरूप 
है ओर चेतन है तो म्हारो स्वरूप ह। ज्यूं डोरी में मिणियां पोयोड 
रे ज्यूँ सब जगत्‌ म्हा में पोयोडो है । जछू में रस में हूं, खरज 
और चन्द्रमा रो ग्रकाश में हूं, वेदां में ओंकार में हूं, आकास में 
शद्द में हूं, मेलुष्यां में पुरुपाथे ( उद्यम ) मैं हूं, एथिवी में गन्ध 
में हूं, अग्नि में तेज में हूं, प्राणियां में जीवणो में हूं, तपस्थियां 
में तपस्या मे हूं । सव चर अचः ग्राणिमात्र रो बीज में है। बृद्धिवानोां 
में चुद्धि में हूं, तेजवाकां में तेज में हूँ । बठवानों में बछ् में हूं, 
पुत्र उत्पन्न कर्ण वाठझो कामदेव में दं। जो जो सतोशुण, रजोणुण, 
तमोगुण संवन्धी भाव मनुय्यां में पेदा हुवे है वे सब्र महां से पैदा 
हुवे हे। वे सब म्हां से हुवे हे परनत में उणां रे आधीन नहीं हैं। 
शुण म्हारे आधीन रयोटा काम करे हूँ | इणां तीन झुणां मे ओ 
सब जगत्‌ मोहित हो सयो है और मोहित होणां सर ही म्हने नहीं 
पहचाणे हैं। आ म्हारी माया बदी अदशुत हे । सनोगुण आदि 
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गुणां री विकार-रूप है ओर दोरी जितीज है | जो म्हागे शरणी 
लेवे वो ही इण माया ने जीत सक्रे। म्हागे झरणों लेवणवाढ्ा 
म्हारा च्यार प्रकार ग भक्त छुब्रे ह जिणां में एक तो आने अथात 
दुःखी ज्यूं गजगज, द्रोपदी, गाष ( मसरूयार वर्षा होवणा से 
शरण मे आया )। दजों जिन्नास अथान बगतान री रच्छात्राछझो 
जय जनक, मुचुकुन्द, श्राद्दव । तीजी अथॉर्थी अथान घन वा 
कामना री इच्छा वा, ज्यूं सुग्रीव, विभीपण | और चौथा वानी 
अर्थात्‌ निषक्राम आराधना करण वाढो, उ्यू समकादिक, नाग्द, 
शुकदव | इणां च्यारूं प्रकार ग भक्तां में म्हारे ज्ञानी-भक्त 
सब-श्रेष्ठ ह । ज्ञानी भक्त और भगवान वो एक रूप है। जो समस्त 
प्राणीमात्र ने ही वासुदेव भगवान्‌ वा बरमररूप समझे, इसा जानी 
दुल्भ है। जो पुरुप म्हनें जिण मात्र ख॑ भजे है मे उणने उणी 
झुजब फल देऊक हूं। चावे वो फछ देज्ञा ठेवगां री मासरफत 
मिले | असल फछ देवण वाछो तो में हूं | देखतां री पृना काण 
वाद्य देवता न प्राप्त हुवे, म्हारी अक्ति काण बाढछा महने प्राप्त 
हुवे | में अबार म्हारी माया से मनुम्य रूप धारण कर गखियों 
तो भी लोग म्हारी मायारे वश मे आयोडा म्हाग असली स्वरूप 
जाणे है। मैं भूत, भविष्य ओर वर्तमान सगदी वातां नें 
जाए हू, परन्‍्त रहने कोई नहीं जाणे है। केवछ इन्हां मूं छूटोडा 
हारा भजन करण वाढा ही म्हनं जाण सके है । जो भक्त म्हारो 
भजन करे हे वो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्ष अधिभूत, अधिदेव और 
थियज्ञ साहत म्हारा स्वरूप नें जाण जाय है और मरण समय 
में म्हाम मन लगावे है ओर महनें नहीं भूले हे । ” 


आठवों अध्याय । 


लारला अध्याय में भगवान्‌ ब्रह्म, अध्यात्म आदि शब्द कया 
जिर्णा रो अथ पूछण वाम्ते अजन बोलियो के-“हे भगवन्‌ ! ब्रह्म 
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कांई है ! १ अध्यात्म कांई हे ? २, कर्म कांई है ! ३, अधिभूत 
किण ने कबे हे ७, अधिदेव कुण है ५, अधियज्ञ कुण हे ६, अन्त 
समा में आपने किण तरह जाणणा चहीजे १ ७।” ए सात 
प्रश्ष किया | जद 


श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“अश्षर अथवा जिण रो नाश 
नहीं हुवे उणने तूं “ब्रह्म? जाण | ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवो 
१] उण ब्रह्म रो स्व-भाव अर्थात्‌ निज स्वरूप ग्रत्यकू चेंतन्य 
आत्मा रूप जीव “अध्यात्म” है । ओ दूजा प्रश्न रो उत्तर हुवो 
९ भूत अर्थात्‌ स्थावर जंगम प्राणी मात्र नें पैदा ऋरण वाछो 
और उणां नें बन्धावण वाछो जो विस अर्थात्‌ त्याग नाम शाख्रां 
में लिखियोडा यज्ञ, दान, तप आदि करणा ओ “कर्म” है। ओ 
तीजा प्रश्न रो उत्तर हुवो १ जो कोई भी क्षर अर्थात्‌ नाश हुबण 
वाढी चीज है सो “अधिभूत” हे अथवा पैदा हुवण बाछी और 
नाश हुवण वाब्छी वस्तु मात्र “अधिभृत” है । ओ चोथा प्रश्न रो 
उत्तर हवो |४। खरजजी रा मण्डल में विराजमान हिसण्यगभ 
अथवा आदि कर्ता ब्रह्माजी, जो सब ग्राणियां री इन्द्रियां पर 
कृपा किया करे है “अधिदेवत” है । ओ पांचवां प्रश्न रो उत्तर 
हुवो ।५। समस्त यज्ञां रो अधिष्ठावा, अर्थात्‌ फू देवण वाल्छो, 
में विष्णु भगवान्‌ हैं सो इण देह में “अधियज्ञ" हूं | यज्ञ से 
व्रष्टि ( मेह ) हारा देह रो नित्राह हुवे जिण से देह से सम्बन्ध 
बतायो है । ओ छठा प्रश्न रो उत्तर हुवो |5। मनुप्य रो अन्तसमों 
आज़ाबे जद केबछ म्हारो ही स्मरण करतो हुवो जो पुरुष देह 
रो त्याग करे वो म्हारा स्वरूप नें प्राप्त हवे । ओ सातवां प्रश्न 
गे उत्तर हुवो |७। अन्त-समा में जिण पुरुष र जो भाव हइवे उण 
पुजब ही उण रो गाते हुवे | छोकाक में पण कब ह “अन्त मता 
सो पार गता |! इण वास्‍स्ने पुरुष ने चह्चेजे के म्दागें सासनों 
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स्मरण करतो रबे | उण स्मरण रा संग्कार से उगने अन्दन्समा 
में भगवान्‌ ही याद आधे । इंणी बास्ते नित्यान रा नित्य नियम 
करणा बताया है । है अजैन ! तू म्हारे ही स्मरण करतो रह और 
जुद्ध का | जद थागे मन और बुद्धि दोनं म्हां में लाग जावेला 
तो तू निश्रय ही म्हनें प्राप्त है जावेठा । इण में कोई सन्देह नहीं 
हे | सरजजी रा मण्डल में विशज्मान परम पुरुष गे जों सदाई 
चिन्तन करतो र््रे तो वो परख्ह्म ने ग्राप्त हुवे । स्रजजी तो 
अत्यक्ष देव है । जो योगी गुरु रा बतायाडा योग रा मार्ग यू कवि 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ, पुराण अर्थात्‌ अनादि, सत्र जगव्‌ रो नियन्‍्ता अर्थात्‌ 
चलावण वाढो, अत्यन्त म्रक्ष्म नाम छोटो वा बारीक, सच ने क्र्मो 
रो फू देवण बाछों, चिन्तन ( समझ ) में नहीं आवण॑वाछो, 
छरजजी रे समान संपूर्ण जगत्‌ रो प्रकाश करण बाछो, मोह रूपी 
अज्ञान-अन्धकार सू परे अर्थात्‌ अज्ञान रूप अन्धकार रो नाश 
करणवाछो जो में हूँ उप भगवान्‌ रा स्वरूप रो चिन्तन करतो 
रवे वो दिव्य परम पुरुष वा परब्न्न ने प्राप्त हवे। जो “ओंकार" 
रण अक्षर ने वेद रा जाणण बाछ्य जाणे हे के ओ परम ब्रह्म रे 
स्वरूप है, राग द्वेप रहित संन्यासी जिण में प्रवेश करे है. और 
जिणौ इच्छा कर अहचारी ब्रह्मंचर्य ब्रत री पाकछना करे हे वो 
ओं' इसो अक्षर अब मैं थने कहूं हूं | सब इन्द्रियां रा छेदां ने 
रोक, मन नें हृदय में स्थिर कर ओर प्राण वायु ने दोनू मेवारं 
रे बिच से ठहराय जो मनुष्य 'ओंकारः रूप एक अक्षर रो वाणी 
मे जप करतो हुवो और भगवात्र रो स्मरण करतो हुओ देह रो 

परित्याग करे है ( अर्थात्‌ मरे हे ) तो वो परमगति अर्थात्‌ मोक्ष 

ने प्राप्त हुवे । नो दूजी किणी चीज कांनी आपरा चित नें नहीं 

लगाय नित्य श्रति केवल म्हारो ही स्मरण करो रखे तो में उण 

एक्राग्र मन वाछ्य योगी ने सोरो मिल । ओर जो महनें प्राप्त हो 


की 


मारवडी-गद्य-गी ता गो सार | [ २७९ ] 


जाय हे उणां रो जलम मरण मिट जाय है ओर सच दुःखां सं 
छूट जाय हे अर्थात्‌ परम मुक्ति नें प्राप्त हो जाय हे | दूजा जित्ता 
प्राणी मरे है वे सब ब्रह्माजी रा सत्य लोक तक ग सब छोकां 
में गयोडा पाछा प्थिवी पर जलम लेवे हे, किन्तु म्हनें ग्राप्त हो 
जावण वाढा पाछा जलम-मरण में नहीं आवे हे | इण वास्ते तूं 
तो महनें प्राप्त कण री कोशिश कर | कल्प रा आदि में तो जीचां 
री उत्पत्ति हुवे है और कल्प रा अन्त में जीवां रो लय हुवे हे । 
इण तरह ओ जलम-मरण रो चकर सासतो चालतो रखे है | ब्रह्मा- 
जी री आयु दिव्य सौ बरसां री है, जिण में दो हजार बार चार थुगां 
री चौकड़ी हत्रे और जिणां रा देवतां रा तो बारह लाख बरस और 
मनुष्यां रा आठ खडब चौंसठ अडब बरस हुवे। इत्ती आयु वाढा 
ब्रह्माजी रो भी लय ( नाश ) हो जावे है तो दूजा छोगां री तो 
बात ही कांई करणी ? मनुष्यां रे मरियां पछे उणां री दोय प्रकार 
री गति होवे हे । एक तो पिठ-मागे री और दूजी देव-मार्ग री । 
पितमाग स्लं गयोडा जीव तो पाछा आबे है और देवमाग्ग झूँ 
गयोडा जीव पाछा नहीं आबे है । पिठमाग रो रस्तो ओ है के- 
मरियोडा जीव ने बाछे जद जो थूँतों हुवे जिण छू वो धेँवां रा 
अभिमानी देवता, रात रा अभिमानी देवता, अन्धारा पखवाड़ा 
ग अभिमानी देवता. छः महीना रा दक्षिणायन ( जद सरजजी 
दक्षिण दिशा से रया करे है ) रा अभिमानी देवता कने जाय कर 
पिहलोक मे जावे और उठां मं आगे चन्द्रमा ग लोक मे जाये | 
उठे आपरा पृण्य से फकछ भोग पाछो एथिवी पर आधे 8 । अब 
देवमाग बताये है के-मरियोडो जीव अग्नि री जोन ( आ्चे ) गे 
अभिमानी देवता, दिन रा अभिमानी देवता, चांदणा पचाडा रा 
अभिमानी देवता, छः महीना रा उत्तगायण ( जद सरजजी उत्तर 
दिशा में रया करे है ) गे अभिमानी देवता गा छोकां में हवतों 


[ २८० ] प० गामकण-आतोपा-अधिमन्दल-प्रम्य 
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देवतां रा लोकां में जाबे | उठां मे आगो चन्द्रमा, बीजछी, वरुण, 
इन्द्र छोकां में होतो हुवो श्क्म-लोक में चढियो जाये जा मं 
पाछो नहीं आबे । इण वास्ले है अर्जुन ! ते सद्ाई योग में चित्त 
लगायोड़ी रह, एकाग्र मन से इणां दोनां मागी रे विचार करतो 
रह । संपूर्ण वेद री पारायण ( पाठ ) करण सं, बेद में लिखिया 
अग्निप्टोम आदि यज्ञ करण से, घरीर मे स॒क्रावण बाला क्रच्छ 
चांद्रायण, आदि व्रत करण से तुलादान काण से जो फछ बतायो 
है वो फल उपर बताया साव प्रश्नां रा उत्तर जाणण से कमती 
है | इण वास्ते इणां बातां ने आछी तरह जाण लेबण से मनुप्य 
पत्र रा कारण-रूप परमात्मा नें प्राप्त इवे |? 


नवमो अध्याय | 


फेर भगवान्‌ फरमायो के-“हे अजुन ! अब में थनें मगढां 
से गुप्त ज्ञान देऊ॑ हूं और उणरे साथ विज्ञान ( अनुभव-ज्ञान ) 
पण बताऊं हू के जिण से परमात्मा रो साक्षात्‌ अनुभव हुवे । आ 
विद्या सब विद्यावां री शाजा है और परमगोप्य ( छिपावण रे 
योग्य ) है क्यूं के इण नें जाण लेवण सू सगछी अबिद्या रो 
नाश हो जाबे । वा उत्तम विद्या अर्थात्‌ ज्ञान ओ है के-में पर- 
तत्मा अव्यक्त रूप ( अर्थात्‌ आंखियां आदि इन्ड्रियां, मन ओर 
वृद्धि / छू नहीं दीसतो, इण संपूर्ण जगत्‌ में व्याप रयों हूं ।ए 
सत्र प्राणी म्हामें जया है, परंत मैं इणां में नहीं ह, क्‍्य॑ के में 
आकाश री ज्यूं असंग € संग गहित ) हैं । सगव्ण जीघ म्हांमें है 
और मैं उणा में नहीं हूं ”-आ परतक आपस में विरोध वाढी 
( उलटी ) बात है इण वास्से भगवान्‌ फरमायो के-''म्हारी 
इश्वरपणां री चतुराई ने देख, अर्थात्‌ म्हारी माया समझ में आवे 
नहीं । भगवात्‌ में विरुद्ध और नहीं विरुद्ध सब खटे। ज्यूं आकाश 


मारबडी-गच्च-गीता रो सार | [ २८१ ] 


में वायु ( पवन ) रवे परत पवन रो संग आकाश रे लागे नहीं 
ज्य सब जीच म्हां में रवे परंत म्हारे जीवां रो संग लागे नहीं, 
क्य के में संग-रहित ( असंग ) हूं । कब्परा आदि में सगका 
जीवां ने में ही रचूं हू और कल्प रा अन्त में सगठा जीव पाछा 
म्हामें ही समाय ( बड़ ) जावे है । ए सब जोव प्रक्ृतिरे वश 

में पडिया हुवा हे जिणां ने में म्हारी माया सं उर्णा रा कप्मा रे 
अनुसार रच हैं | में जीवां रा कमां में उदासीन रहू हं जिण से 
म्हारे कमां रो बन्धन लागे नहीं | “ में कता हूँ ” इसो म्हारे 
अभिमान नहीं, जिण स्त्‌ कमां रो बन्‍्धन नहीं हुवे । साच पूछे 
तो में तो कीं नहीं करूं हूं | आ म्हारी माया अथवा प्रकृति सत्र 
चर और अचर जीवां नें ही रचे है और आ ही संहार करे है । 
आ प्रकृति म्हारे आधीन रे है जिण स॑ लोग जाणे हे के में 
( भगवान्‌ ) ही सब कुछ करूं हैँ। लोक म्हने मनुष्य-स्वरूप 
धारण कियोडा ने पहचाणे नहीं हे के में साक्षात्‌ ईश्वर, कमा रा 
फछ रो देवण वाछो हं | परंत म्हारी माया से मोहित हुवोड़ा 
जीव म्हनें नहीं जाण सके हे, क्‍ये के में म्हारो आपो ( ईश्वर 
पणो ) छिपाय राखियो है | देवी प्रकृति वाझा जीव म्हने जरूर 
जाणे हे और वे एकाग्र मन से म्हागे भजन करे है । मजन करण 
वास्ते वे म्हारो जप ( मन्त्र-जप ), बेद-पाठ, कीरवेन, नमस्कार, 

भक्ति, भेदभाव छोड एक परत्र्म रूपरी म्हारी उपासना (पृज्ञा) 

करे है, केई विश्वरूप री म्हारी आराधना करें है | में ही तो यज्ञ 

( स्मृतियां में कयोड़ा वेश्वंद्व आदि ) हूँ, मे ही ऋतु ( वेद में 

कयोश अग्रिप्टोम आदि ) हूं, में ही स्वधा ( पित्रीश्वरां ने जो 

अन्न दियो जावे सो ) हैं, में ही औपध ( अथरति गह आदि 


च् 


भक्ष्य ) हैं, में ही मन्त्र हैं, मे ही घने, झाकलय, हैं, में ही अभि 
ओर में ही होम री क्रिया हैं । सच में ही में है । इण जगत 
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रो पिता, माता, पालण बाढो, धारण करण बाढ़ो ( अर्थात्‌ क्रो 
रो फ देवण वाछो ), दादो, जाणण रे योग्य, पत्रित्रता रो कारण 
गंगाजी, गायत्री-जप आदि रूप, ओऑकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
पेद हूं। सगछा जीवां री गति अर्थात्‌ कमी रे फछ, भर्चा 
( पोषण करण वाछो ), प्रश् ( सब रो स्वामी ), साक्षी ( सर 
जीवां रा शुभ अशुभ पाप पुण्य गे देखण बाछो ), निव्रास ( रेवण 
रो स्थान ), शरण ( शरणागतां रे अरणों लेवण गे आयगरो 
अर्थात्‌ उणां रा दृःखां रो मिटायण बाको ) सहृद' ( बिना उप- 
कार कियां सब रो भछो करण बाछो ), प्रभव ( सगझां री 
त्पात्त करण वाछों ) प्रलय ( समग्रद्यं रो सहार करण वाछी ) 
स्थान ( रण री जगां वा आधार ), निधान ( भागे भोग 
भोगणां पड़ेला उणां रो आधार ). बीज ( सब्र रो कारण ) और 
यय ( नाश रहित जिणरी न तो आदि है ओर न अन्त है ) 
हूं | में ही खरजरूप सर गरमी में तप हैं, चौमासा में मेह बर- 
साऊं हूं, रस सच हूं और पाछो छोड़ हूं. में अमृत-रूप 
सत्यु-रूप हूं, में ही सत्‌ ( नित्य ) ओर असन्‌ ( अनित्य ) रूप 
हूं। जो लोग निष्काम-भाव मू भगवाव ने भजे है उणां रा 
अन्तःकाण शुद्ध हो जाबे है, अन्तःकरण री पवित्रता रू उणां 
ने ज्ञान री प्राप्ति हुवे । ज्ञान री प्राप्ति से मोक्ष हथे | सकाम कर्म 
करण चाय बंद से लिखियोड। यज्ञ करे, सोमलता रो रस पीवे 
पवित्र होवे ओर स्वर्ग री कामना # म्हारो प्राथना करे. वे यज्ञ 
रा पुण्य रा प्रताप सं इन्द्र रा लोक ( स्वर्ग ) में जाबे है ओर 
दवता रा दिव्य भोग भोगे है। पुण्य क्षीण होणा पर थे पाछा 
इण प्रथित्री पर आवबे है | इण प्रकार ऋग्वेद यजुर्बेद ओर साम- 
वेद इण त्रयी-विद्या ( तीन वेदां ) में कयोडा धर्म-कर्म करणां से 
भीगरी कामना रे कारण स॑ई बारंवार जलम मरण नें प्राप्त हुवे है । 
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परत जो एकाग्र मन हूय, दूजा किणी रो चिन्तन नहीं करता 
केवर म्हारी हीज उपासना करे है, उणां रा भरण पोषण री 
चिन्ता में करूं हूँ। दूजा देवतां री उपासना करण वारा पण 
म्हारी हीज उपासना करे है, परंत उणरी उपासना विधि-पू्वेक 
नहीं हुवण से उणां ने फठ मिले वो नाशवान होवे है। क्यूँ के 
सब यज्ञ, दान, तप, आदि कमों रो फछ देवण वालो तो में ही हू । 
जो जिण देवता री उपासना करे वो उण देवतां नें ग्राप्त हे | 
जो म्हारी उपासना करे वो महनें प्राप्त हुवे । जो पुरुष भक्ति रे 
साथ म्हारे पत्तों, पुष्प, फछ ओर केवछ जछ ही अपेण करे तो में 
भक्ति हें लागोड़ो थोड़ो और छोटो ( तुच्छ ) पदार्थ भी अद्भजीकार 
करूँ हैँ । इण वास्ते तूँ जो करे, खाबे, होम करे, दान देवे, 
तपस्या करे यो सब म्हारे अपण करदे | सगछा कर्म म्हारे अप॑ण 
कर देवण हूँ तूँ शुभ ( आछा ) और अशुभ ( भूंडा ) फछ देवण 
वाछ्ा कर्मो सर छूट जावेला। सगकछा कम भगवान्‌ रे अपैण करण 
रूप योग स्ू॑ जद थारी आत्मा शुद्ध हु जाबेला, जद कर्म-बन्धन 
कट जाबेला ओर तूं म्हनें प्राप्त हु जावेला | में सगछा पुरुषां पर 
समभाव ये बरतूँ हैँ, न तो म्हारे कोई प्यारोंह और न कोई 
बैरी है। जो म्हनें भजे हे वे म्हांमे रे हैं और में उपां में रहूं 
हैं | दुगचारी हो कर पण जो म्हारों भजन करे है तो वो पण 
पवित्र होजाबे हे। पापी जीव, खियां. वेंइ्य, शुद्ध आदि पण 

म्हारो भजन कर परम गति अर्थात्‌ मुक्ति ने प्राप्त कर सके तो 

फेर पुण्य कमे करण बाछा ब्रात्मण ओर भगवान्‌ रा भक्त राजर्पि 

लोग मोक्ष नें प्राप्त हुवे जिण में आश्रय कांई हूं। ओ मनुप्य-छोक 

सदा रेवण बाढछो नहीं है, अर्थात्‌ नाग हृवण चाछो है, और दुः्खां 

मं भरियोड़ों हैं सो ऐडा लोक में आयर केवछ म्हागे सजन 

कर । है अजेन ! तूं सदाई म्ह्ाग में मन लगा, म्दारी भक्ति कर, 
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म्हारी ही पूजा कर, म्हनें ही नमस्कार क्र । दंग तरह स्दार ही 
प्रायण होवण मं और म्हां में मत लगावण सं मेँ म्हने ही प्राप्त 
होवेला | ” 
दसवों अध्याय । 

श्रीमगवान्‌ फरमायों के-' में थाग भला २ बास्ते फर एक 
उत्तम बात बताएँ हूँ के म्दारा प्रभाव और म्हारी उन्पत्ति नें न 
तो देवता जाणे है और न ऋषि लोग जागे है. क्यू के देवता 
और क्रषियां रो आदि-कारण में हूं। जो मनुष्य इण तरह से जाग 
के में अजन्मा, अनादि, सगछा लागां रो ईश्वर हैँ, तो वो मोह 
हैँ तथा सगक्त पापां से छूट जाय । मलुप्यां हें वृद्धि, ज्ञान, मोह 
नहीं होवणो, ध्षुमा, सत्य, दम अर्थात्‌ वारली इन्द्रियां ने जीतणी, 
शम नाम शान्ति अथवा मनने जीतणों, सुख, दुःख, भव्र ( कोई 
बात रो होवणो अथवा सत्ता ), अभव ( कोईबात रो नहीं होवणों 
अथवा असत्ता ), भय नाम डर और अमय नाम डर रो न होगो, 
अहिंसा, सम-दृष्टि पणो, संतोष, तप, दान, जस, कुजस, ए सत्र 
बातां न्‍्यारा २ जीवांने म्हां से हीज हुवे ह। भ्णु, मरीचि, अत्रि, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु ओर वसिष्ट ऐ सात महर्षि और सनक. 
सननन्‍्दन सनातन और सनत्कुमार ए च्यार उणां मझू पण पेंला 
जलमिग्रोड ऋषि. स्वायम्शुव आदि चबदे मनु, ऐ सारा जणां 
म्हारा मन सूं जलमियोडा है, ऐमें म्हारी ऐश्वर्य-शक्ति वा विभूति 
है ओर इणां छल ही सारी प्रजा परगट हुई हे । इण तरह ये जो 
मनुष्य म्हारी इण विभूति ने जाणे है और म्हारा योग अर्थात्‌ 
ऐश्वय ने पिछाणे हे वो योग ने प्राप्त हुवे अर्थात्‌ उणरी समाधि 
लागण लाग जाय इण में संदेह नहीं। में ही सब पदार्थ और प्राणियां 
रो उत्पन्न करण वाछ्ो अर्थात्‌ मैं ही जगत रो कारण हूं, महां रू 
ही सब कुछ चाहे हे-इण वरह जाणण वाढा ज्ञानी लोग म्हारी 


री 
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उपासना करे है | उणां भक्तां रा चित्त म्हांमें ही लागियोड़ा रवे 
उणां रा ग्राण म्हामें रे, आपस में बात करे तो पण वे म्हागे 
हीज बात करे, ज्ञान देवे तो पण म्हारों हीज देवे, म्हारी हीज 
कथा करे, उण में ही सदा राजी रवे और मगन रवे | इण से 
प्रसन्न हूयर उणां रा अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप झ् बैठो 
हुओ मे उर्णां ने ज्ञान देझ॑ है जिण से उणां रा अज्ञान रो नाश 
हो जावे और ऐडी बुद्धि देऊ॑ के जिण स्व वे म्हन श्राप्त हो जावे |?” 

इण पर अज़ुन ने भगवान्‌ रा ऐश्वर्य अर्थात्‌ विभूतियां सुणण 
री उत्कण्ठा हुई और भगवान्‌ ने हाथ जोड कयो के-हे भग- 
वन्‌ | आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो ओर आप परम पत्ित्र 
हो सो कृपा कर आप री सारी विभूतियां म्हनें फरमावो के जिणां 
से आप इण जगत्‌ में व्याप रया हो ओर ओ जगत्‌ आपरी 
विभूति हे सो में आपरा किण स्वरूप रो चिन्दन करूं 2! यू 
अजन पूछियों जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-हे अजन + म्हारी विभृतियां 
अनन्त है इण वास्ते उणां रो छेड़ी आबे नहीं। इणां मांय सृ 
में म्हारी मुख्य मुख्य विभूतियां थनें बताऊं हूं | सगव्यं स्तर पँली 
भगवान्‌ री विभृति तो आ हीज हैं के समस्त प्राणी मात्र रा 
अन्तःकरण में रेघण बाको अन्तर्यामी और जीब में हू, उण बरासुदेव 
रूप म्हारा स्वरूप रो चिन्तन करणो। इण जगत्‌ रो आदि अथांव 
रचण वाको, मध्य अर्थात्‌ पालण बाछो और अत अर्थात्‌ संदार 
काण वाछो में हूं । बारे आदित्यां ( सरज ) मे विग्णु नामक 
सरज म्हारा स्वरूप है| प्रकाश काण बाढां मं वश्वव्यापी प्रफाश- 
वाझो खरज म्हारों स्वरूप ह। गुणपचास मरुत देवतां से मरीचि 
नामक मरुत देवता म्हागे स्वरूप हे । नक्षत्रों मे चन्द्रमा, वेदों 
भें सामबद, देखतां में इन्द्र, इन्छरियां म॑ मन, ग्राणियां में चेतना, 
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रद्रां में शद्डर भगवान्‌, यक्ष ओर राक्षसां में कुबेर, बस देवतां में 
पावक, सिखर वां में समेरु पर्वत, पुरोहितां में बृहस्पति, सेसा- 
पतियां में स्थवामिकातिक, सरोबरों में समुद्र, महर्षियां में भ्रृंगु 
वाणी में आकार, यज्ञां में जप, स्थावरां में हिमालय, व्क्षां में 
पींपछ, देवपियां में नारद, गन्धवों में चित्रस्थ, सिद्धां में कपिल 
देवजी, घोडां में उच्चेःअवा ( इन्द्र रो घाड़ो ), हाथियां में ऐर- 
वत, मनुष्यां में राजा, शत्रां में वज्ज, गाया में कामधेनु, पृत्र 
उत्पन्न करण बाठो कामदेव, सपा में वास॒कि, नागां में अनन्त 
भगवान्‌ ( शेपजी ). जछूचरां में वरुण, पिन्रेश्वरां में अथेमा, दण्ड 
देवण बाढ्ां में यमगज, दंत्यां में प्रह्माद, गिणवी करण वाढा 
में काठ, पशुवां में सिंह, पक्षियां में गरुड़, पवित्र करण 
वाढ्ां में पवन, शख्रधारियां म॑ रामचन्द्रजी, मछियाँ में मगर, 
नदियां में गंगाजी, सब सृष्टि वा पेंदा हुवण बाढां रो आदि, 
मध्य ओर अन्त, विद्या में आत्म वा ब्रह्म-विद्या, विवाद 
करण वाकां में विवाद, अक्ष्रां में अकार, समासां में इन्द्र समास, 
अविनाशी कार वा समय, कर्मो रो फू देवण वाछो धाता, सब 
रो संहार करण वाढछों मृत्यु, होबण बाझा ऋलयाण भे उत्कर्ष 
( बढती ), ख्त्रियाँ में धमेगज़ री सात ख््रियां (क्री, श्री, वाकू, 
स्मृति, श्रेधा, ध्ति, क्षमा ), सामवेद में बृहत्‌ साम, हन्दां में 
गायत्री, महीनां में मिंगसर, ऋतुवां में वसन्‍त, छठण वाढां 
( ठगां ) में जूबो, तेजवानां में तेज, जीत, उद्यम, सतोगण, 
ताकत वाढां में ताकत, इणष्णियां ( यादवां ) में वासुदेच ( श्री 
कृष्ण भगवान्‌ ), पाण्डवां में अजुन ( ते ), मुनियां सें वेदव्यास- 
जी, कवियां ( बारीक चीजां री जाँच करण वालां ) में शुक्रा- 
चार्यजी, दण्ड देवण वाढां में दण्ड, जीतण री इच्छा चाढा में 
नीति ( ?०7॥०8 ), गुझ्य ( छिपावण योग्य ) पदाथों में मन, 
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ज्ञान वाढ्ं में ज्ञान, संपूर्ण प्राणीमात्र रो बीज वा कारण में हूं । 
चर और अचर सब पदाथों में इसो कोई नहों हे जो म्हां बिना 
हुवे | ऐ सब विभूतियां तो म्हारो अंश-मात्र ( थोड़ीसीक ) हे, 
बाकी तो घणी है | उगां सगछी ने जाणण से कांई प्रयोजन हैं, 
केणी पुरुष में जो पराक्रम, लक्ष्मी, संपदा, शोभा, कति है थे 
सब म्हारी जाण | इण पंपाछ ने छोड और आ बात जाण के 
इण जगत्‌ में जो कुछ हें वो सब म्हांम हे, म्हारा सर न्‍्यारो कुछ 
नहीं हे | में म्हाग चौथाई अंश वा भाग से सगठा जगत में 
व्याप्त हो यो हूँ । ? 
._ग्यारहवों अध्याय | 
अज्जुन बोलियो के-'हे भगवन्‌ ! म्हारे माथे कृपा करण 
वास्ते आप आत्म-ज्ञान संबन्धी जो ए गुह्म वचन कया जिण स्ले 
म्हारो मोह मिट गयो | में आप कनें जीवां री पेदास और नाथ 
सुणिया और आपरी महिमा पण सुणी । में आपरा ईश्वर संबन्धी 
विराट स्वरूप रा दशण कियां चाऊं हूं सो जे आप महनें 


४ 


दिखावणो वाजिव समझता हुवो तो मन उणरा दशेण 
करावो |” जद 

श्रीभगवाव फरमायो के-'हि अजजैन ! तर थारी इणां मलुप्यां 
री आंखियां सं तो म्हारो विराट स्वरूप देख नहीं सकेला, इण 
वास्ते में थनें दिव्य नेत्र देके हैं जिणां हू तूं म्हागे अछोंकिक 
स्वरूप देख |? यूं कहयर महायोगेश्वर श्रीकृप्ण भगवान आप 
रो विराट स्वरूप अजन ने दिखायो। जिण नें देख अज्ञन बच 
अचरज में इब गयो और शरीर में रोमाश्ष खड़ा होगया और 
भगवान्‌ ने हाथ जोड़ नमम्कार कर यूं कण छागों | 

अजन बोलियो के-'ह ढेव ! मे आपस इण विश स्वरूप में 
सगछा देवता, स्थावर जंगम रूप प्राणीमात्र से नाना प्रकार रा 
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समुदाय, बक्माजी, महादेवजी, ऋषिछोग, बासुक्रि आदि साप न 
देख रयो हैँ | आप रे अनेक वा अनन्त हाथ, पट, पग, मूड. 
आंखियां है | आपरा स्ररूप रो नतो छोड़ा दीसे हैं, न मं 
दीसे ह ओर न आदि दीसे है। आप क्रिरीद अथात जडऊ मकट 
गदा, चक्र, धारण कर रया हो। आप रो प्रकराण च्यांग करीना 
लगती बास्ते ओर हजार खरजजी गा तेज रे बराबर हैं जिण सू 
म्हारी आंखियां मींबी जाय है | आप प्रकाश रा पुज, अक्षा-न्रह्म, 
विश्वरा भण्डार, अविनाणी, नित्य-स्वरूप, अनादि धर्म री रक्षा 
करण बाढा, पुण्य-पुरुप, परमात्मा हो । आप गे आदि, मध्य, 
अन्त कुछ नहीं है, आपरा प्रभाव रो पार नहीं है. खरज चन्द्रमा 
आप रा दोल नेत्र है, अग्नि मूंडो है, आप सगछा जगत्‌ न॑ तपाय 
रया हो | स्व और प्ृथिवी र विचठा सगछा आकाश में आप 
व्याप रया हो | सगछी दिशावां में पण आप व्याप्त हो रया हो | 
आप रा इण भर्यकर स्वरूप ने देख सारी त्रिलोकी कांप उठी है। 
देववां रा अबनार लियोडा मनुष्य, दत्यां रा अववार रूप दुर्योधन 
आदि मनुष्य सब आपमें प्रवेश कर रया है। केई तो घबरायर 
भाग गया है, कई हाथ जोड़ियां ऊमा आपरी स्तुति कर रया 
है | ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ बसु, गुणपचास मरुत्‌ 
देवता, साध्य देवता, विश्वेदवा देवता, दो अश्विनीकुमार, 
ऊप्मपा पित्रीधर, गन्धवे, यक्ष, असुर, सिद्द आदि सगक्ा 
आश्रय में डूबा हुवा आपग दरशण कर रया है। आपरो ओ 
स्वरूप अत्यन्त ही बड़ो हे, मंडा ओर सनेत्रां रो पार ही नहीं है 
हाथ, साथरां, पग, पेट, डाडां, अनेक है जिण रू आप विकराऊ 
रूप दीख रया हो जिण ने देख कर सब घबराय गया है और में 
पण घबराय गयो हूं सो कृपा कर आप आपरो च्यारश्वुज्ञा वाछो 
मनुष्य रूप दिखाबो जिण हू म्हनें धीरम आवे और शान्ति हुवे | 


हु 


मारचड़ी-गय-गीता रो सार | [ २८९ ] 
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म्हारो दिशावां रो ज्ञान जातो रयो है। ए इतराप्ट्‌ रा सगव् 
बेठा सो ही ऊणां, भीष्मजी, द्रोणाचायजी, कण, आदि सब 
जोद्धार आपरा भयानक मूंडां में बड़ रया है । जिणां रा माथां 
रो चूरो हो रयो है, ज्यूं दीया माथे पतंगिया पडे है आर मरे हे 
ज्यूं ए सगव्ा जोद्ार मरण वास्ते आपरा मूँडां में बड रया है । 
आप सगां ने गिटता हुआ च्यारां कानी आप आपरा गलफाडा 
चाट रया हो | इण भ्गकर रूप बाछा आप कुण हो सो कृपा कर 
महनें बताओ । में आपने नमस्कार करूं हू, म्हारे माथे प्रसन्न हुवो 
और फरमावी ।, जद | 

श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“हे अजेन ! मैं अबार लोकां रो 
संहार करण वास्ते काछ रो रूप धारण कर लियो है सो इण जुद्ध 
में थारे सिचाय कोई नहीं बचेला ओर सब मारिया जावेला | देख 
थारा शज्॒वां ने में पैछी ही मार राखिया हे | तू इणां ने मारनें 
पड़ियो जस ले । तूं तो केवक निमित्त मात्र होजा | इण प्रथिवी 
रा सारा राज नें भोग | ते थारा शजल्नवां ने मारेला, इण में संदेह 
नहीं हे ।” 

जद भगवान ने नमस्कार कर, हाथ जोड, कांपतो और 
डर्तो, नम्रता यू अजुन पाछो बोलियो के-हे प्रभु ! आपरा 
दर्सण कर समझा लोग राजी हुवे सो वाऊब है और राप्तस डरे 
और भागे सो भी ठीक है | सगछा सिद्ध छोक़ आप ने नमस्कार 
कर रया है, क्यूं के आप सब से बडा हो, त्रक्माजी रा भी आप 
आदिकर्ता हो, आप जगत सूं परे जो अबिनाशी ब्रत्न है वो आप 
हो । आप आदिदेव, पुराण-पुरुष, जगत्‌ रा परम निधान (भण्डागो, 
बान-जेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त स्वरूप हो! पवन, 
जमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, संगझां गे 
परदादा हो | आपने हजार वार नप्तस्कार हैँ | आपरे आगे. पाठछे 
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च्यारां कानी सूं आप ने नमस्कार हैं । आप रा परगक्रम रो पार 
नहीं है, आप सब में व्याप रया हो, आप सत्र-रूप हो, आप 
सिवाय जगत्‌ में कीं नहीं है | में आप ने साक्षात्‌ भगवान्‌ नहीं 
जाणतो हो जिण सू में आपने “है कृष्ण, हे यादव !?” आदि 
संबोधन कर वतलावतो और भोजन करता, हंसी में, खेलतां, 
सोवतां, बैठतां, अकेला तथा साथियां रे बिच में, में आपरो कोई 
जाण तथा अजाण अपराध कियो हैं, जिणरी माफी मार्मू हूं सो 
आप कृपा कर ज्य पिता पुत्र रा, मित्र मित्र गा. सुहृदद सुदृद रा 
अपराधां ने क्षमा करे है, ज्यूं आप म्हारा अपराधां ने क्षमा करो | 
में आपरो इसो स्वरूप आज तांई नहीं देखियो हो | इण ने देख 
कर में परम हर्ष-युक्त हुवो हूँ। परंव म्हारो शरीर व्याकुल हो 
रयो है सो क्रपा कर आपरो चतुर्भज स्वरूप दिखाबों ।" 

जद श्रीक्रृष्ण भगवान्‌ फरमायो के- "में थारे माथे प्रसन्न 
हूयर ओ दुरूम रूप थनें दिखायो हे जो देवता लोग भी नहीं 
देख सके है ओर जो वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप काणां सं नहीं 
दीस सके है | ओ स्वरूप तो केवछ म्हारी भक्ति करण सं ही 
दीखीज सके है | अब तूं घबरा मत और म्हारों मनुष्य अवतार 
रो स्वरूप पाछो देख |? यूं कह कर भगवान्‌ अज्जेन ने आपरो 
मनुष्य देह दिखायो जिणने देख अज्ेन रो घब्राट मिटियो ओर 
चित ठिकाणे आयो । जद 

भगवान्‌ फेर फामायो के-“ हे अजुन ! तूँ जो ओ म्हारो 
विशट्‌ स्वरूप देखियो है सो बड़ो दुर्लभ है। ओ स्वरूप म्हारी 
अनन्य- भक्ति छू हीज दशण करण मे आ सके है। सो तूं म्हारी 
भक्ति कियां चावे तो थारा समा कप म्हारे वास्ते ही कर, 
म्हारे ही परायण रह, समस्त सह वा आसक्ति ने छोड़ दे और 
क्रिणी प्राणी-मात्र रू वैरभाव मत राख | इण तरह कणां सूं त॑ 


मारथाड़ी-गद्य-गीता रो सा र | [२९१ |] 


म्हनें प्राप्त हो जावेला | ? 
बारवों अध्याय । 

लारला अध्याय में भगवान्‌ अज्जुन ने फरमायों के-तूँ 
म्हारे वास्ते कर्म कर, म्हारे परायण हो और म्हारी भक्ति कर” 
ओर पैली ओ फरमायो के-“सारा दुःखां नें त॑ं ज्ञान रूपी नाव 
उस ही पार हो जावेला” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो 
मागो मांय से किसो मागे भत्तो है, इण बात नें जाणण वास्ते 
अजन भगवान्‌ ने पूछियों के-“जो पुरुष भक्ति-योग भर सगुण 
वो साकर भगवान्‌ री उपासना करे हे और जो ज्ञान-योग से 
अव्यक्त ( अपरगट ) अविनाशी निर्गण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करे है, इणां दोनां मांय से क्रिसो भत्तो, सो आप म्हर्न 
फरमावी |” जद 

श्रीमगवान्‌ फरमायो के-हि अजुन ! म्हां में आपरों मन 
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य म्हां में लागियोडो समुण 
साकार भगवान्‌ रो भक्त भत्तो है। निगेण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करण वाढो ज्ञानी भी म्हनें ही ग्राप्त हुवे है । परत निमेण 
निराकर भगवान्‌ री उपासना दोरी है, उण में केश (तकलीफ) 
ज्यादा है, क्ये के देह-धारी जीबां ने म्हारी निर्गेण निगक्वार री 
गति दोरी जाणण में आबे | समुण साकार भगवान्‌ री उपासना 
करण वाह गो उद्घार में करूं हूं, इण वास्ते त तो म्ह्ां में ही 
थारो मन लगा, म्हां में ही वृद्धि लगाय दे, सो इण देह रा अँत 
में म्हन ही प्राप्त हो जावेछा, इग में संरेह नहीं |! भगवान ने 
प्राप्त करण रे ओ एक भाग है । ? । "जे ते थारो चित झाहां में 
नहीं लगाय सके तो थारो चित्त जटीने जावे उठी कांनी मे खेंच 
म्हार्में लगावण रो अभ्यास का |” ओ दूजो मार्ग है ।/ “ जे नूं 
अभ्यास नहीं कर सके तो जो कर्म करे वे म्दारे अपेण कादे 7 
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ओ तीणो मार्ग है ।३। “जो कर्म पण स्कारे अपगण नहीं कर सके 
तो जो कर्म करें उणां रा फ रो त्याग करदे,” ओ चौंथो मार्ग 
है ।४। “कमों रा फछ रो त्याग सब मे भत्तो 6 क्ये के अभ्यास स्‌ 
ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान सूं कमी गे फछ से त्याग भक्तों हैं 
ओर त्याग से शान्ति हुवे, शान्ति से सुख हुवे ।" अब भगवान 
आपरा भक्त रा लक्षण बतावे है के- म्हागे ( भगवान रो ) भक्त 
किणी स॑ हेप राखे नहीं, सगछां से मित्रता राख, सत्र पर दया 
राखे, ममता करे नहीं, अहंकार करें नहीं, सुख और दश्ख में 
बराबर रखे, क्षमा राखे. जो मिल जाय उण से सदा प्रसन्न रवे, 
आत्मा ( मन ) ने वश में राखे, भगवान्‌ में दृढ़ ( पक्की ) विश्वा 
स राखे, मन ओर वृद्धि म्हां में लगावे, इसो मक्त महने प्यारे 
है | जिण से लोगां ने भय हुवे नहीं और आप छोगां से भग 
खावे नहीं, आपरो भलो हुवे तो खुशी नहीं माते, दुआं रो 
भलो हुवे तो बढे नहीं, जिणरे डर ओर व्याकुल-पणों अर्थात 
घबराहट नहीं हुवे, इसो भक्त म्हनें वहभ है । म्हारे सिवाय 
किणी री गरज वा परवा करे नहीं, सदा मेन ओर शरीर से 
पवित्र रबे, आपरा काम में ( भक्ति करण में ) सावधान रवे, सगक्ां 
सूं उदासीन ( न मित्र, न शत्र ) रवे, किणी बात री चिंता करे 
नहीं वा पीडा रहित रबे अरथात्‌ लारला जन्म रा कमी से रोग, 
शोक आजावे तो घत्रगवे नहीं क्रिन्तु आपरो भोग्य समझ खुशी 
में भोग लेवे, क्रिणी काम रो आरम्म करे नहीं, इसो भक्त म्हनें 
प्रिय है.। जो न तो चोखी चीज देख राजी हुवे और न ॒भूडी 

देख बेराजी हुवे, कोई चीज चली जाय तो उण रो सोच नहीं 

करे ओर नहीं आवे तो उणरी इच्छा नहीं करे, आछा और मूडा 

सब्र कमों रा फछ रो त्याग कर देवे, इसो भक्त महनें प्यारो है | 

जो मित्र और शत्रू, माने ओर अपमान, सरदी और गरमी, सुख 
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ओर दुःख, इणां इन्द्रां में बराबर रे, किणी छे संग करे 
नहीं, कोई तारीफ करे तो वा बाव ओर निन्दा करे तो पण था 
बात, मृन राख, जो कुछ मिल जाय उण मं संतोप राखे। कोई 
आईठाण ( रेवण रो मकान ) वणावे नहीं, बुद्धि नें स्थिर राखे, 
इसो भक्त म्हने वल्ठभ है | इण तरह से म्हारा बतायोड़ा मोक्ष 
रा धर्मां रो साधन करे, म्हारी पूरी श्रद्धा राखे, म्हारे हीज परा- 
यण रखे, इसा भक्त म्हनें सग्ां से प्रिय हे ।? 
तेरचों अध्याय | 

भगवान्‌ फेर फरमायो के-“ हे अजेन ! इण जड़ देह ने क्षेत्र” 
कवे है ओर इण चेतन जीव ने “ क्षेत्रज्ञ ” कवे है । सब शरीरां 
में चेतन जीव रुप क्षेत्रज्ञ में हूं । इण क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रो जो ज्ञान 
है सो म्हारे परममान्य हे । क्षेत्र कांई है ? कडो है ! इण रो कांई 
बिकार है ! किण झूँ परकट हुवो हे ? क्षेत्रज्ञ कांई हे १ इण रो कांड 
प्रभाव है ? ए सब बातां में थनें अबे बताऊँ हूं से! सुण । इण 
क्षेत्र शरीर रे विस्तार से बणन वशिष्ठ ऋषि रा योग-वाशिए्ट में 
कियोडो है। वेद में इण रो वणेन है, बेदव्यासजी त्रह्म-सत्र में कारण 
बताय बताय लिखियो हे। ” अब भगवान क्षेत्र रो स्वरूप बताये 
है के-चोईस तत्त्वां स्नं ओ भरीर बणे हे जिणां में पृथिवी १, 
जर २, अग्नि ३, पवन ४ और आकाण ५, ए पांच तो महाभूत 
है। इणां पांचां रो कारण तमोगुण प्रधान अहड्डार ६, अहंकार 
रो कारण सतोगुण प्रधान महत्तत्व ७, महत्तत्व रो कारण त्रिगु 
णात्मक प्रकृति अर्थात्‌ माया ८, आ आठ प्रकार री जट प्रकृति है 
इणां में १६ विकार मिलाणां में २४ तत्व हुवे । वे १६ विकार 
बतावे है । दस इन्द्रियां जिणां में कान ?, चामडी २, नाझू ३. 
आंख ४ ओर रसना ( जीम ) ५ ए पांच तो ज्ञान री इच्ठियां 
ओर वाणी ६, हाथ ७, पग ८, लिंग ९ और गुदा १० ए पांच 
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कर्म करण री इन्द्रियां, एक सैकरल्प विकल्प करण बाछों मन ११, 


शब्द १२, स्पण १३, रूप १४, रस १५ और गन्ध १६ ऐ पाँच 
इन्द्रियां रा विपय, थे मिल सोलह विकार है। < प्रकार री 
प्रकृति और १६ प्रकार रा बिक्रार मिल २४ तत्व है | इणां त्न्त्रां 
रे सिवाय अन्तःकरण गा धर्म इच्छा (अर्थात्‌ काम अथया राग), 
द्वेप, सुख, दुःख, संबात (पांच महाभूतां गे समुदाय रूप-इन्द्रि 
यां रे साथ ओ शरीर), चेवना नाम ज्ञान और ध्रति अर्थात्‌ थाका 
रीणा शरीर और इन्द्रियां ने मदद देवण बाढ़ अन्तःकर्ग रो 
धर्म-ए सब मिल कर क्षित्र! कदीज है।' पांच महाभूतां से ले '४तते 
तांई क्षेत्र रो स्वरूप कयो । अबे थेत्रज् ( जीव ) ग स्वरूप न 
जाणण रा साधन भूत ज्ञान” रो स्वरूप बतावे हैं के जिण मे 
क्षेत्रहत समझ मे आय सके । “मान वा आपग प्रैडां से आप री 
तारीफ करणी, दम्म (हूँग) नहीं वतावणो, हिंसा नहीं करणी, क्षमा 
राखणी, सरठता राखणी, आचार्य वा गुरु री सेवा करणी, शरीर 
और मन से दो प्रकार री पत्रित्रता राखणी, मन में स्थिरता राख- 
णी अर्थात्‌ मोक्ष-साधन में विन्न आजाय तो भी साथ्न ने छोडणो 
नहीं, आत्मा ( अर्थात्‌ आपग स्वभाव ) ने जीत चोखा मार में 
लगाबगो, इन्द्रियां रा विषय ( देखणो, सुणगो, संघणो. चाखणो 
और स्पर्श करणो इणां ) में वेैराग राखणो, अहंकार नहीं करणो 
के में भत्तो हूं, जलम, मरण, बुढ़ापो, रोग. आदि संसार 
रा दुःख ओर दोपां नें देखतो रोेगो, पूत्र, ख्री, घर, धन, 
आदि में आसक्ति नहीं राखणी ओर इणां में अभिष्वंग अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्रीति नहीं करणी, चायोडी और नहीं चायोडी चीज 
अर्थात्‌ खुशी ओर दुःख भें मन में समभाव राखणो, म्हां ( भग- 
वान्‌ ) में -अ धड भक्ति काणी, एकान्स में रेवगो, हतायां ( भीड- 
भाड ) में नहीं बैठगो, आत्म-ज्ञान वा ब्रह्म-ज्ञान में तत्पर रो 
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और तत्व-ज्ञान रो फछ जो मोक्ष हे उगरो सदा विचार करतो 
रेणो,-ओ “ज्ञान” रो लक्षण है । इत्ती बातां जिण में हुवे यो 
ज्ञानी बाजे | इण सं उलटो अज्ञान हे । ” अब ज्ञिय” अर्थात्‌ 
जाणण लायक क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा रो स्वरूप बतावे है के “क्ष्त्रज्ञ 
अनादि है, सब ऊ॑ परे है, परम्रह्म रो स्वरूप हृणा हूँ वो ब्रह्म हे, 
वो न तो सत्‌ अर्थात्‌ विधि रूप प्रमाण सं जाणियो जा सके के 
“जीव इण ने कबे”? और न असत्‌ अर्थात्‌ निषेध रूप प्रमाण से 
जाणियो जा सके के “जीव इणने नहीं कवे |?” इणरे च्यागं कांनी 
हाथ, पग, आंखियां, मंडा, माथा और कान है, ओ लोक में सब 
ठौड़ व्याप रयो है, इण रे कोई इन्द्रियां नहीं हे तो पण इन्द्रियां 
रा णुणां नें प्रकाशित करे है | समस्त संसार ने धारण करे है तो 
पण संग-रहित हे | इणरे सतोगुण, रजोग्रण, तमोगुण नहीं है तो 
पण ओइण गुणां नें भोगे है, अर्थात्‌ सुख दुःख, आदि रो अनु- 
भव करे है । ओ सब प्राणी मात्र रे मांय और बारे रखे है, इण 
वासते चर और अचर सब कुछ ओ हीज है । ओ अत्यन्त सक्ष्म 
अर्थात्‌ बारीक है, जिण स॑ दीसे नहीं । ओ दूर पण है और नेड़ो 
पण है। चैतन्य आकार हू ओ एक रूप है तो पण देवता, मनुष्य, 
आदि स्वरूप से जुद्दो हुवे ज्यू दीसे हे। ओ स्थिति समय में 
जगत्‌ री पालणा करे, प्रल॒य में संहार करे और रचना काछ में 
पैदा करे है। ओ ज्योति यानी तेजवाछा सरज, चांद, अम्नि और 
मांयली बुद्धि आदि रो प्रकाश करण वाछो है, तम अथांत्‌ प्रक्रति 
मे परे है, ओ हीज ज्ञान है, जेय अर्थात्‌ क्षेत्रज् हे और तान रो 
फूछ है । ओ साधारण प्रकार तू सत्र जगां झरीर में रे है तो 
पण हृदय में विशेष रूप से “जीव” ओर “अन्तयांमी” स्वरूप 
से रब है । इण तरह में क्षेत्र, ज्ञान, जेय ( क्षेत्रत ) से स्वरूप 
संक्षेप मे थने कयो हैं । इण स्वरूप ने जाण का म्हागे मक्त 
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सहारा स्वरुप नें प्राप्त हवे है । " ऊपर भगवान क्षेत्र काँई है ? 
और किसोक है ? ए बातां तो कह दीची, अब क्षेत्र रो विकार, 
कारण और उण रो प्रभाव बताये है। “ प्रकृति और पुरूष ए 
दोनू अनादि है । हणां में जड़ प्रकृति अथात्‌ माया वा प्रधान तो 
भगवान री क्षेत्र-लक्षणा शक्ति है और पुरुष अर्थात चेतन जाब 
क्षेत्ज्ञ-लक्षणा शक्ति है। सोझछे विकार ( यानी दस इन्द्रियां, 
मन और पांच महाभृत) और सुख, दुःख, मोह आदि गुण ए सब 
प्रकृति मे पेंदा हुवे है | काये तो शरीर आर कारण इन्द्रियां, इणां 
दोनां रा कतापणां में तो कारण प्रकृति है अथात प्रकृति रे शरीर 
ओर इन्द्रियां बणे है, जो क्षेत्र है । सुख, दःख रा भोक्तापणा में 
कारण पुरुष हे अर्थात्‌ पुरुष सुख, दुःख आदि भागे है, जो क्षेत्रत्ञ है। 
इण पुरुष रे जो ओ संसार हे सो प्रकृति रा सद्ग यूं है। जीव ये 
माने है के ओ देह, इन्द्रियां आदि में हीज हैं। इण प्रकृति न॑ 
अद्भीकार करणां मू जीच प्रकृति रा सतोमुण, रजोग्रु्ण, तमोग्रुण 
इणां तीनां गुणां ने भोगे है | दवतां में जलम ले सतोगुण रा फछ 
भोगे, मनुष्यां में जलम ले रजोगुण रा फछ भोगे और पश्ञु पक्षी 
आदि में जलम ले तमोगुण रा फू भोग । जीव रे सत्‌, असत्‌ 
ओर मिश्रित योनियां मं जलम लेवण रो कारण प्रकृति रो संसगे 
हीज है | सत्‌ योनि देवतां री, असत्‌ योनि पद्नु पक्षियां री ओर 
मिश्रित योनि मनुष्यां री है। जे ओ जीव ग्रक्ृति रा गुणा (शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध इणां गुणां ) से सड़' नहीं करे तो इण रे 
संसार रो बन्धन नहीं हुवे। इण शरीर में रयो हवो पण जीव संसारी 
नहीं है अर्थात्‌ इण रा जलम मरण आदि नहीं हवे है । ओ शरीर सं पर 
अर्थात्‌ न्यारो है । ओ देह में रहतो हवो पण देह रो 
साक्षीरूप हे, अतुमो न काण वाढो हे, भरण पोषण करण 

वाठो है, पालण वाो है, महेश्वर हे और इण नें ही “परमात्मा” 
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कवे है । अर्थात्‌ अन्तर्याम्री रूप परमात्मा क्षेत्र ( शरीर ) ओर 
क्षेत्रज् ८ जीव ) इणां दोनां रे पर यानी जुदों है | इण तरह जो 
मनुष्य प्रकृति पुरुष और प्रकृति रा गणां ने जाणे है वो फेर 
जलम मरण में नहीं आवे हैं । ” आत्मस्वरूप बताय ने अब 
भगवान्‌ आत्मदशन रा च्यार प्रकार रा अधिकारियां रे वास्ते 
जुदा २ साधन बतावे है | “च्यार अधिकारी उत्तम १, मध्यम २, 
मन्द ३ और मन्दतर ४ कहीजे । इणां मांय झू पैला उत्तम योगी 
तो ध्यान हूँ परमात्मा ने देखे हे, दुजा मध्यम योगी सांख्य- 
योग अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष रा ज्ञान से आत्मा ने पिछाणे हे, 
तीजा मन्द योगी कर्म-योग अशथांत्‌ वर्णाश्रमां रा कम करणां ख॑ं 
भगवान्‌ री उपासना करे हे ओर चौथा मन्दतर जो खुद तो 
भगवान री उपासना रो मारग जाणे नहीं हे परंत दूजा जाणण 
बाल्य बतावे उग तरह उपासना करे है, वे पण संसार ने तीर जावे 
है। परंत जो उपाय करे हीज नहीं वे संसार में गोता खाबता 
रे। जो खुद विचार रे साथ भगवान री उपासना करे थे तिरे 
इण में तो सन्देह ही कांड ? ” भगवान ऊपर तीजा, चौथा और 
पांचवां अध्याय में कमे-योग कयो और छठा अध्याय में ध्यान- 
योग कयो, अब सांख्य-योग वा ज्ञान-योग रो उपदेश करे हैं 
के- इण जगन्‌ में स्थावर ओर जद्भम रूप जो कुछ पढदाथ ह 
सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रा संयोग मे हुवे हैं इसो जाण | वो चैतन्य 
स्वरूप परमात्मा त्रद्माजी मं लेकर सम्पूर्ण प्राणीमात्र में समभाव 
मूं बरत रयों है, सगछां से नाश होणा पर पण उण परमात्मा रो 
नाथ नहीं हुवे | उण परमात्मा ने जो पुरुष देखे है, वो ही देखे 
है, अर्थात्‌ पण्डित है । इण जगत में जो ए विचित्र तरह तरह रा 
कम हो रया है सो सच प्रकृति कराय रही है । परमात्मा तो घिल 
कुल निर्ेप हैं। इण तरह परमात्मा ने जो अकता जाणेह वो ही 
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जाणे है अर्थात्‌ वो ही ज्ञानी है । जो पुरुष चर और अचर सत्र 
प्राणियाँ में समभाव # विराजमान परमात्मा ने देखें है, अथांति 
अन्तर्यामी और जीव रूप से विराजमान परमेश्वर ने सगठा में देखे 
है, और आपरो आप नाश नहीं करे है, वो परमगति नें प्राप्त हवे 
है। जद मलुप्य ने ओ ज्ञान हो जावे के सब चर अचर प्रकृति सूं ही 
पेदा हुवे है और प्रकृति में ही लीन होवे ह, जढ वो ब्रह्म स्वरूप न 
प्राप्त हुजावे। ओ परमात्मा अनादि है, गरुणां से रहित अथात निशुण 
है ओर अबिनाशी है | इण वास्ते ओ शरीर में रेबतो पण न तो 
कुछ करे हैं और न कमो रे लिपायमान हुवे है । ज्यें आकाश सत्र 
जगां व्यापक है तो एण सक्ष्म पणां सूँ असड़ है जिण सं लिपा- 
यान नहीं हुवे है, उणी तरह ओ आत्मा देह में सत्र जगाँ व्याप 
स्पो है तो पण लिपायमान नहीं हुवे हे। ज्यू खरज भगवान इण 
सम्पूण जगत्‌ ने प्रकाशमान करे है, उणी तरह ओ आत्मा (जीव) इण 
सस्पूण क्षेत्र अर्थात्‌ देह ने प्रकाशमान करे हें | इण क्षेत्र नाम जड़ 
देह ओर क्षेत्रज्ञ नाम चेतन जीव रा भेद नें और मान-रहित 
आदि लक्षणां वाह, बन्धन मूँ छुडावण बा, उपायां ने जो पुरुष 
ज्ञान-दृष्टि स्ं जाणे हे वो परमपद ने ग्राप्त हुवे है। शरीर ओर 
जीव रो ओ हीज भेद हे के क्षेत्र तो जड, विकारी, क्षणिक और 
नाशवान्‌ है और छ्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अधिकारी और अविनाशी है।" 
चवदवों अध्याय । 

श्रीभगवान्‌ फेर फरमायो के-“ हे अजुन ! फेर मैं थनें सब 
ज्ञानां करतां उत्तम ज्ञान कहूँ हूँ के जिण नें जाण कर सब मुनि 
लोग इण संसार से सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष ने प्राप्त हो गया | इण 
ज्ञान ने जाणणा पर पुरुष न तो जलमे और न लग नें ग्राप्त होवे 
हैं | वो उत्तम ज्ञान ओ है के-प्रकृति बहुत बडी है, जिण से इण 
नें. महत्‌ ' कबे है। महत्त्व ही प्रकृति है। आ सब काम ने 
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बधावण वाढी है इण चास्ते इण नें ' ब्रह्म ” के है। प्रकृति तरह्म 
हीज है। आ ग्रकृति म्हारी ( परमेश्वर री ) योनि अर्थात्‌ गर्भ 
धारण करण री जगां है और उण प्रकृति रूप योनि में में गर्भ 
धारण करूं हूं अर्थात्‌ प्रकृति तो माता रूप गभ धारण करण 
वाछी है और मैं परमात्मा पिता रूप गर्भ धारण करावण बास्ते 
वीये सींचण वाछो हूं | में जड़ ग्रकृति में चेतन जीव ने घाल 
देऊे हूँ के जिण से आ जड प्रकृति चेतन ज्यूं क्रिया करण ने 

लाग जाय हे, अर्थात्‌ जड प्रकृति सं चेतन जीव ने जोड देऊ हूं के 
जिण से हिरण्यगर्भ वा ब्रह्माजी से ले सम्पूर्ण ग्राणी पैदा हुवे है । 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सगछी योनियां ( जूणां ) में 
न्‍्यारा २ स्वरूप वा आकार वाल शरीर पेदा हुवे है उणां सगवां 


री योनि (महत्‌ ब्रह्म) माता स्थानक और बीज बीवण वाछो पिता- 
स्थानक दोन्‌ में हूं । शरीर और जीव अर्थात्‌ क्षेत्र ओर क्षेत्रज् 
रो संयोग ईश्वर रे आधीन है, दूज़ा रे किणी रे नहीं हैं । इण 
प्रकृति रा सतोगुण, रजोमुण, तमोगरुण नाम रा तीन गुण है | ऐ 
गुण हीज इण अखण्ड अविनाशी आत्मा ने देह में बांध है अथांत्‌ 
इणां गुणां से पुरुषां री उत्पत्ति हुये है। सतोग्रुण निर्मेछ, प्रकाश 
करण वाछो, दःखां सं रहित है इण वास्ते ओ सुख और ज्ञान रा सड् 
जीवां ने बांधे है, अर्थात्‌ सवोगुणी पुरुष “हूं सुखी हूं, हूं ज्ञानी 
हूं ?? इण तरह से बन्धे हैं । रजोगुण राग वा कामना रूप है आर 
ठप्णा अर्थात्‌ लोभ और आसक्ति स्‌ पैदा हुवे है सो ओ कर्मा में 
आसक्ति कगय जीव नें वान्धे हे | अर्थात्‌ ४ में करूँ हूं, में भोगूँ 
हूं ” इण तरह जाण जीव रजोगुण से बन्धे है । तमोगुण अनलान 
रूप है आर सगझां न॑ मोद्दित करण बाठो हे इण बास्ते ओ प्रमाद 
अर्थात्‌ गफलत, आछूम ओर नींद से बांधे हैं, अर्थात्‌ में अबार 
कांई फेरूँ करँला, आहुस आवे, नींद लेके " इण तरह तमोगण 
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मे जीव बन्धे है। इणां से खुलासों ओ है के सतोषण सुख से 
रजोगुण काम से और तमोगुण प्रमाद से जीव ने कर्म करण मे 
लगावे है | ऐे गुण सदा एक सा नहीं रे ६। कंदड सताग्रण 
अधिक हू जाय जद रजोगुण ओर तमोगण ने दवाय लव न आप रे 
काम कराय लेवे.। इणी तरह से जद रजोगुण भक्तों हु जावे जद 
वो सतोगुण ओर तमोगुण ने दबाय ने आप रे काम कराये लत, 
ने इणी भांत जद तमोगुण बद्‌ जावे जद वो सनापुण और रजो 
गुण ने दवाय आपरो काम कराय लेबे । इणां गुणां री बधण री 
ओछखान वा सैलाण आ हीज है के-जद इण शरीर में सगछी 
इन्द्रियां में प्रकाश दीखे और ज्ञान हवे जद सतोगुण न॑ बधियोडों 
समझणो, जद मन में लोभ, कर्म करण में इच्छा, कम अथवा 
उद्यम करण रो आरंभ करणो खझे, मन ने शान्ति नहीं रवे, दू 

री चीज देख उणने लेवण रो मन चाले जद रजोगुण वधियोड़ो 
जाणणो ओर जद प्रकाश रो अमाव अथांत्‌ कोई बात आपने 
खुद नें तो सझे नहीं दूमो समझावे तो पण समझ में अति नहीं, 
काम करण री मन में तो आये परंत कर नहीं, काम में सुंसती 
तथा मोह वा अज्ञान अर्थात्‌ चेतों नहीं खैेणो आ जाय जद 
समझणो के तमोगुण बधियोडो है | सतोगुण री ब्द्धि रा समय 
में मर कर पुरुष उत्तम पुण्य लोक स्व आदि में जावे, रजोगण 
री वृद्धि रा समय में मरण बाको कम करण बाछा मनुप्य छोक 
में जलमे और तमोगुण री ब्द्धि रा समय में मरण वाझो पशु, 
पक्षी. आदि री जण पावे | सवोगुण रो फछ निर्मे७ सुख है, रजो- 
गुंण रो फू दुःख है और तमोगुण रो फू अज्ञान है। सतो 
गुण ४ ज्ञान हुवे, रजोगण से लोभ हवे और तमोगण हू ग्रमाद 
( सुसती ), मोह ओर अज्ञान हुवे । सतोगणी जीव स्वर्ग में 
जावे, रजोगणी मनुष्य लोक में आवे और तमोगणी नरक में 


ड़ 
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जावे ।” क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रो संयोग ईश्वर रे आधीन है ओर 
किसा २ गुण जीव नें किण तरह बांधे है, ऐ दोय वातां बता 
यर अबे भगवान्‌ इणां गुणां स् मोक्ष किण तरह होवे ओर मोक्ष 
रो लक्षण कांई हे |! आ बात बताबे है के-/जद विचार वादों 
पुरुष इण बात नें जाण जाय के ऐ गणहीज काये अर्थात्‌ शरीर, 
कारण अर्थात्‌ इन्द्रियां, विषय अर्थात्‌ शब्द स्पश आदि, रूप में 
बदले है, ए तीनू गुण हीज सब कर्म करे है ओर करावे हे अर्थात्‌ 
गुण हीज सब कर्मों रा कर्ता है, जीव कर्ता नहीं है और इण 
जीच ने गुणां से बिलकुल न्‍्यारो अर्थात्‌ असंग समझण लाग 
जाय, थो पुरुष परमात्मा रा स्वरूप ने ग्राप्त हो जावे । जो पुरुष 
देह स्ल॑ पैदा हुवोडा इणां तीनां गुणां ने उछंध जाय है वो जलम, 
मरण, बुढापो, आध्यात्मिक आदि दुःखां सरल छूट कर मोश्ष नें 
ग्राप्त हो जावे हे ।” 

इण पर अजुन तीन बातां पूछे है के-/ इणां तीन गुणां ने 
उब्लक्नण वाब्य पुरुष रो लक्षण कांई हे ? १, उण रो बरताव 
कैडो हुवे २ ओर उपाय कांई हे ? ३ ? जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“गुणां ने उल्लद्कण वाछो “गुणा- 
तीव” कहीजे है| गुणातीत रा ऐ लक्षण है के जो पुरुष सनोगण 
रा काये प्रकाश, रजोगण रा कार्य काम ( उद्यम ) करण री इच्छा 
और तमोगुण ग काये मोह इणां मांय रे कोई पण आचे तो उप 
ने दःखदाई समझ उण से ठप नहीं करे ओर सुखदाई समझ 
उण री इच्छा नहीं करे, जिण गे इण तरह राग और द्वेपष मिट 
जाय उण ने “ गुणातीत ? के | गणातीत और समर्दृष्टि बाछो 
योगी एक हीज है | ओ पेला प्रश्न रो उत्तर इुब्ो |! जो पुरुष 
दोय जणां वाद विवाद करता हुवे तो उणां दोनां मांय से करियी 
रो पक्ष नहीं करे और निम्पेक्षी रत, गुणां रा विकार संग और 
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द्वेप, सरदी और गरमी आदि हन्हां सं चलायमान नहीं हुवे, मन 
मूँ समझे के गण ही गणां में बरत रया है, आत्मा या जीत 
तो ब्रिलकुल निरलप है, यूँ समझ कुछ पण चेष्टा नहीं करे तो वो 
/ गणातीत ” कहीजे। जिण रे सुख दृःख, माटी रे दगछो, मादा 
और सोनो, मान अपमान, प्रिय अग्रिय ( अथवा मित्र, शत ) 
निन्‍्दा स्तुति बराबर है, इसी धीरज वाछो ओर आपरी आत्मा में 
प्रसन्न रेवण वाझो और सब कम करणां छोड़ण वालो 'गुणातीत?? 
कहीजे | ओ दूजा प्रश्न गे उत्तर हुवो ।९ जो पुरुष फक री इच्छा 
छोड, अखण्ड भक्ति रे साथ म्हारी ( भगवान्‌ री ) उपासना करे 
वो गुणां नें उल्ल्ट कर अद्य-पद्‌ अर्थात्‌ मोक्ष ने आ्राप्त हुवे । में 
ही ब्रह्म था सच्चिदानन्द स्वरूप री परमकाष्टा चा छेली बात हूं 
अथांत्‌ ज्यूं सगछी कांनी से भेछो हुयोडो प्रकाश खरजमण्डल हे 
उणी तरह सत्‌ , चित्‌ ( ज्ञान ) ओर आनन्द सगछी कांनी सर 
भेठो हुवोडो पसत्रह्म रो स्वरूप में हूं, सनातन वा अनादि धर्म 
री भी पराकाष्टा में हूं ओर एकान्त सुख अथांत्‌ मोक्ष री भी 
में पराकाष्टा हूं ।? 
पनरवों अध्याय । 
श्रीभमगवान्‌ फरमायो के-“इण संसार रा सगछा रूंखां री 
जड़ाँ तो जमीं में नीचे हुवा करे ओर उणां री साखां, डालां, 
पान, फल, आदि ऊपर हुवा करे, परंत ओ संसार रूपी पींपल 
रो रूंख ऊंदी तरह रो इसो है के इण री जड़ां तो ऊंची है अर्थात्‌ 
इण रो कारण ब्रह्म ऊपर है और इणरी शाखावां नीचे कांनी है 
अथांत्‌ जीव जन्तु सब नीचे संसार में फैलिया हवा है, ओ अवि 
नाशी वा अनादि हे और इण ने “अश्वत्थ” इण वास्ते कब है 
के ओ “काले नहीं रवेला” अर्थात्‌ क्षण क्षण में इण रो नाश 
होतो रवे है, इण रा वेद तो पत्ता हे, इग तरह जो पुरुष इण 
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संसार नें जाणे है वो जाणे हे अर्थात्‌ वो ज्ञानी है। इणरी शाखा- 
वां अठी उठी च्यारां कांनी फेलियोड़ी है, जो गुण रूपी जब रा 
सींचणा सं वे हे, शब्द-स्पर्श आदि विषय इण री कूंपछां है और 
कर्मो री वासना रूपी जड़ां ऊंडी गयोड़ी है | संसारी मनुष्यां नें 
इण संसार रो न तो स्वरूप ( आकार ) दीसे है, न इण रो 
आदि, मध्य और अन्त लादे है | इण संसार रूप रूंख ने असंग 
रूप श्र रू काटणो चहीजे अर्थात्‌ इण संसार में बेराग राखणो, 
इण सं राग वा ग्रेम नहीं करणे और पछे परमात्मा रा धाम नें 
सोधणे। जिण जगां गयां पद्ते मनुप्य पाछो नहीं आवे है | पर- 
मात्मा नें सोधण रो ओ हीज रस्तो है के उण रे शरणे जावणों 
और केवणो के-'मैं उग परमात्मा परम पुरुष रो शरणो लेझं 
हूँ जिण स्त ओ अनादि संसार रूप रूंख पैदा हुश्ो हे” | इण 
परम पद ने पावण वाह अधिकारी वे है जिणां रे मान और 
मोह नहीं हे, जिणां संग रूपी दोप नें जीव लियो है, जो सदा 
आत्मा रा विचार में मगन है, जिणां रे कामना है ही नहीं, 
जिणां रा सुख दुःख आदि इन्द्र मिट गया है और जो ज्ञानी ह 
' गया है | उण परम पद ने न तो खरज, न चन्द्रमा, न अग्नि 
प्रकाश कर सके हे और जठे गयोड़ा मनुष्य पाछा जलम मरण 
में नहीं आवे हे, वो म्हारों परम धाम हैं। इण जीव-लोक में 
“जीव” रूप चेतन, अमर वो नित्य वा सनावन पदाथ॑ है, वो 
म्हारो हीज अंश है । इण जीच रे संसार रो वेघखन इण वास्ते 
हुवे ह के ओ मन ने और पांच ज्ञान री इन्ठरियां ( आंख, नाक 
कान, जीभ. चामड़ी ) नें आप रे साथ भोग रे वाम्ते खेंचे है । 
ओ जीच इन्द्रियां ओर मन ने आपरा देह गे अन्त-समय में एक 
देह नं छोड दजी देह में जावे ह जद हणां छःही पदार्थों ने 
आपरे साथ ले जावे है आर जलमे है जद ही इणां छःमें साथे 
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लेयने आदवे हे | ज्यूं पवन पुष्पां री संगन्धन छेगर जावे और 
उणरी ठा नहीं परे ञ्पूं ओ जीव हणां छ ने ठगर जावे जिणरी 
मींगे नहीं पहठे। ओ जीव आंख, कान, नाक, चामड़ा, जाभ 
और मन इणां छ रो आसरो लेयर भोग भोग है। इण जीव न॑ 
शरीर में रेबतां, शरीर से निकलता, विपयां रा भोग करता, सुख 
दुःख आदि गुणां रा फक भोगतां अज्नानी पुरुष नहीं देग्व सके 
है, कारण ओ अत्यन्त यृक्ष्म वा बारीक है अथान्‌ ऊम्ता केस रा 
सो वां हिस्सा जिसो वारीक है । पंत ज्ञानी पुरुष इणने देखे 
है | योग साधन कर्ण वाछो ध्याद से इण ने बरगीर में बेंठाने 
देख हे, परत अशुद्ध अन्तःकरण बाढा अज्ञानी कोसिस करणां 
पर पण इण नें नहीं देख सके हे। भगवान्‌ आपरी विभूति बताये 
है के जगत्‌ ने प्रकाश करण वाछों जो तेज खरज में है वो म्हारो 
तेज है, चन्द्रमा में ओर अग्नि मं तेज है बो पण म्हारों हीज तेज 
है | देवता रूप सूँ प्रथिवी में प्रवेश कर हूं म्हारा पराक्रम से सारा 
प्राणियां नें घारण करूं हूं। हूं ही चन्द्रमा रो रूप धारण कर 
रस रूप से सब धान, रूंख आदि नें पुष्ट करूं हूं। श्राणी मात्र 
रा देह में अग्नि रो रूप धारण कर में ही प्राण ओर अपान वायु 
री सहायता से खागोड़ा च्यार प्रकार रा भोजन नें पचाऊं हूं | 
में ही सगा ग्राणियां रा हृदय में विराजमान हूं, याद आवणों 
ओर ज्ञान हृवणो तथा इणां रो नाश ए सब म्हां से हीज हवे है 

सब वेदों स्ल॑ जाणण योग्य पण में ही हूं, वेदान्त रो बणाचण 
वाढछो मैं हूं ओर चेद रो जाणग वाछों पण में हीज हूँ । इण 
जंगत्‌ में दो प्रकार रा पुरुष है, एक तो क्षर और दजो अक्षर। 
“झरए तो सगठा प्राणी मात्र है के जिणां रे नाश हवे है और 
“अक्षा” कूटस्थ ( सगां स्त ऊंचो ) है के जिण रो नाश नहीं 
हुवे हे, वो निविकार आत्मा रूप 'जीव” हैं | श्र तो 'शरीर' रूप 
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क्षेत्र हे और अंक्षर जीव रूप क्षेत्रज्ञ है। इणां दोनां क्षर और 
अक्षर सं परे और उत्तम, तीसरो परमात्मा न्‍्यारों हे जो सत्र 
रो ईश्वर वा नियंता है, विकार-रहित हे ,और अविनाशी है. और 
पाताल, पथिवी, स्वर्ग इणां तीनां छोकां में प्रवेश कर सब ने 
धारण फ़रे है । हूं क्षर श्न भत्तो हू, अक्षर से पण भत्तों 

वास्ते छोग म्हने “पुरुत्तपोम? कबे है, कॉई तो सब लोकां में 
और काई वेदां में में “पुरुषोत्तम” कहीज है क्‍्ये के जो सगछा 
पुरुषां में उत्तम वा श्रेष्ठ हुवे वो पुरुषोत्तम हुवे । जो ज्ञानी म्हारा 
इण पुरुषोत्तम स्वरूप में जाणे हैं वो सब्र जाणे हे और वो दीज 
म्हने सब प्रकार से भजे है | हे अजन ! ओ परम गुद्य शास्र में 
थनें कयो है, इण ने जो पुरुष जाण लेबे वो क्तार्थ हो जावे हैं ।” 


सोलछवों अध्याय | 


श्रीभमगवान्‌ नवमां अध्याय में देची, आसुरी ओर राक्षसी 
नामरी तीन प्रकार री जीचां री ग्रकृतियां कही, जिण मांय से 
देवी प्रकृति चाछा जीवरा ऐ लक्षण हुवे हे के-'किणी रो हर नहीं 
राखणो अर्थात्‌ शास्र में बतायोडा धर्म निडर पणां सं करणा, 
अधम करतां जरूर डरणों, अन्त/करण ने शुद्ध वा पत्रित्र गखणो, 
आत्म-ज्ान प्राप्त करण रा उपायों में लागियो रबरणो, आपरी 
सरदा मुजब सत्पान्न नें दान देवणों, दम अथांत्‌ वारली इन्द्रियां 
ने वश में राखणी, यज्ञ अर्थात्‌ वेद में कय्रोडा अग्निहत्र आदि 
ओर स्मृति में कयोडा वैश्वदेव आदि करणा, स्वाध्याय अथांत 
वेद वा धर्मशाद्ध वा पुराण आदि धर्म-ग्न्धां रो पाठ करणो, 
तपस्या करणी, सरछता राखणी, द्विसा नहीं ऋरणी, साच बोलणो, 
क्रोध नहीं करणो, त्याग अर्थात्‌ जरूरत णे ज्यादा चीजों भेदी 
नहीं करणी, शान्ति अथांत्‌ मन ने वश में सखणों, फ्रिणी री 
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चुगली नहीं करणी, सगव्गं पर दया राखणी, छोभ नहीं करणो, 
नरमाई राखणी, खोटा काम करण से सरमावणों, चपतता नहीं 
राखणी, प्रभावशाली होवणों के कोई आपरो अपमान नहीं कर 
सके, क्षमा राखणी, धीरज राखणी, बारें और मांग पत्रित्रता 
राखणी, क्रिणी मे द्रोह वा बेरसाव नहीं राखणो, अत्यन्त अभि- 
मान वा धर्म नहीं राखणो के “में सगछां मं भक्तों हूं," ऐ 
सोछह लक्षण वाकों पुरुष देवी संपदा में जलम लियोड़ों हुवे 
है।” अब आसुरी संपदा वाढ्म पुरुष रा लक्षण बतावे है के- “दम्भ 
अर्थात्‌ ढूंग वा बुगला भगति, दप॑ नाम धन और परवार रो 
घमड, अभिमान अर्थात्‌ आपने सगकां रो पूज्य ओर समगदां मे 
भत्तो समझ्षणों, क्रोध करणो, कठोरता अर्थात्‌ काडाई राखणी 
ओर दूजा ने कड्या वचन बोलणा, अज्ञान अर्थात्‌ आत्मारा 
स्वरूप ने नहीं जाणणो | इणां दोने प्रकार री संपदावां में देबी 
संपदा तो जीव रा मोक्ष रे वास्‍स्ते हे और आसुरी संपदा जीव 
रा बंधन रे वास्ते है | हे अज्लुन ! तूं तो सोच मत करे, क्यूं 
के तू तो देवी संपदा में जलम लियो हैँ | इण जगत में दो प्रकार 
री सृष्टि हुवा करे हे, एक तो देवी और दृजी आसुरी। में देवी 
संपदा तो थने विस्तार पूवेक कहीं, अब आसुरी संपदा कहूं सो 
सुण । आसुरी संपदा वाको जीव न तो ग्रवृत्तिमाग ने जाणे और 
न निवृत्तिमाग नें जाणे । धर्म-शासत्र में लिखिया मुजब चालणो 
ओ तो प्रवृत्ति-मागे है और धम्म-शासत्र में बरजियोडा काम नहीं 
करणा निद्वत्ति-मागे हे | उणां रे पवित्रता नहीं हुवे । न आचार 
विचार हुवे. न वे सत्य ने पिछाणे | वे जगत ने असत्य अर्थात्‌ 
झूठो माने. वेद, पुराण नें श्रमाण नहीं मानें, धर्म अधर्म न्‌ नहीं 
माने ओर ईश्वर नें भी नहीं माने । जगत्‌ रो कर्चा ईश्वर है और 
कर्मा रा फू रो देवण वाढो है, यू वे नहीं माने । वे जगत 
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री उत्पत्ति कामदेव रे वशीभूत हुवा ख्री पुरुष रा संयोग झ ही 
माने है । वे जगत्‌ रा नाश रा कारण होयर हिंसा करे । उणां री 
कामना कदेही पूरी हुवे नहीं | वे प्रलय तांह चिंता करता रखे । 
वे आठ पहर खाबणो, पीवणो, भोगणों इण ने ही परम परुपाये 
समझे | वे न तो स्वगे ने माने न नरक |, न पुण्य ने माने न 
पाप न | आज ओ काम कियो, ओ भोग भोगियो, इण श्ु ने 
मारियों, ओ धन कमायो, काले फेर ओ करूंला । में ईश्वर (धन- 
वान्‌ वा स्वामी ) हूं, सिद्ध हूं, वल्वान्‌ हूं, सुखी हूं, म्हारे बरा- 

बर दूजो कुण हे ! यज्ञ करूंढा, दान देझऊंला, आनन्द करूंला, 
इण तरह रा अज्ञान सर मोहित हुबोडा रवे । कामना ग भोग में 
उणांरों मन आसक्त हूणा से थे नरक में पड़े | वे यज्ञ करे तो 
दिखावटी करे, परमात्मा ने प्रसन्न करण वास्ते नहीं करे | घर्मंड 
में करडा लकड, धन से छक्ियोडा, मान मठोठ में इृनब्रियोडा, 
धरम री ध्वजा फरकावण वास्ते थे यज्ञ, दान, तप आदि करे। वे 
अहंकार, बछ, काम, क्रोध रे वशीभूत होयर उणां खुद में तथा 
संगछा प्राणियों में अन्तर्यामी रूप सं विराजमान म्हनें (परमात्मानें) 
नहीं माने, उठटो म्हां मं हेप राखे। उणां नें में बारंबार नीची 
जणां या नरकां भें पटक । वे महनें प्राप्त नहीं हो सके । मलुप्य 
रे नरक में जाबण गा मुख्य तीन दस्वाज़ा हैँ जिणां ने काम, 
क्रोध ओर छोभ कवे हे | इणां वोनां ने छोड कर जो मनुष्य 


आपरा कल्याण रो साधन करे वो परम गति नें प्राप्त इवे | इण 
वाप्ते जो कप काणों वो गाद्ध में लिखियोडी बिधि या रीत 
मुतव करणो, आपरी मन उपंग नहीं करणो । णासत्र री मसजाद 
ने छोड कर जो कम करे उणरे न तो इण छोक में सुख हते 
ओर न परलोक में स्वगे वा मोक्ष रूप परम गति इवये | इण 
चास्ते जो कुछ करणो अथवा नहीं करणो वो शाख में लिखिया 
मुजब करणो, आपरे मन मत्ते नहीं करणो |?! 
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सतरधों अध्याय | 


ठारला अध्याय भें भगवान्‌ फरमायां के कमे करणा वे शाख 
री विधि म॑ करणां, बिना विधि ऋण वाछा २ न तो सुझ हुवे, मं 
सिद्धि हवे और न उण ने परमगति मिले | इण वास्त अजुन रा 
मन में शंका हुई जद उण पूछिंयो के- है मगवत | जो पुरुष शाखे 
री विधि ने छोड श्रद्धा मे यज्ञ करे तो उण री किसा शेण मे 
निष्ठा वा लगन जाणगी १ " जिण पर 


श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“ है अज्जुन ! हरेक मनुष्य भे 
श्रद्धा तीन तरह री हवा करे है, जिण में पली सतोग्रण वाढी 
जी रजोगुण बाढ्ी ओर तीजी तमोगुण बादल | आ श्रद्धा 
मनुष्यां रा अन्तःकरण रे मुजब हुवे । अर्थात्‌ जिण पुरुष रो अन्तः- 
करण सात्विकी है तो उणारी श्रद्धा पण सात्विक्री हुये. इणी तरह 
से राजसी अन्तःकरण वाछ्ी राजसी श्रद्धा और तमोगुण वात्ण 
री वामसी श्रद्धा हुवे । ओ पुरुष श्रद्धा-रूप ह्वीज हुवे है। जिंणरी 
जैडी श्रद्धा हुवे वो उसो ही पुरुष हुवे । सास्विकी श्रद्धा वाछा 
पुरुष तो देवतां री पूजा करे, राजसी यक्ष और राक्षसां री, 
तामसी ग्रेत, भूत, पिशाच आदि री पूजा करे । शास्त्र री विधि 
बिना ढेग, अहंकार, कामना, गग, बछ, रे बसीभ्त होयर जों 
घोर तपस्या करे, शरीर नें सुकावे ओर शरीर में अन्तयामी रूप 
से विराजमान म्हनें कष्ट देवे, व जीव निश्चय आसुरी है, इसो 
जाण । आहार ( अथवा यज्ञ, दान ओर तप ) पण इणां गणां 
रा संसग से तीन प्रकार रा हुवे है। जो भोजन आयु, 
उत्साह, ब5, तनदुरुस्ती, सुख और ग्रीति रा बधावण वाछा, 
रसीला, चीकणा अर्थात्‌ घी खांड छू तर, जिणां रो रस इण शरीर 
में धणी वार ठहरे उसा, जिणां ने देखता ही चित प्रसन्न हो जावे 
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ओर भोजन में-रुचि हुवे इसा भोजन सात्विकी जीवां ने प्यारा 
हुवे | जिण भोजन से जीव ने दुःख और सोच हुवे, जिण रा 
खाणा से शरीर में रोग हुवे, कड़वा, खाटा, खारा, घणा उना, 
चरका, छूखा और अन्न ने बारूण बाछ्य राई, कर, बगेरा आहार 
राजसी जीवां ने आछा लागे। ठंडो, गतरस हवोडो, बासी, पढे 
दिन कियोडो, ऐंठो ओर अपवित्र भोजन तामसी जीवां ने चोखा 
लागे। अब्रे यज्ञ रा तीन प्रकार बतावे है | वेद में यज्ञ दोय 
प्रकार रा कया हे, एक तो किणी कामना झूं करे वो तो “काम्य?? 
और दजो जो रोनीना करे वो “नित्य” । इणां में जो यज्ञ फल 
री इच्छा राख पूर्ण सामग्रीं गी तैयारी कर करे वो “काम्य"” यज्ञ 
हे, ज्यूं पुत्रेष्टि आदि | और जो फू री इच्छा विना जथा ज़ुगत 
सामग्री सं केचछ पाप नहीं लागण रा विचार झ् यज्ञ करे वो 
“नित्य” यज्ञ है, ज्यूं देव-यज्ञ, वेश्वंदेव आदि। जो पुरुष यज्ञ नें 
नित्यकर्म समझ कर, म्हनें यज्ञ करणो चहीजे, इण तरह समझ 
वेद में कया मुजब, फछरी इच्छा नहीं कर, यज्ञ करे वो तो 
सात्विक यज्ञ है । जो फछ री कामना मं ढेग दिखावण वास्से 
यज्ञ करे वो राजसी यज्ञ हे । भासत्र री विधि बिना, अन्नदान 
बिना. मंत्र और दक्षिणा बिना और श्रद्धा बिना जो यज्ञ करे वो 
तामसी है । अब ठप रा भेद बताये हे । देवता, ब्राह्मण, गुरु, 
पण्डितां री पूजा करणी, पवित्रता, सरवा गखणी, त्रह्मचय पाल- 
णो और हिंसा नहीं करणी, ओ झरीर संबन्धी तप है अर्थात 
आ तपस्या शरगर से बण आबे | जिण वचन से किणी न डर 
ओर दुःख नहीं हुवे इसी वात कैवणी, साच बोलणो, मीठी बोली 
चोलणी, दूजा रो भलो हुवे इसी बात करीवणी, बेढ से पाठ करगो, 
आ वाणी री तपस्या हैं। मन नें प्रसन्न राखणों, झीतूता 
राखणी, मृन गखणी, मन ने वश में रखणो, शुद्ध भाव वा विचार 
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राखणो, ओ मानसी तप है | इणां तीन ही प्रकार रा तप ने फेक 
री इच्छा बिना, एकाय मन से, पूरी श्रद्धा रे साथ कियो जावे, 
वो सात्विक तप है | जो तप आदर सत्कार, पूजा प्रतिष्ठा, दूंग 
कपट से कियो जावे वो राजसी तप हैं। जो तप मृरखता सं, 
दुराग्रह स्ले, आपरी आत्मा ने रोसण वास्ते, दुज़ा ने मारण वास्ते 
वा पीडा देवण वास्ते कीयो जावे वो तामसी तप है । अब दान 
रा भेद के है। दान देणों चहीजे इण तरह विचार, पवित्र देश, 
पवित्र समय, सत्पात्र पुरुष ने, पाछो उपक्रार नहीं करण वाढछा 
पुरुष ने जो दान दियो जाबे वो सात्विक दान है। जो दान पाछा 
उपकार रे वास्ते, फक री इच्छा रे साथ और मन में दुःख पाय 
कणतावतो देते वो राजस दान है। जो दान अपदबित्र देश, अप- 
वित्र समय, कुपात्र ने तिरस्कार रे साथे और घ्रणा ( नफरत ) सूं 
दियो जावे यो तामस दान है। अब में थने एक ऐेड़ी रीत 
बताऊ के उण रीत छू कियोडा तप और गरज्ञ, दियोडो दान, 
सात्विक हुजांत्रे, सो सुण | ब्रह्म वा परमात्मा रा तीन नाम है 
“ओं, तत्‌ ओर सत्‌” । इणां से ही चिधाता आदि में ब्राह्मण, 
वेद, यज्ञां, नें बणाया | वेद में लिखियोडा सारा कमे करण हूँ 
पैली “ओं” बोल कर यज्ञ, दान, तप किया जावे है। मोक्ष री 
इच्छा वाढा पुरुष फछ री कामना नें छोड “तत्‌" बोल कर यज्ञ, 
तप, दान किया करे है। 'सत्‌' शब्द रो अर्थ सत्ता अर्थात्‌ होणो, 
साधु वा भको और मंगछीक कम हे। इण वास्ते 'सत्‌' शब्द 
इणां कामां में बोलियो जावे है | यज्ञ, तप और दान में जो 
स्थिति वा लगन है वा सत्‌? कहीजे | इणां तीनां रै वास्ते जो 
कमे किया जावे वे पण 'सत्‌ः बाजे | बिना श्रद्धा जो यज्ञ, दान, 
तप किया जाबे वे “असत्‌' है जिण सं उगरो फू न तो इण 
लोक में ओर न परलोक में मिले है | इण वास्ते जो यज्ञ, दान, 
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तप आदि कम करंणा वे श्रद्धा रे साथे करणा। विना श्रद्धा 
नहीं करणा ।?? 
अठारवों अध्याय । 


ओ अध्याय गीता रो सार-रूप है। अजुन रा मन में आ 
पूरी तरह से समझ में नहीं आई के कम करणो भत्तों या संन्यास 
लेवणोी भत्तो । भगवान्‌ ओ फरमायो के कमी रा फल रो त्याग 
करणो ओर कम करणा, ऐ दोनूं बातां आपस में दीसती ऊंदी था 
उलटी है, सो भगवान्‌ ने पूछ कर इणरो खुलासो करूँ, यूं मन 
में विचार अजेन पूछियों के- हे मगवन्‌ ! मैं संन्यास रो तत्व 
जाणियां चाहूं हूँ और त्याग (अर्थात्‌ को रा फछ रा त्याग) रो 
पण तत्व जाणियां चाहूं हूं सो ऋपा कर म्हनें समझावो | !” जद 

श्रीभमगवान्‌ फरमायो के-“ कम तीन प्रकार रा है, एक 
काम्य, दूजा नित्य, तीजा नैमित्तिक | पुत्र आदि री कामना वा 
इच्छा छ्ई जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कियो जाबे वो तो “काम्य” कमे 
है। सन्ध्या, वैथदेव, आदि जो रोजीना कर्म किया जावे और 
जिणां रा नहीं करण में पाप लागे वे “ नित्य-कर्म ? है और 
जो कमे ग्रहण, पृत्र-जन्म, आदि निमित्त मन किया जाये थे 
& जैमित्तिक ” कर्म है । इणां तीनां प्रकार रा कमी मांय मे पैला 

४ क्वाम्य कमा ?? रो नहीं करणो ओ तो “ संन्यास ?! हैँ और 
सब कर्म मात्र रा फर रो त्याग कर देवणों ओ “ त्याग ” है । 
इणां दोनां रो मतलब एक हीज है । केई लोग यूं के है के ज्यूं 
पुरुष सब दोपां ने छोड देवे है ज्यूं से कमी ने छोड़ देवणा। केई 
छोग यूं के है के यज्ञ, दान, तप ऐ कर्म तो करणा हीज, छोडणा 
नहीं | इणां दोनां मतां में म्हारो निर्णय ( निश्रय ) वो ओ है के 
यज्ञ, दान और तप ए वीनें तो करणां ही चहीजे, इणां नें छोडणा 
नहीं चाहीजे । क्यूँ के ए तीनूं अन्तःकरण नें पवित्र करण बाढा 
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है| इणां तीन कर्मा ने फंछ री इच्छा छोड कर करणा, भी 
मारो निश्रम है। नित्य करण रा कर्म कियां व्रिना अन्तःकरण 
री शुद्धि नहीं हवे ओर अन्तःकरण शुद्ध हुवां बिना ज्ञान नहा 
हुवे ओर ज्ञान विना मुक्ति नहीं। दूसरों अवड्स करण रा नित्स 
कम छूट भी तो नहीं सके है, क्यू के बिना कमे क्रिया मंझुप्य 
एक क्षुण भर पण नहीं रह सके है । अग्रे तीन प्रकार गे स्याग 
बतावे है के जे कोई अज्ञान पणा मे अथवा कमो ने पंपाक् सम- 
झण मे नित्य कम काणां छोड देवे तो वो उणरो त्याग तामसी 
है | जो करो ने दःख रूप समझ कर शरीर ग॑ छेश रा डर से 
नित्य कम॑ छोड देवे तो थो उण रो त्याग गजसी हैं | इण 
राजसी त्याग से संन्यास रो फक (मोक्ष) नहीं हुवे । जो आपरा 
नित्य कमो ने अवदुय करण ज्यं समझ रोजीना करतो रे ओर 
'उणां में आसक्ति नहीं राखे ओर फू री इच्छा नहीं करे, वो 
सात्विकी त्याग है | अब सात्विकी त्याग करण वाहढा पुरुष रा 
लक्षण बतावे के-जो पुरुष कोई दूजों पुरुष भूडो काम करतो हुवे 
उण से ता छेष नहीं करे और कोई आछो काम करतो हुवे तो 
उण में आसक्ति नहीं करे, सदा सतोगुण में छागियोडो रवे, स्थिर- 
बुद्धि हुवे और जिण रा सारा संदेह मिट गया है वो सात्विकी 
त्यागी हुवे | कोई मनुष्य कपो ने पूरी तोर से छोड सके नहीं, 
इण वास्ते कपम्तो रा फर्क रो त्याग करण बाको पुरुष ही त्यागी 
है। इंगां कर्मा रा तीन तरह रा फक हुवा करे है, अनिष्ट ( नहीं 
चायोडो ), इंए ( चायोडो ) ओर मिश्रितं | कमो रा फठ रो 
त्याग नहीं करण वाछा ने ऐ वीनूं ही फछ मिले, जिणां में पाप 
सं अनिष्ट नारकी जूण मिले, पृण्य सूं इष्ट देव-योनि मिले और पाप 
पुण्य दोनां रा मिश्रित फू से मनुष्य योनि मिले। परंत कमो 
रा फठ रो त्याग करण वाह्म संन्यासी नें इणां मांय से एक 
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प्रकार रो पण. फछ नहीं मिले, क्‍ये के उण कमी रा फछ छोड़ 
दिया, जिण सू उण रे कमी रो वन्धन नहीं हुवे | इण जगत में 
जो ऐ सगछी तरह रा कर्म हो रया है उणां रा होवण में पांच 
कारण है | एक तो मनुष्य रो शरीर १, दूजों कर्ता जीवात्मा २, 
तीजी इन्द्रियां ३, चौथी न्‍्यारी न्‍्यारी तरह री चेष्ट ४७ और 
पांचवों देव वा भाग्य अथवा इन्द्रियां रा अधिष्ठाता देवता ५ | 
इणां पांचां रे भेव्य हुवां बिना कोई कम हुत्रे नहीं । एकला 
जीवात्मा ने कर्ता मानणो सरासर अज्ञान है। ऐ पांचूं मिल कर 
कारण है, एकलो जीव कारण नहीं है। जिण पुरुष रे कर्तापणा रो 
अहड्ार नहीं है, जिणरी चुद्धि लिपायमान नहीं है, वो चाहे इणां 
सारा छोकां ने मार नाखे तो पण वो कमों से नहीं वन्धे है । 
परंत अहज्ञार छुटणो कठण घणों है, शण वास्ते छोग कमा स॑ 
बन्धे है। हरेक काम करण में प्रवृत्ति रा कारण तीन है, एक 
ज्ञान, दजो शेय और तीजो ज्ञाता । वांच्छित वस्तु ( मनचायोड़ी 
चीज ) नें प्राप्त करण रा साधन नें जाणणो तो “ ज्ञान ” है, 
वांछित वम्तुरा साधन रूप कम “ ज्ञेय ” वा जाणण योग्य वाव 
है और जाणण वाछो ज्ञाता' हे। ऐ तीन॑ भेला हुवे जद काम रो 
आरंभ हुवे | इणी तरह कर्म रा सग्रह में पण तीन कारण है, एक 
करण ( इन्द्रियां ), दूजो कम ओर तीजो कर्ता | इणां में 'करण' 
नाम कमे करण री साधन-रूप इन्द्रियां आंख, नाक, आदि, कर्म! 
जो काम कियो जावे वो ओर कर्ता? काम रो करण वाढो है | इण 
में ज्ञान सूं तो काम ने पेली जाणे।पछे कर्म करे | जिण से ज्लेय' 
और कम! एक हीज हैं। उणी तरह 'ज्ञाता' और 'कर्ता! पण एक हीज 
हैं? | अब ब्ान, कर्म ओर कर्मी रा सतोगुण आदि तीन गुणां रा 
सम्बन्ध मे स्यारा २ तीन २ भेद बतावे है। “जिण बान से प्ररुष 
स्यारा न्यारा पुरुषां में अन्तर्यामी रूप ये एक-रूप और नित्य 
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स्वरूप एक परमात्मा ने देखे है वो सात्विक ज्ञान है। सगग़ा 
प्राणियां में ईश्वर ने न्‍्यारो न्‍्यारो देखे हे वो ज्ञान राजस है और 
इण शरीर ने ही आत्मा समझे, प्रतिमा या मृति ने परमात्मा 
समझे ओर असली तत्व ने की नहीं समझे ओर जो थोडो हुवे 
उणने तामस ज्ञान कवे। ऐ तीन प्रकार रा ज्ञान! हुवा | राग 
देप छोड, आसक्ति बिना, फठरी इच्छा बिना जो नित्य कम कियो 
जावे वो साल्विक कर्प है | कमे रा फछ री इच्छा राख, अत्यन्त 
परिश्रम रे तथा अहंकार रे साथ जो कम किया जावे थो गज़स 
ओर छारा झ्ल दुःख देवण वाछो, धनरों खचे करात्ण बाछो, 
हिंसारे साथ ओर आपरी शक्ति रे बारे, मोह रे साथ जो कर्म 
कियो जावे वो तामस है। ऐ तीन प्रकार रा की कया । आमसक्ति 
छोड़, अहंकार त्रिना, धीरज और उत्साह रे साथ, काम री सिद्धि 
ओर असिद्धि में समदृष्टि राख, जो पुरुष काम करे वो सात्विक 
कर्ता है | जो मनुष्य राग रे वस हय, कमो रा फछ री इच्छा 
राख, हप॑ और सोच रे साथ, परगाया घन री इच्छा से ओर 
पाया नें पीडा देवण वाको, हिंसा वाको, पत्रित्रता विना काम करे 
वो राजस कर्ता और मन नें एकाग्र कियां बिना, गिव्रार, करो 
लह्ठ, ठगोरो, पराया री आजीबका में संग पटक्रण वाठो, आ््सी, 
सोच करण. वाठो, मन मुरझायोड़ो और काप नें तुते फुर्स नहीं 
करण वाढो कर्ता ताप्रम्न है। ऐ तीन प्रकार रा कर्ता बताया। 

अब वृद्धि ओर धीरज रा तीन प्रकार रा भेद बतावे है| जो 
बुद्धि प्रवृत्ति अर्थात्‌ क्म-मार्ग और निश्ृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष-मार्ग, 

शास्त्र में कयोडा कर्म और बरजियोश काम, भय और अभय, 

बंध और मोक्ष मैं जाणे वा सतोगुणी बुद्धि हे | जिण बुद्धि रू 

धरम अधभ, करण लायक ओर नहीं करण लछायक काम, नें ठीक 

तरह सं नहीं जाणे और संदेह बणियों रो बणियों रवे, वा बुद्धि 
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रजोगुण वात्टी है। अज्ञान रा सबब सूं धंभे न तो अधर्म समझे 
और अधम ने धर्म समझे और सारी बातां ने ऊँघी ही समझे था 
बुद्धि तमोगुणी हवे । आ तीन प्रकार री बुद्धि हुई। जिण झूइ 
मन, प्राण री चेष्टा, इन्द्रियां योग-साधन से बस में की जा सके 
उण स्थिर धारणा ने सात्विकी धीरज कवे | जो मन, ग्राण और 
इन्द्रियां री चेश, घर, अथे, काम इणां तीन पुरुपाथो रे वास्ते 
धारण की जावे ओर मोको देख फकरी इच्छा करे वा राजसी 
धीरज है | दुवुद्धि पुरुप जिण तू सुपनो, डर, सोच, मुरझावणो, 
विपय-भोग रूप मद या नशा नें नहीं छोड़े वा तामसी धीरज 
है | आ तीन प्रकार री धीरज हुई। अब सुख रा तीन प्रकार रा 
भेद बतावे हे। जो आदि यानी सरू में तो जर हवे ज्यं खारो 
लागे ओर अन्त या अखीर में अम्नत रे समान लागे, वो साल्विक 
सुख है, जो आपरी बुद्धि री निर्मेझता से हुवे हे। इन्द्रियां रा भोगां 
सं हवण वाठों सुख जो आद में अमृत ज्यु और अन्त मे जेर ज्यु 
लागे वो राजस सुख है, जो इन्द्रियां और विपयां रा संयोग से हवें। 
जो सुख आद में और अन्त में आत्मा ने मोहित करण वाछो होगे 
वो तामस है, जो नींद, आछकृस और गाफरूपणां से हुवे | ऐ तीन 
प्रकार रा सुख हुवा । इण जगत्‌ में इसो कोई जीव नहीं है जिण 
रे इणां तीन गुण सत-रज-तम रो बंधन नहीं हुवे | कांई प्थित्री पर 
मनुष्य ओर कांई स्वग में देवता, सब इणां गुणां से बंधियोडा है । 
इणा शुण्णा रे मुजब ही व्राज्मण, क्षत्रिय, वे3्य और श॒द्ग इणां चयाूू 
वर्णो रा कर्म मुकरैर हैं । ब्राग्मण रा स्वाभाविक करे है के शम नाम 
मन ने वश्ष में राखणो, दम नाम बारली इन्द्रियां ने बश में राखणी 
तपम्या करणी, शरीर से वारली और मन से मांयली पवित्रता राखणी. 
क्षमा राखणी, सरझना राखणी, साख ज्ञान और वित्तान अथान आन्‍्म- 
ज्ञान, आस्तिक-पणों अथांत ईश्वर ने मानणो, वेद आदि साचा 
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है, वेद में कयोडा कर्म करणां सूं स्वर्ग मिले, इसी बुद्धि राखणी! 
क्षत्रिय रा ऐ स्वाभाविक कर्म है के- शरबीरता, तेज, धीरज, चतु 
राई, ( हँशियारगी ), युद्ध में पृ नहीं दिखाबणी, दान देणों 
ईश्वर-पणों वा हकूमत राखणी | बेंइय रा स्वाभाविक कम ऐ हैं 
के-खेती करणी, गाय आदि पदशुवां ने पाझणा और ब्योपार 


करणो । शुद्र रो ओ स्वामात्रिक कर्म हे के तीन वर्णा री सेवा 
चाकरी करणी। आप आप रा कमे करणां से मनुष्य सिद्धि 
अर्थात्‌ मोक्ष नें ग्राप्त ह जावे । और मोज्ञ पावण रो ओ मारग 
है के इण सारा जगत नें पैदा करण बाढा, इण जगत्‌ में सत्र 
में व्यापक, अन्तयामी रूप ईश्वर री आप आप रा कम करण रूप 
सेवा वा पूजा करणी। इण से मोक्ष मिले | दजा वर्ण रा धर्म से 
आप रा वण रो धरम भत्तो है क्‍्ये के आपरा स्वाभाविक कमे 
करणा से मनुष्य ने पाप नहीं लागे। आपरा स्वाभाविक क्मो 
में दोष दीसे तो पण उणां नें छोडणा नहीं, क्‍्य॑ के ज्यूं अग्नि में 
धवो हवे ज्यं कमों में दोप हवा ही करे है । इण वास्ते आप 
आपरा आछा और थूडा कम है उणां न॑ कीयां ही जावणा | 
किणी बात में आसक्ति नहीं राखणी, आपरा मन नें जीत लेणो 
किणी चीज री मन में लालसा नहीं करणी और कमो रो फल 
नहीं चावणो | इन भांत जो कमे करे वो मोक्ष नें ग्राप्त हुवे ।” 
अब भगवान्‌ ब्रह्म-भाव री प्राप्ति रो मारग बतवे हे, क्‍्य के 
ज्ञान रो फल अ्द्ष री प्राप्ति हे | ब्रह्म री प्राप्ति हुवां पछे कुछ नहीं 
करणो बाकी रवे | जिणां बातां सं ज्ञान हुवे वे अब गिणावे है के- 
“बुद्धि ने शुद्ध वा पवित्र राखणी, धीरज राख मन नें बस में कर- 
णो, शब्द-स्पश आदि इन्द्रियां रा विषयां ने छोडणा, राग द्वेष रो 
त्याग करणो, एकान्त जगां में रेवणो, थोडो भोजन करणो, वाणी- 
शरीर-मन नें बसमें राखणा |” अबे इणां ने बसमें करण रा साधन बतावे 
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है के-“मून धारण करणा मे वाणी बस में रवे, शरीर ने निश्वल 
राखणों, अठी ऊठी फिरणों नहीं इण से शरीर बस में हुवे, मनमें 
वराग राखणो इण से मन बस हुवे । अहंकार, बछ ( अगूतों 
आग्रह ), घमण्ड, कामना, क्रोध, वस्तुरों संचय ऐ सब छोड 
देणा, अहंता ममता नहीं राखणी, शान्तर रणो, इण तरह णो 
मनुष्य रे वो अ्ह्म-भाव नें प्राप्त हुजावे। उणरो मन प्रसन्न रवे, 
वो क्रिणी रो पण सोच नहीं करे, किणी बात री इच्छा नहीं करे, 
सब ग्राणियां ने सम्ृष्टि मर देखे, सब ग्राशिमात्र नें त्रह्मरूप 
समझे, जद म्हारी भक्ति नें ग्राप्त हुवे | उण भक्ति ठ॑ वो महल 
ओठरख लेवे, उण ने म्हारा स्वरूप रो ज्ञान हुवे, पछे प्रारूष 
कमो रा भोग भोग कर इण देह नें छोड वो म्हन ग्राप्त हुजावे | जो 
भक्त म्हारो शरणो ले लेवे हे वो चाहे जिसो हरेक काम हरेक 
बगत करतो रवे तो पण उणनें म्हारी कृपा से अविनाणी परमपद 
मिले । भगवान्‌ रो भक्त खोटा काम तो करे नहीं, क्‍्ये के खोटा 
काम करण वाझो भक्त नहीं होय सके | वो तो भगवान ने प्रसन्न 
करण रा ही सगछा काम करे, दजा काम करे ही नहीं | इण 
वास्ते हे अजुन ! तू जो कुछ कम करे सो म्हारे अपेण कर, म्दारे 
ही परायण रे, म्हारों शरणो छे, निश्रय वाढी बुद्धि से योग 
साधन का, म्हामे थारो चित्त लगा और म्हां में ही लब॒लीन 
होजा | तू म्हां में चित्त रूगाय देला जद म्हारी कृपा से सारा 
विधनां ने उछंघ जवेला। आर जे त॑ “में बृद्धिमान है” इण 
समझ से घर्मठ वा अहेकार छाब स्हागे कयो नहीं मानेला तो 
थारो सत्र भांत नाथ हुजवेला | अहंकार लागयर “ में यूद्र नहीं 
करूंढा”! इण तरह रो जो थारे निश्रय हे वो साथ सोटो है. क्य 
के थागे जो भ्रत्रिययणा गे स्वभात्र हे वो धन युद्ध में आप 
लगाय देवेला | ते थास स्वभ्षाव रा कर्मा मे बंबियोड़ी है, से 


[ ३१८ ] पं० गामकण-अ.सोपा-अ भिननन्‍्दस-पग्रस्थ 


युद्ध करण से नटे हे आ थारी भृल है, क्ये के ते मोह रा (अज्ञान ग) 
सबब रू जिण काम ने करियां नहीं चावे ह उण काम न ते 
थारा क्षत्रिययणा रा स्वभाव से माडाणी करला, थारा स्वभाव 
रे पराधीन हवोडो त॑ युद्ध रूप काम करेठा। संगछो संसार 
स्वभाव रा बस में हे, आदगी रे हाथे कुछ नहीं है । ज्य होणों 
है जय हीज हवेला | ओ अन्‍्तर्यामी ईश्वर संगत प्राणिमात्र रा 
हिरदा में विराजमान हू रयो है, वो आपरी माया से समव्य ने 
इण तरह चलाय रयो हैं ज्यं वानीगर कठ पतली न डोग में घाल 
नचाया करे है | इण वास्ते है अज़न ! ते उणी परमेश्वर रे सच 
तरह स॑ शरणो ले। जे तूं उग अन्तर्यामी परमान्मा रो शरणों 
लेवेला तो तं उगरी कृपा स्त परम शान्ति ओर परम पद नें 
ग्राप्त हुवेला ॥? 

फेर भगवान्‌ सारी गीता रो सार फरमावण वास्ते अजुन नें 
कयो के-'मैं सगठी छानी बातां वा गुपत ज्ञान थन्न' कयो हे 
सो ते आछी तरह चिचार छे। पछे थारे तुछे ज्य करजे | अब 
मैं थनें सगछा गुप्त ज्ञानां करतां पण अत्यन्त गुप्त बात कहूं 
क्यू के त॑ म्हारो चछभ हे और वुद्धिमाव हे इण वास्ते थारी 
भलाई रे वास्ते कहूं हूं के-तु थारो मन म्हां में लगा, म्हारी 
भक्ति कर, म्हारी पूजा कर, म्हनें नमस्कार कर, इण तरह जे तूं 
करेला तो तु निश्वे ही म्हनें प्राप्त हवेला । आ बात में थनें साची 
प्रतिज्ञा कर कही है । तू सगछा धरमां रो आसरो तो छोडदे 
ओर अकेला म्हारों शरणो ले ले | मैं थनें सगका पापां से छुडाय 
दंला, ते सोच मत कर |” भगवान्‌ रो सब धर्मा ने छोडण छल मत- 
लब आसक्ति, फक री इच्छा ओर धर्म रो आसरो छुडावण रू हैं। 
धरम करणां छुडावण छू मतलब नहीं है | शरणो म्हारो ले। धर्मो 
रो शरणो मत ले | पछे भगवान्‌ गीता रा ज्ञान रो माहात्म्य वा 


मारखाडी-गच-गीता रो सार | [ ३१९ ] 


महिमा कही के “इण गीता नें जो भक्ति रे साथ पड़ेला तो मैं 
उण सूं राजी होऊंला ।”? फेर अजुन नें पूछियों के-कांई तू ओ 
ज्ञान एकाग्र चित्त सं सुग लियो १ और थारो मोह मिठ गयो १" 
जद अजुन कयो के-/हे भगवन्‌ ! आपरी कृपा से म्हारो 
मोह मिट गयो, स्मृति आ गई, आप जो आज्ञा करोला सो 
मैं करूंढा |?! 
जठी कांनी योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धनुर्द्धारी अजुन 
है, उठी कांनी लक्ष्मी, जीत, ऐश्वथे ओर न्याय स्थिर हे, इण 
में सन्‍्देह नहीं है।  इति शम्‌।  श्रीकृष्णापंणमस्तु | 
नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । 
भगवद्दीतसारो&्य रचितः स्यात्‌ सतां मुदे ॥ १ ॥ 


गोविन्द, 
<2 ३४ 


॥ श्रीगणेदाय नमः ॥ 
श्धु े दा हे 
इश्वर की हस्ता । 
*ल्‍अर्य: ४ कं 


ईश्वर की कुदरत ( गति ) बडी अनोग्ी वो अजीत है कि 
अपने आप साबित होने वाले परमेश्वर के होने के सचुत लिखने 
के लिये कलम हाथ में लेनी पडती है । जिस इईंशर ने इस सब 
दुनिया को बनाया, जिस में क्या तो जानदार और क्या वेजान 
सभी चीजें शामिल हैं, जो इन की हर बक निगहवानी रखता 
है, परवरिश करता है, खतरों से बचाता है, गुनाह पर गुनाह 
करने पर भी खाने को रोटी, पीने को पानी, पहनने की कपड़े, 
रहने को मकान देता है, उस परवरदिगार की न मानना क्रितनी 
भारी धूल हे | सच पूछिये तो जिस ईश्वर के बिना यह सब कुछ 
कुछ नहीं है, उस को साबित करने के लिये कलम उठाना पड़ता 
है, यह एक अजीब वात है| मगर किया क्‍या जाय, जब कि इस 
नाजुक जमाने मे ईश्वर को न मानना एक होवा सा हो चला है। 
इश्वर के न मानने वाले काफेर लोग इतने आगे बढ गये है कि 
वे इंश्वर की खुला चैलेंज ( 'ाधधाए० ) दे उहे हैं क्रि अगर 
ईश्वर है तो वह हमारे सामने चौडे क्‍यों नहीं आवा और हमारे 
तानों व मलामतों का जवाब क्‍यों नहीं देता ! बड़े अचाज की 
वात है कि इस तरह के खयालात हर रोज बढ़ते चडे जाते हैं | 
उनको रोकने के लिये यह कोशिश उसी ईश्वर की मनशा और 
उसके सुझाने से की जाती है। उसम्मेद है कि उस की मिहरवानी 


से दुनिया के ख़बालात पलट जायेगे, नहीं तो कम से कप, आगे 
बढ़ने से तो जरूर ही रुकेंगे | 


डउद-गद्य-ईश्वर की हस्ती। [३२१ |] 
८. | 


टेश्वर किसे कहते हैं ? 
सब से पहले यह बतलाना निहायत जरूरी हे कि ईश्वर 
किसे कहते हैं ? जो सब का मालिक हो और सब पर हुकूमत 
करे ओर जिस पर किसी दूसरे की हुकूमत न हो, वह ईश्वर 
कहलाता है| सब को अपने २ काम में लगाने बाढा और उन 
पर निगरानी रखने वाला ईश्वर है । 
देखर के दो जात व सफात ( भेद ) | 
ईश्वर की दो शक्लें मानी जाती हैं, एक तो सिफती (सगुण) 
और जिस्मानी ( साकार ) ओर दूसरी वेसिफती ( निर्गुण ) 
ओर रूहानी ( निराकार )। इन में से जिस्मानी तो वह तब 
होता है जब वह तजस्सुम ( अबतार ) लेता है ओर रूहानी वह 
हमेशा रहता ही है || जिस्मानी को तो आदमी तब देख सकता 
है जब वह खुद ब खुद किसी ग़रज से मुजस्सिमी होकर ( अब- 
तार लेकर ) आता हे या कोई तपसी या भगत बन कर उसकी 
इबादत करता हे .औरं वह मिहरचान होकर उसे दिखाई देता है 
ओर रूहानी दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह वेजिस्मी हैं | 
टेघखर की शरह वो सिफात (लक्षण )। 
ईश्वर की कई शरह व सिफात हैं जिन में से एक यहां लिखी 
जाती है। ईश्वर वह हैँ जो हर चीज़ को बनाने, बनी हुई को मिटाने 
ओर चाहे जिस तरह या ओर तरह से बनाने की कुव्बत (शक्ति ) 
रखता है । मसलन्‌, ईश्वर ( कादिरे मृतक ) इन चब्मों ये 
दिखाई देने वाली दुनिया को बनाता है जिस में यरज, चांद, 
तारे, आग, बिजली, हवा, पानी, जमीन, आसमान, फरिद्ता, 
देव, आदमी, परिंद, चोपाये, पहाड़, समुंदर, नदियां, झीलें, 
पठार, मिट्टी, केकड़, दरख्त, पाघे, बेल, फल, फूल, बीज, धन, 
फसलें, मौसिम, इल्म, हुनर, टिक्रमत, नज़्म, हैयस, ऋचायद, 


[ ३२२ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-्प्रस्थ 
वेद, पुरान, कुरान, हदीस, बाइबल, इन्जील, वगैरः शामिल हैं | 
यह उस की हर चीज की बनाने की कुदरत हुईइ। वह इन सत्र 
चीज़ों को नेस्तनावूद कर देता है, यह उसकी बनी हुई चीज 
को मिटाने की ताकत हुई | वह इन सब चीजों को जिस तरह 
बनाना चाहे उसी तरह बना सकता है और इन को ऐसी अजीब 
तरह से भी बना सकता है जो हमें या किसी को भी आगे या पीछे 
न तो माठ्म हो सकती है और न समझ में आ सकती हैं | इसी 
लिये वह कादिरे म्ुतलक ( सर्वशक्तिमान्‌ ), हाजिर नाजिर (सर्वे 
व्यापक ) और हमादां ( सर्वेज्ञ ) कहलाता हे । 

यह ईश्वर की शरह जिस्मानी और रूहानी दोनों में बगबर 
बैठती ( मौज होती ) है । 

देर की इनायतें। 
_ हर मख़लूक़ पर ईश्वर की कई इनायतें हैं जिन का पार कोई 

नहीं पा सकता | उन में से चंद इनायतें नीचे लिखी जाती हैं। 

अव्वल तो हर मखलक़ को सांस लेने के लिये हवा की 
जरूरत है कि जिसके बगैर वह पांच मिनट भी जी नहीं सकता, 
इसी लिये परवरदिगार ने हवा को झुफत दे रखी है | उसने हवा 
को सब्र जगह, सब वक्त ओर चारों ओर से बहने वाली बनाया 
है कि जिस से सांस लेने के लिये हवा को लाने, लेजाने, ढंदने 
कीशिश करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं हे। वह हर लहमे में 
हरदम जहां बेठे हो वहीं पास ही रहती है। इस हवा की सब 


से ज्यादा ज़रूरत हे इस,लिये उसमे रहम फरमाकर इस की 
कुछ कीमत नहीं लगाई हे 


दूसरा, हवा से कम्त जरूरत पानी-की है। आदमी बगेर 
रोटी खाये साठं-दिन तक जिन्दा रह सकता हे मगर बगेर पानी 
के दो घंटा भी नहीं रह सकता। इस लिखे परमेश्वर ने पानी 


उदू-गद्य-इंश्वर की इस्ती। हे [ ३२३ । 
ह्ट्स््क्ध्ट्् 


भी बिना- मोल के मिलने घाला बनाया है। जो अज़ खुद घड़ा 
भर कर ले आवे तो उस को कुछ भी दाम देने नहीं पड़ते | 
और अगर किसी दूसरे के ज़रिये मंगवावे तो फी घड़ा पसा या 
दो पैसा लगता है, जो बहुत थोड़ी रक्रम है। उसने पानी को 
भी करीब करीब बिना क्रीमत का ही बनाया है | 
तीसरा, पानी से कम ज़रूरत अनाज की है जो एक रुपया 
का आठ सेर से ले कर बीस सेर तक का मिलता है । 
इस से साफ साबित होता है कि जिस चीज की ज्यादा से 
ज्यादा ज़रूरत है उस को परमात्मा ने बिना मोल की बनाई हे । 
जिस चीज़ की कम जरूरत है उस का थोडा मोल लगाया है। 
जिस चीज की कम से कम जरूरत है उस का मोल ज्यादा से 
ज्यादा लगाया है, मसलन्‌ फल, बादाम, जाफरां, मुझक, बगेरः । 
चौथा, धान से कम जरूरत कपड़े की हे जिस के दाम भी 
ज्यादा नहीं लगते । ज़रूरत मुवाफिक् कपड़े कराये जावे तो 
अमृमन फी इन्सान रु० २) माहवार का खर्चा काफी होगा | 
पांचवां, परमात्मा ने आदमी को दस किस्म के बाहिर क्री 
कुव्वत-इ- हवास ( इन्द्रियां ) दी हैं जिन से उसको बाहिर की 
दुनियावी चीज़ों का इल्म होता है। इन दस में से पांच 
तो हवास-इ-खमसा ( इल्म वा ज्ञान की इन्द्रियां ) हें और 
पांच खिलकी या जाती हरकत ( काम करने की इन्द्रियां ) हैं । 
हवास-इ-खमसा ये हें- 
( अ ) आंख-इस से चीज का रंग व शक्ल देखी जाती है | 
( आ ) नाक-इस से खुशबू व बदयू का तजरुवा होता है | 
( ३ ) कान - रस से आवाज सुनी जाती है । 
( ई ) जीभ-इस से मीठा, खड्टा, खारा वर्गंण जायझा जाना 
जाता है | 


[३२४ |] प० रामकण-टासोपा-अभिनरदन-पस्य 


( उ ) चमड्टी-इस से गम, ठेडा, नमे, कड़ा, वीर का 
इल्म होता है। 
हरकत की इन्द्रियां ये हैं 
( के ) हाथ-इन से चीज उठाई जाती हैं । 
( ख ) पैर-इन से एक जगह से दूसरी जगह चलना होता हैं। 
( ग ) जीभ-इसे से बोला जाता 
(घ ) इन्द्री-इस से पेशाव किया जाता है और हमविस्तर 
होता है । 
(ड़ ) मिकद ( गुदा ) इस से टट्टी बाहिर निकलती है । 
इन में से हरेक परमेश्वर की इनायत है। अगर ये नहीं 
होतीं तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, न इल्म हासिल कर 
संकता, न हुनिया का तजरुघा कर सकता और न किसी का 
भला कर सकता, न किसी को इल्म दे सकता, वगेरः | 
छठा, ऊपर लिखे हुए हवासे जाहिरी तो बाहिर के हैं ओर 
अन्दर की चार हवासे वातनी और हैँ जिन को मन, अक्ल, 
दिल और दिमाग़ 'कहते हैं । इन में से है 
( अ ) मन-तो उधेड़ बुन करता है कि यह करूँ या वह करूं | 
(आ ) अक़्ल-सोचती है कि क्या करना चाहिये- या न करना 
चाहिये ओर फिर अख़ीर फैसला करती हे कि यह करना 
चाहिये | 
( ३ ) दिल-फैसले को याद रखता है और सब तजरुबों को अपने 
| में उसे जमा रखता हे । 
(ई) दिमाग यह मैं, यह मेरा, यह तू , यह तेरा, ऐसा सोचता रहता है । 
अगर ये हवासे बातनी ( अन्दर की इन्द्रियां ) नहीं होतीं 
तो याद रखना, उपजना, सझना, याद आना, नेक काम करना, 
बुरा काम न करना, यह मेरा हे, यह दूसरे का है, बगैहः बातें 


री 


उ्दूं-गद्य-इैश्वर की इस्तो । [ ३२५ |] 
ध्््न्क्ध्ट््ः 


नहीं हो सकती थीं। इन से ही आदमी ईश्वर की याद कर सकता 
है, उस की इनायतों को समझ सकता है, उन से फायदा उठा 
सकता है, ईश्वर को देख सकता है, बुला सकता है | इस से ये 
परमेश्वर की अनमोल इनायतें हैं, यह साफ साबित होता हे । 
अगर इन में से एक भी न हो तो उस कमी को किसी तरह भी 
ओर कितना ही जर खचे करने पर भी पूरा नहीं किया जा 
सकता | 
2इवर की कुदरत । 
ईश्वर की कुदरत न तो आज तक किसी के समझ में आई, 
न आती है ओर न आवेगी, किसी ने सच कहा है कि 
पड़े भटकते हैं लाखों दाना 
करोड़ों पण्डित हजारों स्याने | 
जो खूब देखा तो यार आखिर 
खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥ 
इस दुनियां की कई चीज़ों में से फिसी एक चीज पर ग़ोर 
कर देखने से भी कुछ पता नहीं लगता कि यह कैसे पैदा हुई 
कैसे बढ़ी, केसे जिन्दा रहती है, केसी २ हरकतें अपने आप होती 
, रहती हैं, कैसे इस का कारोबार होता है, कैसे वाहिर निकलने 
वाली चीर्जें अपने आप वाहिर निकल जाती हैं, अन्दर रहनेवाली 
चीज़ें अन्दर रहती हैं, कैसे मौत आती है, कब आती है, बरगेरः 
वगरः । कितनी ही अचरज से भरी बातें हैं। मसलन्‌ इन्सान की 
ही लीजिये, कि यह कैसे ब्राप की पुइत से मा के रहम में चुतफा 
करार पाता है, फिर थो मा के शिक्रम में केसे नण् वो नुमा पाता 
हैं ( बढ़ता है ), वहां आजञाय तनास हाथ, पर, नाक, कान, आंख, 
जीभ, सिर, छाती बगेरः अन्दर के अन्दर ही केसे घन जाते 
हैं, नो महीने होने पर अपने आप ही बाहर क्‍यों आ गिरता हैं, 
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बच्चा पैदा होने से पहले मा के थनों में दथ कैसे पैदा दो जाता 
है, बचपन, जवालनी, बुढ़ापा, मोत बगैरः केसे अपने २ वक्त में 
आते हैं, बगेरः ऐेसी कई बातें है जिन का जबाब आज तक ने तो 
पूरे तौर से समझ में आया ओर न आ सकता हैं । अगर इन में 
से कीई चीज न हो तो उस कमी को कोई पुरी नहीं कर सकता। 
नई चीज़ का बनाना तो किसी के कमी न तो आज तक हाथ रहा है 
और न रहेगा । मसलत छोटे से छोटा घास का एक तिनका भी 
कोई कभी नया नहीं बना सकता। जब मेह बरसता है ओर बरसात 
की मोसिम आती है तभी घास अपने आप उग आता हैं। बिना 
मौसिम के कोई चीज होती ही नहीं । आम का बीज्ञ बोने से 
आम का पेड़ निकल आता है | नीम की निवोरी लगाने से नीम 
उग जाता है। पानी अपने आप नीचे की ओर ही बहता है । 
अनार के अन्दर दाने अपने आप ऐसे बन जाते हैं गोया मानक 
जड़े हों। अगर कोई शर्प्त उन को बाहिर निकाल कर पीछा 
बिठाना चाहे तो किस की मजाल हे कि बह उन को उसी तरह 
पीछा बिठा सके-। सरज, चांद, सितारे वगेरः हमेशा पूरध में ही 
उगते हैं ओर पच्छम में छिपते हैं। पानी से भाप बन कर बादल 
बनते हैं। बिना बादलों के कभी पानी नहीं वरसता | पेट में 
खाय। हुवा धान कैसे पचता हे । उस का फुजला ( मल ) अपने 
आप कैसे बाहिर निकलता है। उस का मांस. केसे बनता हे | 
मांस से मन कैसे बनता है। वह बाहिर क्‍यों नहीं निकठता। पीया 
हुआ पानी का पेशाब केसे हो जाता है, वह अपने आप कैसे 
बाहिर आजाता है, पानी .से सांस कैसे बन जाते हैं | घी, तेल, 
वगुरः खाने पर उनकी हड्डी कैसे बनती है | हड्डी से बोली केसे 
बन जाती है| आंख में नूर और दिल में सरूर कोन पैदा करता है 
जिस से चीजे दिखाई देती हैं। नाक से खुड्बू बदबू केसे जानी 


उर्दू-गच्च-दे श्वर की हस्ती | [ ३२७ ] 
ल्स््व्ट््ड्ड 


जाती है। कान में से आवाज कैसे सुनाई देती है । जीभ से 
भीठा, खट्टा कैसे जाना जाता है। जीभ से कैसे बोला जाता है। 
चमड़ी से सदी, गर्मी का इल्म कैसे होता है । मछली को पानी 
में तैरना कोन सिखाता हैं। दूध को शुरु में सफेद किसने बनाया। 
सब चीजों के नाम पहले पहल किसने दिये | नया पैदा हुआ 
बच्चा दध पीना कैसे सीखता है ओर कौन सिखाता है। काठ में 
आग किस ने डाली, सोतों में से पानी कैसे उबकता है | मेंहदी 
में रद किसने डाला | तिलों में तेल कैसे छुपा रहता है । दूध में 
घी किसने डाला! चकमक में आग किसने रखी। शहद में मिठास 
किसने दिया। ईख को मीठा वो नीम को खारा किसने बनाया | 
कभी हम जो चाहते हैं यही बात होती है, कभी हम चाहते हैं 
वह बात नहीं होती, कभी हम नहीं चाहते हैं, चह बात हो जाती 


है, ऐसा क्‍यों होता है और कौन करता है| तरह तरह के जान- 
वर किसने बनाये । रह्न बेरज़ के परिन्द किसने बनाये। भूचाल 
कैसे और क्‍यों होता है। आदमी बीमार क्‍यों होजाता है। बीमारी 
को रफा करने वाली दवाएँ किसने पेदा कीं। समुन्द्र का पानी 
खारा क्यों बनाया | नदियां वो तालाबों का पानी मीठा किसने 
बनाया । बीज बोने से वह अपने आप कैसे उग आता है, पानी 
सींचने से वह केसे बढ़ता है। नाज खाने से जिन्दगी केसे कायम 
रहती है, बिना खाये मौत क्यों आजाती है । मौत क्‍या चीज 
है ओर वह क्यों बनाई गई । अपने रिश्तेदार, बालू बच्चे, जोरू 
वर्गूरः से प्यार क्‍यों किया जाता है| दुश्मन से बैर व खार अपने 
आप क्यों आता है। घर का आदमी मग्ने से क्यों रोना आता 
है। घर में बच्चा पैदा होने से खुशी क्यों होती है । अपने मालिक 
की खुरख्वाही क्यों की जाती हैं। उमर की बकादारी करने पर 
भी बुरा नतीजा क्यों मिलता हैं । किये हुए भले वो बूरे कार्मो 
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का फल कोन देता है। सवाब का फल सुख और अजाब का फल 
दुःख क्यों होता है। भली थो घुरी अक्ल कौन देवा है। भरे 
आदमी से मिलने पर खुशी क्यों होती हैं और बरे आदमी से 
नफरत क्‍यों आती है। मन के विचार हमेशां यकसां क्यों नहठं 
रहते । वे हरदम क्यों बदलते रहते हैं। कोई चीज़ हमेशां क्‍यों 
नहीं रहती | उसका कभी ने कभी नाश क्यों होता है | हंस की 
चोंच में दूध और पानी को जुदा करने की सिकत किसने दी ! 
अगुली के छूने से लजबंती क्‍यों कुम्हला जाती है और दूसरी बेल 
क्यों नहीं कुम्हलाती, सरजमुखी फूल ब्रज की तर्फ मुंह किये क्यों 
रहता है? फूलों को कौन खिलावा ३ ! झग्नों से कौन गीत गवाता 
है, नदियों को मस्त चाल में कौन चलाता हैं? कमल का फूल पानी 
में क्‍यों नहीं इबता । तूंबा पानी में कैसे तैरता है बरोरः बगैरः | 
अचम्भा ओर हैरानी तो इस वात की है कि उसकी बनाई हुई 
किसी चीज के ज़रें की भी हृवहू नकल करना किसी के मक्दूर 
में नहीं है और चीज़ों के वेशुभार होने हुए भी एक दूसरी से 
हवहू कभी नहीं मिलती | 
डेश्वर की सरत ( स्वरूप ) | 

: अगरचे ईश्वर की कोई सूरत वा शक्क नहीं है तो भी परमे- 
धर के प्यारे शंख्सों ने उस की तीन सरतें बयान की हैं 
जिनमे से 

पहली -तो उसकी हस्ती (सरूप वा सत्ता) है, यानी वह सत्र 

जगह भोजूद रहता है, ऐसी कोई चीज नहीं, जगह नहीं, वक्त 

नहीं, जहां, जिस जगह और जिस वक्त वह न रहता हो। 
२, दूसरी-उसकी वाक्रफियत वा्‌ इल्म ( चित्स्वरूप वा ज्ञान ) 

है, यानी वह सब के मन की बात की हर लहमे में जानता 

रहता हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिस को वह न जानता हो 


डबू-गद्य-इैश्धर की हस्ती | [ ३२९ ] 


वा न जान सके | क्‍या तो गुज़िइ्ता, क्या मोजदा वो क्या 
आयंदा वह सब बातों को जानता हे । 


३, तीसरी-उसकी फरहत वा बेहद खुशी ( आनन्द स्वरूप ) 
है | दुनियां में जितनी खुशियां वा मोज मज़ा वग्गरः हैँ वे 
सब उस से आते हैं । उस खुशी के आगे ये सब खुशियां 
कुछ भी पकृत नहीं रखती । 
इसके सिवाय ईश्वर में सब इखदिलाफ ( विरोध ) की बातें 

पाई जाती हैं, जैसे वह जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, वह 

 सिऊत ( झुण ) वाला भी है और वे-सिरूत ( निर्गण ) भी है, 
वह सबसे छोटे से छोटा और सब से बड़े से वडा है, उस में 
अचरज भरी सब्र बातें रहती हैं। चह हर जगह सोजूद 
रहता है और दिखाई नहीं देता। उसके आंखें न होने पर भी 
वह सब कुछ देख सकता है, कान न होने पर भी सब्र सुन 
सकता है, नाक न होने पर भी सब सघ सकता हे, जीभ न होने 
पर भी सब चख सकता है ओर बोल सकता है, हाथ न होने 
पर भी चीज़ें उठा सकता है, पैर न होने पर भी एक जगह से 
दूसरी जगह जा सकता है, न उसक्री शुरुआत है और न उसका 
अख़ीर है, चह सब को पेंदा करता है मगर उसको पेंदा करने 
बाला कोई नहीं, यानी वह अपने आप ही पेंदा हुआ, पेंदा होता 
है ओर पेंदा हो सकता है ओर पैदा होगा, उस के कोई बदन 
नहीं हे तो भो यह सब रूहों में रहता है, उस के कोई नाबियां, 
रगें, नसें, वगेरः नहीं हैं, वह ख़ुद पाक है और पाक चीज़ों को 
पाक बनाने वाला है, उसके न तो कोई नेकी है और न कोई 
बंदी है, उसके सामने न सवाब न ( पुन ) है और न अजात्र 

(पाप) है, चह सब्र को देखने वाला, सव की जानने वाला, सब से 

बादुया, सब से उंता, सब का पेंदा करने वाला, सब की परव- 
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रिश करने बाला, सब को मारने बाला, सब को चलाने बाला, 
सब पर हुकूमत करने वाला, अपने बछियों ( भगतों ) पर खुश 
होने वाला, सब का भला चाहने वाला और करने वाला, न 
किसी का दोस्त और न किसी का दृइमन, सब को एक नज़र 
से देखने बाला, किसी की तरऊदारी नहीं करने बाला, भेठा 
करने वालों का भला करने बाला ओर बुग करने बालों का बुरा 
करने वाला, गुनाहगारों को सजा देने वाठा ओर सवात्र करने 
वालों को इनाम देने वाला, सब्र तरह की हवासों से परे, मन के 
परे, अल से परे, दिमाग से परे, वेदों को बनाने वाला, इल्म 
को बनाने वाठा, अपनी रोशनी से रोशन होने बाला, सब के 
हिरदे में बैठा हुआ, सब में छुपा हुआ, सब की रूह होकर रहने 
वाला, फैलों के नतीजों को पहचाने बाला, कामों के फल को 
देने वाला, जिसमें सत्र रूहें रहती हैं ओर जो खुद सब रूहें में 
रहता है, सब का गवाह रूप से देखने वा रहने वाला, सब चेतनों 
का चेतन, हमेशा रहने वाला, बहुतों में एक हो कर रहने वाला, 
सब की पेदायश का सबब, उसको न तो झरज, न चांद, न 
तारे, न आग, न बिजली रोशन कर सकती हैं, वल्कि ये सब 
उस की रोशनी से रोशन होते हैं, जो आग में, जल में, मिट्टी 
में, आस्मान में, हवा में, सब्र दुनिया में, दरख्तों में, पेड़ों में, 
फूलों में, फलों में, पत्तों में, मौजूद है। वही दुनिया है और दुनिया 
वह है, जिस में सब समाये हुए हैं और जो सत्र में समाया हुआ 
है और फिर सब से अलग है, वह सव चीजों को उठाये रखने 

वाला, सब्र को मिटाने वाठा ओर सब को फिर पैद्दा करने वाला 

है | खरज, चांद, तारे, अपना-२ काम उसी के हुक्म से करते हें, 

सुन्दर अपनी मरजाद उस के डर से नहीं छोडता है. नदियां 

उसके हुक्म से सदा बहती चली जाती हैं । वही झरनों से गीत 


उतृ-गद्य-इेश्वर की हस्ती। [ ३३१ |] 
0: ० जक- 


ग़वाता है और फूलों में हँसी का राज ओं नाज लावा है बगेरः | 
ठेखर कहां रहता है ? 


ऐसी कोई जगह नहीं, चीज नहीं, रूह नहीं, जहां वह न 
रहता हो | बह सव जगह, सब वक्त, हर दम मोजद रहता हे । 
उस से खाली कुछ भी नहीं है | वह सब में समाया हुआ है | 
उसकी बूद व नाबूद ( माया ) से चकराया हुआ इन्सान उस- 
को नहीं देख सकता | जब उसकी मिहरवानी से माया हट जाती 
है ठतव वह अपने आप दिखाई देने लग जाता है | 


ट्रेदघर को पाने के जरियि । 


ईश्वर को ढंढने के लिये कहीं जाने की ज्रूरत नहीं है । 
वह तो सव जगह मोजद है, यहां तक कि वह हरेक इन्सान व शह 
में रूह हो कर बैठा हुआ है | सब इन्सानों मं वेंठा हुआ होने पर 
भी वह दिखाई नहीं देता। यह रूह ईश्वर का ही जर्रा है। यह 
भी इतना छोटा वो बारीक है कि यह न तो आता हुआ यानी 
जन्मता हुआ और न जाता हुआ यानी मरता हुआ देखा जा 
सकता है | तो फिर ईश्वर जो रूह से भी पाकृतर है, केसे देखा 
जा सकता है १ उस को तो वे ही वली देख सकते हैं जो उस 
की सच्चे मन व नह दिल से इबादत करते हैं । इबादत से खुश 
होकर चह अपने आप अपनी जलवा ( झरत ) दिखा देता है | 
“ईश्वर की माया से छूटे विना इंश्वर देखा नहीं जा सकता। इस 
माया से छूटने का जरिया सिर्फ एक ही है ओर बह $ उसकी 
इबादत कर उसकी पनाह मंजर करना | ईश्वर की पनाह में जाने 
के बाद किसी की कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहता | बह 
परवरगदिगार अपने आप सब कुछ करता कराता है। पनाह़ पाने 
के दूसरे भी जरिये हैं, जसे नतीज्ञ ( फल ) की चाह न रखे कर 


[ ३३२ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनरद्न-ग्रस्थ 


काम करना, जो काम करना ईश्वर के लिये करना और अपने 
लिये कुछ न करना, जो काम करना उनका फछ, ईश्वर को 
सौंप देना | ईश्वर को सब तरह जान लेना, उसका नाम रटना, 
उस की इबादत करना, उस को हर दम याद करना, उस की 
कभी न भूलना, उस का अदब करना, वगरः | 


ठेखर के पाने का नतीजा । 


अब यह सवाल बाकी रह जाता है कि ईश्वर को पा लेने से 
क्या नतीजा निकलता है ? इस का यही जवाब हैं कि इन्सान 
ईश्वर को भूला हुआ है और अपने मवल्व में इचा हुआ है| वह 
फिजुल चेद-रोज़ा यानी फानी ( अनित्य ) चीज़ों के पीछे २ 
भटकता रहता है | अगर वह अपना मन इन आरिज्ञी चीज़ों से 
हटा कर अबृदुल आबाद ( हमेशा रहने वाले ) की तर्फ लगा दे 
तो उसको हमेशा क्रायम रहने वाली जगह मिल जाय | इन्सान 
ईश्वर को न मानने वो उस पर भरोसा न करने के सबब ही और 
अपनी कुछ , क। झूठा घमंड करने से ही हेयात और ममात 
( जनमने और मरने ) के चक्कर में फँसा रहता है और हमेशा 
भठकता रहता है। दुनिया दुःखों से भरी पड़ी है। या 
यों कहिये कि दुनिया में दुःख ही दुःख हैं। उन सब दुःखों में भी 
जनमने' और मरने का दुःख सब से ज्यादा है। जनमने और 
मरने के हम्रेशा के दुःखों से छुटकारा पाने का एक जरिया ईश्वर 
की पनाह में आना ही है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है | 
“इंश्वर है?” इस बात का भरोसा न रख कर ही इन्सान गुनाह 
वा पाप किया करता है । अगर इन्सान ईश्वर को हाज़िर नाज़िर 
समझने लग जाय तो वह कभी पाप नहीं कर सकेगा। मसलन , 
जब कभी कोई इन्सान गुनाह करने लगता हे तो वह पहले चारों 


उददू गद्य-इश्वर की हस्ती | [ ३३३ | 
ह््श्ग्ष्धे््ड 


तफ नज़र फैला कर देखता है कि यहां कोई है तो नहीं और 
डब उसे कोई दिखाई नहीं देता है तब वह अपने मन में यह 
समझता है कि मुझे कोई नहीं देखता। अगर किसी के कोई 
गुनाह करते वक्त कोई दूसरा इन्सान आ जाय तो वह फोरन 
उस गुनाह को करते रुक जायगा। अगर इन्सान की जगह 
पुलिस का सिपाही ( कांस्टेबल ) आ जाय तो वह जियादा 
खौफ खावेगा । अगर पुलिस का अफसर इन्स्पेक्टर, सुपारिटेडेंट, 
वा आईं. जी पी. आ जाय तो उससे भी जियादा घबरा जावेगा | 
ओर अगर खुद दरबार साहब आ निकर्छे तो वह डर के मारे 
थर थर कांपने लग जायगा | मगर ईश्वर जो राजाओं का भी 
राजा और शाहों का भी शाह ह उसके हाजिर नाजिर रहते अगर 
कोई इन्सान गुनाह करे तो ज़रूर बिल ज़रूर कहना होगा थो 
मानना पड़ेगा कि वह इन्सान ईश्वर को सिरे कहने में ही मा- 
नता है, और दर असल ईश्वर को हाजिर नाज़िर नहीं समझता । 
अगर वह ईश्वर को मानता तो चह कभी कोई गुनाह 
किसी जगह वा किसी वक्त नहीं फरता, क्‍यों कि ईश्वर 
तो हमेशा उस के साथ सब जगह और सब वक्त में रहता 
हे | गुनाह करते वक्त अन्दर से जो जमीर ( उस वक्त का दिल 
(०5८९॥०८७ ) कम्पायमान होता है, वही शक्ति है जो गुनाह से 
बाज रखने का इशारा रशारा करवी है । मगर ग़ाकिल इन्सान उस पर 
ध्यान नहीं देता हैँ और गुनाह कर बठता है। ईश्वर को नहीं 
मानने वाला ही पाप, शुनाह, जुमे, जुल्म, बगेर किया करता 
और ईश्वर को मानते वाला कभी कोई जुमे या जुल्म नहीं 

करता । जो इन्सान ईश्वर को मानता है उस के दिल में क्रिसी 

ने किसी तरह से ईश्वर हरदम बसा हुआ रहता हे और उससे ऊ्िसी 

तरह का गुनाह या पाप नहीं होता। क्योंकि जय उस का मन 


[ ३३४ |] प०वामकरण-आमसोपान-अभिनरंदस-प्रस्थ 


कभी पाप करने की ओर गुख्ातिब होगा तो फरिन शेर उसके 
दिल की आंखों के आगे आ खद्य होगा और वह ख़ाफ खाकर 
गुनाह करने से रुक जायगा | इस वास्ते अगर सब ही इन्सान 
ईश्वर को मानने वाले हो जाये तो फिर कोई किसी की किसी 
तरह की तकलीफ कभी न देगा। तकलीफ न रहने से संत जगह 
अमन चेन हे जावेगा | हबर का नाम रटने वो उसकी इबादत 
करने से सब तरह की तकलीफों से छुटकारा होवा है। ईव्वर 
को पाक दिल से लगातार हर दम याद करने, इबादत करने, 
गाना गाने, ईश्वर की तारीफ की नज्म वा शेरें जोर २ से पढने 
उसकी पाक जगहों की जियारत करने, उससे दुआ करने वर्गेरः 
से इन्सान के सब पाप धुल जाते हैं। इनसे बढ कर कोई तरकीय 
. ईश्वर को पाने की नहीं है । ईश्वर को पा लेने से हयात वो 
ममात ( जनमने मरने ) की तकलीक से छुटकारा हो जाता है 
और रिहाई वा निजात (54थाी०ण वा मोक्ष ) मिल जाती है 
जिस से बढ कर इन्सान के फायदे की कोई चीज इस दुनिया 
मे नहीं हे ियक, 
ऊपर ईश्वर की हस्ती, मूरत, पाने के जरिये और 
उन का नतीजा लिख कर अब आगे ईइवर के होने के कुछ 
सबूत दिये जाते हैं| सबूत अमृमन दो किस्म के होते हैं, एक 
तो वह जो वहास-ए-खमसा के जरिये जाने जाते हैं जिन को 
चइमदीद सबूत कहते हैँ और दूसरा अन्दाजह वा काविल-इ-इ- 
स्तदलाल होता है | पहले किस्म के सबूतों में जिस चीज़ की 
शक्ल वा स़रत होती है वह तो आंखों के जरिये जानी जा 
सकती है, जिस में किसी किस्म की बू हो वह नाक के ज्ञरिये 
जानी जा सकती है, जिस में किसी किस्म क्री आवाज हो वह 
कान के जरिये जानी जा सकती है, जिसमें कुछ जायका हो वह 


उदू-गद्य-इेइघर की दृस्ती । [ ३३५ ] 


जीभ के जरिये जानी जा सकती है ओर जिस में सर्दी गर्मी, 
नरमी कड़ांपन वगैरः हो वह चमड़ी के जरिये छूने से जानी 
जा सकती हे । मगर ईश्वर इन में से किसी से भी जाना नहीं 
जा सकता, क्योंकि उसकी न तो कोई सरत है, न उसमें थू हे, 
न आवाज है, न जायका है, न नरमी गरमी ही है। वह तो 
सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है ओर अक्ल के ज़रिये 
समझ में आ सकता है । जेंसे कि किसी शायर ने कहा हैः- 

( शेर )-दिल के आईने में है तसब्ीरे यार | 

जब जरा गदन झुकाई, देखली || 
फासिला कूच-ए-महवूव का, क्या पूछते हो | 
जैसा मुश्तहाक्‌ हो, नजदीक भी हे, दूर भी है ॥ 
नीचे दिल व दिमाग़ के जरिये समझ में आने वाले ५ पांच 
सबूत लिखे जाते हैं।-- 
दिमाग के सवृत । 

१, पहला सबूत-इस दुनिया में हरेक इन्सान यह जानता 
है ओर कहता है कि “यह में हूँ”, यह 'मेरा' बदन है, यह 
'मेरा? मन है, यह 'मेरा' दिमाग है, यह मेरा! इल्म है, यह 
मेरी? रूह है । इन में “में” है, वही ईश्वर हे । 

२, दूसरा सबृत-हरेक इन्सान के बदन के पांच हृवास 
अन्दरूनी माने जाते हैँ जिन के नाम धान, सांस, मन, अक्ल 
ओर मजा हैं। धान के खाने से यह बदन जिन्दा रहता है, सांस 
लेने से ख़ाब हवा वाहिर निकलती है और ताजा हवा अन्दर 
जाती है, मन मनखवे किया करता है, अकू से सोच विचार 
किया जाता है और मज़े से खुशी हासिल होती हे । इन पांचों 
बातों के बाबत हरेक इन्सान कहता है, कि-बह 'मेग! बदन 


[ ३३६ ] प० रामकए ासोपा-अगिनन्‍्द्म-प्रस् 


है, यह 'मेरा? सांस है, यह मेरा ' मन है, यह मेरी! अकछ वा 
इल्म है, यह 'मेरा! मजा वा खुशी है | यह तजरूवा ही ईश्वर हैं । 

३ तीसरा सबृत-सब लोग देखते हैं कि यह्द दूनियां है, यह 
आसमान हे. यह खरज है, यह चांद है, थे तारे हैं, यह आग 
है, यह हवा है, यह पानी हैं, यह जमीन है, वर! | इन सब 
में जो “है वा हस्ती” है, वही ईश्वर है| यह ईच्वर की 'हम्ती?? 
का पूरा सबूत हैं | इस हस्ती ( सत्‌ 8०775 ) का इल्म जिस के 
जरिये से होता है, बही ईश्वर है । 

४ चोथा सवृत-हरेक आदमी जानवा है कि आंख से खरत 
जानी जाती है, जीम से जायक़ा जाना जाता है, नाक से बू जानी 
जाती है, कान से आवाज्ञ जानी जाती है, चमड़ी से नरम गर्म 
जाना जाता है। यह देखने वाला, छूने वाला, सुनने बाला, य्घने 
वाढा, चखने वाला, मनसरे करने वाला, सोचने वाला जो इल्म- 
दार जानदार चीज है, वही ईश्वर है । यह जानना (चित (7०७- 
]०१५७ ) जिस के जरिये से होता है, वही ईश्वर है। सब चीज़ों 
का तजरुबा करने वाला भी ईश्वर ही है। 

५ पांचवां सबूत-इस दुनिया में इन्मान को सब्र से ज़ियादा 
प्यारी अपनी रूह है | अपनी रूह वा जान अपने लड़के से प्यारी 
है, अपनी जोरू ( ओरत ) से प्यारी है, अपने जर ( धन ) से 
प्यारी है, अपने नोकर चाकरों से प्यारी, अपने परिवार से प्यारी 
है, अपनी जमीन से प्यारी है, यानी सब से प्यारी है। ये सब 
लडके, जोरू, जर, जमीन बशैरः इस लिये प्यारे हैं कि इनसे रूह 
को खुशी वा सुख होता है। यह खुशी वा सुख ही ईइबर है | 
यह सुख ५ आनन्द 8॥55 ) जिस के ज़रिये से होता है, वही 
आ्ववर हैँ। इस इन्तिहा सुख से ही इन्सान पैदा होते हैं, ब्ते हैं 

ओर उसी में आख़िर मिल जाते हैं। यह इन्विहा सुख ही ईश्वर 


न 


उद्दूं-गद्य-ईश्वर की हस्ती । [ ३३७ ] 
स्स्ल्क्ट््ड्ड 


का सच्चा सबूत है | जब कभी कोई शक्स कोई निराली, खट- 

कने वाली अक् की बात कहता है तो सुनने बाल को उस से 

खुशी होती है | यह खुशी जिसको होती हैं, वही इंच्चर है | 
अन्दाजह के सद्बूत । 

दूसरा सबूत अन्दाज़ह वा दिमाग में बैठने वाली दलील का 
होता है | भसलन्‌ किसी ने अपने बाप को तो देखा मगर अपने 
दादा परदादा को नहीं देखा | तो भी उस को उन्हें न देखने 
पर भी दादा और परदादा को मानना पडता है | यह अन्‍्दाज़दह 
का सबूत कहलाता है। कोई शक्‍स किसी पर्दे के पीछे वा 
मकान के अन्दर बैठ कर आवाज देता है, उस को कोई दुसरा 
शक्प आंख से तो नहीं देख सकता मगर उसकी आवाज़ सुनाई 
देती है जिस से उस दूसरे शक्स को मानना पड़ता हैं कि पर्दे 
के पीछे ओर मकान के अन्दर कोई आदमी है | कोई चीज़ 
बिना क्रिसी सबब के पैदा नहीं होती, मसलन जमीन में बीज 
वोने से ही दरख्त उगता है, बिना चीज बोये दरख्त अपने आप 
नहीं उगता बगरः । इस किस्म के सबृत वजबीज़ की रू से मान- 
ने के लायक सबूत होते हैं | अब इस क्रिम्म के दस सबूत नीचे 
दिये जाते हैं। 

१ पहला सवृत-सबतर ( कारण या ८505७ ) के बिना कोई 
मुसव्बब (कार्य या ७(८८) नहीं होता, यानी इछत बिना मात्यल 
नहीं होता । बसे दी किसी चीज का सत्र जरूः होता है। मसलन , 
मिट्टी का घद्म नाम की चीज्ञ को बनाने के लिय मिद्ठी का होना 
जरूरी है, क्‍्योंक्रि बिना मिट्टी के घद्ा बन नहीं सकता । इस का 
बनाने वाला झुम्हार होता है। घड़े को देख कर हरेफ आदमी जाने 
लेता है कि इसका बनाने बाला कोई न कोई कुम्हार जरूर 5 | 
कपड़े की देख कर इन्सान अन्दाजद छगा लेता हे कि इसका 


[ ३३८ ] पंण रामकर्ण-आसोपा-अभिनस्वन-प्रस्च 


बुनने वाला जुलाहा हे। सोने चांदी के जबर को देख कर 
आदमी अन्दाजह कर लेता हे कि इसका घड़ने वाला सोनार हैं | 
उसी तरह इस दुनिया को देख कर अक्ुमन्द लोग जान जाते 
हैं कि इसका बनाने वाला ईद्वर ज़रूर है जो जानदारों का भी 
जानदार, सब तरह की ताक़त बाला, सब्र जगह मोज़द रहने 
वाला और सब्र बातों को जानने वाला है । 

२ दूसरा सबृत-कोई भी काम किसी क्रिस्म की हरकत 
बिना नहीं होवा। ओर यह हरकत व्रिना जानदार के हो नहीं 
सकती | मसलन घड़े को बनाने के लिये कुम्हार हरकत करता है 
कृपडा बुनने, के वास्ते जुलाहा हरकत करता हैं, जेवर घड़ने के 
लिये सोनार हरकत करता हे, वैसे इस दुनिया को बनाने के 
लिये जो जानदार सब कुव्बत वाला हरकत करता है, वह ईश्वर 
हैं। बगेर किसी जानदार कारीगर की हरकत के यह अनोखी 
व अजीब दुनिया बन नहीं सकती, इस लिये जिस जानदार कारी- 
गर ने इस दुनिया के बनाने के लिये शुरु में हरकत कर इसे पैदा 
किया, करता है और करेगा, वह ईश्वर है । 


३ तीसरा सबूत-कोई चीज़ बगेर किसी सहारे वा टेकन 
के ठहर नहीं सकती | अगर कोई परिद अपनी चोंच में एक 
लकड़ी का डुकड़ा पकड़ कर आस्मान में उड़ता हे ओर जब तक 
वह उसे पकड़े रहता हे तव तक वह डुकडा नीचे नहीं गिरता । 
ओर जब वह परिंद उस डुकड़े को छोड़ देता है तो वह नीचे 
आ पड़ता है। यह पकडने वा थासे रहने का काम बगैर किसी 
ताकतवर जानदार के हो नहीं सकता। जिस जानदार अजीब 
ताक़त वाले ने इस इतनी बड़ी दुनिया को गिरने व बिखरने 
से थाम रखा है, वही ईश्वर है। यह दुनिया किसी न क्लिसी 
टिकाव पर ठहरी हुई है, क्योंकि बिना टिकाव के कोई चीज़ 


उदू-गद्य-ईश्वर की दस्ती। (६ ३३९ ) 
ह्द्््ब्क्ट्््र् 


ठहर नहीं सकती। इस से अन्दाजह किया जाता है जिस टिकाव 
पर यह ठहरी हुई हे, वह सर्वाधार सब ताक़त वाला इश्वर हैं | 


४ चौथा सबूत-कोई काम बिना कवायद के चल नहीं सकता, 
इन क्रायदों का बनाने वाला जानदार वो अक्लमन्द शक्स ही हो सकता 
है। मसलन, किसी राजा का अपने राज का इन्तिज़ाम 
करना हो तो उस राजा को उस के लिये क्रानून बनाना पड़ता 
है । उन कानूनों की पावन्दी रखवाना भी उसी राजा का काम 
है। अगर कोरे कानूनों की पावन्दी न रखे तो वह राजा काचन 
तोडने वाले को सज़ा देता है ओर कानून के मुताविक चलने 
वाले को इनाम देता है। ऐसे राज का इन्तज़ाम देख कर कोई 
शक्स अन्दाजह कर सकता है कि इस राज का राजा होशियार 
वो अकुमन्द है। उसी तरह इस दुनिया के कायदों को देख 
कर अक्लमन्द इन्सान अन्दाजह करते हैँ कि इन कानूनों का 
बनाने वाला और सबकी उनके मुताबिक चलाने बाला जानदार, 
जानकर, क्ुष्वतवर, इइवर है । मसलत्‌, खूरज हर रोज पूरव में 
निकलता है, पच्छम में छिपता है, मुकरिर वक्त पर मासिम बद- 
लती हैं, पानी हमेशा ढाल की तफे ही बहवा हैं, आम को 
गठली वोने से आम उगता है, नीम की निमोली लगाने से 
नीम लगता है, वगैरः कितने ही कायदे बराबर चलते नज़र आते 
हैं, जिन को देख कर इन का बनाने वाला तथा इनको चलाने 
वाला रझ्वर जरूर बिल ऊरुर साबित होता है । 

७५ पांचवां सतत-किसी भी चीज्ञ को दख कर इन्सान 
अन्दाजह करता हैं कि इस चीज़ का कीई ने कोई मालिक जरूर 
है | मसलन, किसी ने एक घर को देखा तो बह्द उस घर का 
देख कर जान जायगा कि इस घर का कोई ने कोई मारि 
जरूर है | घर और घर का मालिक एक नहीं हे सकी | था 


( ३४० ) प० रोमकर्ण-आलोपा-क्षभिनन्दनयन्ध 


जुदी वेजान चीज है और घर का मालिक जुदा जानदार इन्सान 
है । वैसे इस वेजान दुनियां का मालिक जानदार ईखवर जरूर 
है जो सव जानदारों को भी जान का बखशत बाला हैं | वही 
परमेश्वर हे । 

६ छठा सबृत-क्रिसी फोटो, तस्वीर वा खत के देखने से 
यह अपने आप साबित होता है कि इस फोटो का बताने बाला 
फोटोग्राफर जरूर है, इस तस्वीर का बनाने वाला मसव्बर जरूर 
है, इस खत का लिखने वाला क्ातिब जरूर है, उसी तरह इस 
दुनिया को देखने से अपने आप साबित होता है कि इसका 
बनाने वाला भी ईश्वर जरूर बिछ ज़रूर है । 

७ सातवां सवूत-क्िसी पर्दे के अन्दर या घर में बैठा 
हुआ अगर कोई शक्स गाना गा रहा हो तो उसकी सुरीढी 
मीठी आवाज सुन कर बाहिर बैठा हुआ दूसरा आदमी ज़हर 
जान जायगा कि परदे के अन्दर या घर मे का आदमी गाना 
गा रहा है, चाहे वह उस गाने वाले को अपनी आंखों से न 
भी देख सकता हे | इसी तरह चाहे हम ईश्वर को अपनी आंखों 
से नहीं देख सकते मगर इस गाने के इल्म का सब से पह 
बनाने चाला ओर अपने अन्दर छिपे हुए अनहृद गान का बनाने 
वाला और उस गाने के सुनने के लिये हमको अजीब कान की 

मशीन का देने वाला ईश्वर हे, इस बात का अन्दाजह जरूर कर 
सकते हैं। 

< आठवां सबूत-अगर किसी पानी की गिलास में ओला 
वा शक्कर डाल दी जावे तो वो थोड़ी देर में गल कर पानी की 
स़रत में भिल जायगी और फिर वह दिखाई नहीं देगी। उसी 
तरह ईधर सत्र दुनियां में समाया हुआ है, मगर हम उसको नहीं « 
देख सकते, क्योंकि बह पानी में शक्कर की तरह समाया हुआ 


उद्‌-गय्य-इड्चर की हस्ती । [ ३४१ | 


है। उसको सबमें समाया हुआ समझने के लिये मन का देने 
वाला वही ईश्वर है मगर अगर हम उस पानी को चक््खेंगे तो 
हमकी वह मीठा मारूम होगा | उस मिठास का बनाने बाला 
ओर उस मिठास का जायका लेने के लिये हमारी जीम को 
बनाने वाला ईश्वर जरूर है । 

९ नवां सबूत-जब कभी कोई इन्सान बाजार में चलता हो 
और उस के पास होकर एक गनन्‍्धी निकले जिस के पास इत्र 
की पेटी हो तो उस आदमी को इत्र की रपट अपने आप आवे- 
गी जिसे वह अपनी आंखों से तो नहीं देख सकेगा मगर अपने 
नाक के जरिये खुद्यू का तजरुवा जरूर करेगा और उस से वह 
जरूर जान जायगा कि गन्धी के पास इत्र, तेल, फुलेल बगेरः 
हैं ओर उन सब में खुझ्बू फूलों से लाई गई हे | उसी तरह अग- 
रचे इन्सान ईश्वर की अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर 
वह उन फूलों में खुश्चू पैदा करने वाले ओर उस खुच्चु को 
संघने के लिये हमारे नाक को बनाने वाले ईश्वर को जरूर जान 
जाता है। 

१० दसवां सबूत-जब कभी कोई शक्स किसी नम या 
सख्त, थो गर्म या सर्द, चीज को देखता है तो वह सिर देखने 
से मुठामियत सख्ती या गर्मी सर्दी को नहीं जान संकता। मगर 
जय वह उस चीज को अपनी चमड़ी वा हाथ से छूएगा नो 
फोरन उस को उस चीज़ की मुलामियत सख्ती, या गर्मी सर्दी 
का तकरुता हो जायगा। उसी तरह अगर इन्सान ईशर को 
अपनी आंखों से नहीं देख सकता मगर चीज में मुलामियत 
सख्ती और गर्मी सर्दी का देने बाला ईश्वर है और उस को 
जानने के लिये चमड़ी का बनाने बाला और उस में वह सिफ्त 
देने वाला भी ईश्वर है, इस बात को ज़रूर जान जाता #£ । 


[ इ४२ ] प० रामकण-आधोषा-अभिशरस-्प्रत्य 


ऊपर लिखे पन्द्रह सवृर्तों से साबित होता है कि ईश्वर 
जरूर है। मगर उसका तजरुवा था इल्म तो उसकी इबादत, 
सिज़दा, पूजा, नाम रटना, हरदम याद करना, य्रोग साथना, 
तपस्या करना घगेरः से ही ही सकता हैँ | बह अपने आप मिह- 
नत करने से ही जाना जा सकता है | कोई दसरे को बता नहीं 
सकता | ईश्वर हर मख़दक़ के हिरदे में छिपा हुआ बेठा हैं | जो 
उसको सच्चे व्‌ पाक दिल ये खोजते हैं उन्हीं की वह दिखाई 
देता है । नापाक-दिल इन्सान उसकी कभी नहीं पा सकता | 
ईश्वर की मिहरवानी या उस के ज्ाहिद ( भगत ) की मिहर- 
वानी से भी वह मिल सकता वा दिखाया जा सकता हैं । 

अगर ईश्वर को पाना हो तो सब से पहले अपने मन को 
साफ और पाक करो । दिल पाक हुए बिना ईश्वर कभी दिखाई 
नहीं दे सकता। पाक दिल वाले के पीछे २ ईश्वर खुद फिरता 
रहता है, उसकी सब तरह से निगहबानी रखता है, उसकी तक- 
लीफात को रफा करता है, उसे खतरों से बचाता हे और हर 
घड़ी सम्हाल रखता है, हिफाजत करता है और पनाह देता है | 
और इसी हछिगय्रे बडी छोग खुदाई ऐतक़ाद के मुती हैं । 


गोविन्द । 
ब्ज-->,,८-/ 


१ --..-्बाकरी 


नग्न न 


॥ श्री. ॥ 


शी 
वक्त की कदर 
( या समय का सद॒पयोग ) 
( लेखक-हकीम सैय्यद महमद असद अलि जाफरी हमदानी, 
एस, आर एप. एस , एफ. टी एस., आनरेरी मजिस्ट्रेट, जोधपुर।] 
वक्त की कदर करो । वक्त को काम में लाना बड़ी कीमती 
गीज़ हे जो हर फर्द बशर ( १ ) को निहायत कमर मिकदाद में 
मिली है | एक हिन्दी शायर का माकूला हे 
॥ दादा ॥ 
समें न चुकी सुघड नर, क्री कहत हे ऋक | 
चतुरन के खटकत हिये, समें चूक की हृक ॥ 
ग्वालियर के मेम्बर कीौनसिल हजरत गुलाम अहमद खां 


साहब एहमदी फरमाते है 
दोर 


जो वक्त गुजरा फिर आयगा क्या, इस उम्र से घट न जायगा क्‍या ९ 
गुमगदझता (२) को कोई पायगा क्या, रफ्ता का पता लगायगा क्‍या १ 
फिर क्रिस लिये वक्त टालते हो, काम आज का कल प डालने हो 
अफसोस ! हम समय को काम में लाना नहीं जानने, 
चल्के अपने वेइक्रीमत वक्त को बहुत बढ़ी मिक्कदाद में मुफ्त 
जाया कर देते है । ।॒ 
६28 है 2 
आदमी होकर अगर हो जाय हंवां आदमी, 
खाकका पुतला फकत हे ऐसा नादां आदमी | 
आदमी गाचे हजारों आठमी कहलाते हें, 
आदमियत जिसमे ही है वो उन्पां आदमी ॥ 
जब हम इस बात पर गोर करते हैं कि हर जानदार के लिये 


(१) आदमी (२ ) गज़रा का (३ ) यीस चुका। 


[३४४ ] पं० रामकरण-आलीपा-अभिनन्दन गन्य । 


वक्त का थोडा सा हिस्सा मख्यस (१ ) मिला है तो हम को 
यह माद्म करके तआजब आता है किर इन्सान क्यों इसे बिल्कुल 
ला परव्रा होकर किजल गुमा देता है | हम रुपये पे के इसराफ 
(२ ) में कम खच करने का तो लिहाज़ रखते ह लेकिन वक्त 
ऐसे फिज्रूल तौर पर वरवाद करते हैँ जेंसे एक किले खर्च 
जिसे के अपने बापदादा का धन बेकमाया हाथ आ गया हो 
और वो बर्बाद कर देता है | 
मरयादई़ | 
आकिल से नसीहत ले जहां तक ली जाय 
पी जाय मग्रे इश्क तो मरकर पी जाय । 
नेक्ी का एवज जहां में नकी है फूज 
इखलाक यह है कि बदों से नेकी की जाय | 
हर इन्सान को होश लाजिम है हमने सुना हैं कि जिन्दगी 
. मिस्ले हवाव (३) ज़िन्दगी मानिन्द ख्याव है। जिन्दगी 
धूप की मिसाल हे | जिन्दगी मिसाले सुराब (४) है | जिन्दगी 
उस कोहरे ( ५ ) की मिसाल हे जो सुबह के वक्त थोड़े अर्स के 
लिये दरख्तों पर नजर आता हैं | बाद अर्जां अचानक काफूर 
हो जाता हे । गुरु नानक फरमाते हैं 
साधु रचना राम रचाई ( टेर ) 
एक बिनसे एक अस्तर (६) माने अचरज लख्यों न जाई । 
काम क्रोध मोह बस प्रानी हरि मूरख विसराई | 
झूठा तन साचो कर मान्यो ज्यों सपना रेनाई। 
जो दीसे सो सकल बिनासे ज्यूं बादर की छांई । 
जन 'नानक' जग जानो मिथ्या रहो राम शरणाई | 
ह सब जानत हुए हज़रते इन्सान इस तरह के बेफिकर 


(६ है ) ख्रास तौर से ( २) खर्च (३) बुलबुला (४ ) मुगतृष्णा 
(५ ) घुंदर (६ ) अस्थिर । 


डटू-गद्य-वक्त की कदर | [ ३४५ | 


हो रहे हें कि गोया वो हमेशा के लिये ऐसे ही जिन्दा ओर 
पायन्दा बने रहेंगे ओर इन को कभी नास न होना पड़ेगा | 
शोर 
क्या ही सामा हे इस उम्र दो रोजा के लिये, 
कुछ मरे जाते हैं जीने पे जमाने वाले | 
--यह नहीं जानते 
रूचाई 
नहम हैं और न येह अपना मक्ां हैं 
मां अपना मकाने लाम कां (१ ) है । 
मां सब्र उस के हैं वही मर्की ( २ ) है 
फकत हसरत ( ३ ) है ओर कुछ भी नहीं है । 
अब यह बात पायए तहकीकू को पहुंची या नहीं कि 
इन्सान के लिये वक्त कैसी गिरामाया शे ( ४ ) है जो किसी 
कीमत पर भी गुजरा हुआ वक्त वापिस नहीं मिल सकता । 
दोद्दा 
सांस दाम दरबार का, जम्मा थैली मांह | 
गिन घाल्या गिन लेवसी, घट बद लेवे नांह ॥ 
क्या इस तज़िय ओकात (५ ) की वजह यह हे कि हम में 
गौर ओर फिक्र की कमी है ताके हम अपनी जिम्मेदारी को 
महसस ( ६ ) नहीं करते | हमें यह अपर बसहू लियत याद नहीं 
आ सकता कि वक्त जाया करने वालों के दिलों में खबालान 
लापरवाही और मायूसी (७) जागजीं ( ८ ) हैं । वो मजमृनाना 
जोश में इस कदर कीमती खज़ान को जो उन्हें ऋदरत से मिला 
(्‌ २) बिना मकान (२) रहने घाला (३ । मसमसा | ४) घेदकी- 
मती स्ीज् («») समय वमर्याद करना (६) माउम ( ७ ) 
नाउम्मेदी (८) जगह पकर गई | 


( ३५६ ) पे० रामकणे-आसोवा-अभिनन्दन ग्स्थ । 


है, वेपशोवेश (१) बेदरेंग (२) खुस्ब करते हैं। उनका 
हाल यह हे ॥॒ 
धार 

दिल शुनाओं से सिया है, बाल पीरी (३) से सफेद, 

घर के अन्दर है अधरा, घर के बाहिर चांदनी | 

इस अमर में कोई एतगज़ नहीं किया जा सकता कि उन 
की हिमाकृत की वजह ये है कि उनके तन में गोर फरिकर करने 
की काबलियत ही नहीं है या येक्र बंद इगराज (४७)वथ 
आहलामकासिद (५) के ओसाफ (5) उनमें मफऊकूद (७) हैं 

डाहा | 
छोटों से बह होत हैं, समझ राख घर धीर | 
सम पाय शतरंज में, प्यादी होते वज़्ोर | 

अक्सर मरतें ऐसी होती हैं कि वक्त और उसका जगह की 
जगह काम में लाना उन को सिखाया ही नहीं जाता । जाय 
अफसोस हे के हमारे बच्चों को यह कभी मारठूम होगा के वक्त 
जो उनका कीमती खजाना है उसको किस तरह से इस्तेमाल 
करें | हम लहसों की कूदर का सिक्का उन के दिलों पर नहीं 
बिठाते, मसल मशहूर हे के “लहमों की खुबरगीरी करो, दिन 
खुद अपनी खब्रगीरी कर लेंगे” । 

तनज्जुल पजीर ( ८ ) कोम के लोग जब अपने मकान पर 
इत्मीनान से बैठते हैं तो अपने बाप दादों के किस्से, वक्त और 
जमाने की शिकायतों के दफ्तर खोल देते हैं और उनका दावा 
होता है के ज़माना तनज्जुल पर है । मगर असल पूछी तो उन- 
का तनज्जुल सिर्फ वक्त की कदर न करना ही है जिस का 

(१) आंगा पीछा सोचे बिना ( २) बेपरचाही से (३) बढ़ावा 


(४ ) ऊचे दरज़े फे काम ( ५ ) आला दरजे फे मतलब (६) गुण 
(७ ) गायब, अभाव ( ८ ) नीचे गिरते बाला | 


उरदं-गद्य-बक्त को -कदर । [३४७ ] 


नतीजा आखिंर में उनको भोगना पड़ता है । 
किसी शायर ने पाव॑ंदीये वक्त में खूब कहा हैं--- 


दोग १. 

कहां वो लोग हैं जो मीठी नींद सोते हैं, 
अजीजे वक्त को बेहदगी में खोलते हैं | 

जो दोपहर को कमी होशियार होते हें, 

तो आधी रात को उठ कर मुंह हाथ घोते है । 
नहीं खयाल, के गफूलत में उम्र कटती हे, 

न आंख खुलती हे उनकी न नींद उचटती है ॥ 

र्‌ 


ईंसी मज़ाक की बातों म॑ दिन गँवाते हैं, 
तुआमे शब ( १ ) वो कहीं वक्ते सुबह खाते हैं । 
गुलाल चेहरे पर बरसात में लगाते हैं, 

है रुत बसे की मगर मल्हार गाते हैं । 
दुशाला ओढ के चलते हैं फस्ले गरमां में, 

हैं शरबती का अगरखा बदन पें सरमायें ॥ 


जो मिले क्रिसी से तो घंटों फजलगोई की 

उसे खगब किया उसकी एऐेबजोई की । 

जब्ां पर आने न दी गफ्तगू निकोई (२) की 

कभी पसेदे खलायक न वात कोड की । 

जरा न उद्दे जो मिम्ले दिले हर्जी (३) बंटे 

वहीं के हो रहे गोया जहां कहीं बड़े । 
2 


जो दिल में आगई बस सर करते फिसते हैं 
हिमाकत सफल तेर ( ४ ) करते फरते है । 


(१ )शाम का खाता (२) नेकी (३) शमगीन (४) परिरदों 
को सग्ह | 


[ ३४८ | पृ रामफर्ण-लासोपा-अ मिनरदल प्रस्य | 


नज्ज्ञारएण सनमों दंर ( £ ) करत फिरतें है 
हया(२) का खातमा (३) ब्रिल खेर करदे फरते है 
खराब चार पहर जब हुए चले आत्र 
मां से सबह को निकछे थे दिन हले आये ॥| 
प्‌ 
सभाला होश (४) मगर नाम को हचास (५) नहीं 
खयाले आलिसे तिफली (६) में दिल उदास नहीं | 
जरा भी वक्त की वेबक-अति (७) से यास (८) नहीं, 
दिन और रात का जागो सहर (०) का एस नहीं 
वही खयाल वहीं रंग हे बुढ्पे में 
न दिन को होश में आये न शबरकों भापे में ॥ 
६ 
सुलाएं कन्र में गफछ॒त को नींद उचटने 
न होशियारी का पासा जग पलटने दें । 
अजीज़े वक्त न लदवी लाअब (१०) में कटने दें 
न खेल कूद में उग्रे हयात (११) घटने दें । 
कंद्॒ उनकी करन में रूह न गाफिल हो 
अज़ीज वक्त रहे जेब की घडो दिल हो ॥ 
बाज कहते हैं कि हम जाया झुदा वक्त की तलाफी (१२) 
कल जरूर कर लेंगे। हम जुरत (१३) के साथ कहते हैं के 
हमारी जबान में 'कऊर' ही एक ऐसा लफ्ज है जिस की वजह 
से बहुत सी वादाखिलाफियां होती हें। सेकडों उम्मेदें खाक 
में मिलती हैं। हजारहा फुज तर्फ किये जाते हैं, क्यों के गजब 
ती यह है कि वो 'कल' हरणिज नहीं आती । वो हमेशा 'आज!ः 


(१) पत्थरों को सर नमाने वाले (२) शर्म (३) अन्त (४) जवानी 
(७) ज्ञान (६) बचपन (७) वेका (८) ना उम्मेदी ( ९ ) खांझ प्रभात 
(१०) खेल तमाशे (११) ज़िन्दगी (१२) बदला (१३) बहादुरी । 


“ 


छः 


डउदद-गद्य-वषक्त की क़दर | [३४९ ] 


की 'कल' बन जाती हे | इस 'कछ” की तो हमें धुन ही फिजूल 
है, क्‍यों के वो अब वापिस नहीं आ सकती और न उसका कोई 
इलाज रूग सकता है । जब एक दफे गुजर गई सो गुजर गई | 
अब सिवाय इस के कुछ बन नहीं पड़ता के अपने हाथ मल कर 
'कल? की गोद पर आंख बहाएं ओर “आज? की कुदर करे | बाज़ 
शकक्‍्स अपना बहुतसा वक्त जाया शुद्ा वक्त पर तआस्सफ (१) 
करने में खच कर देते हैं । यह आज को भी कल? के गरम में 
खो बैठते हैं । 

हमारी यह आरजु ( २) है के हर शक्स लहमों की बेश- 
बहा (३) कदर को हमेशा अपने गोशए खातिर ( ४ ) में 
जगह दे और उस से फैन हासिल करे | मुफ्त जाया न करे | 
अक्मर देखा गया है कि दुनिया में वक्त के ब्रगवर काम में 
लाने से लोग बड़े २? मरततों ( ५) पर पहच गये हें, जेसे 
नेपोलियन बौनापार्ट, बेंजमिन फ्रेंकलिन, और इसी अमल की 
बदौलत लोग बडी २ तसनीफों ( ६) के मुसन्रिफ ( ७ ) हुए 
हैं, जैसे दाराभिफोह, अबुल फजल. फेजी, शेख सादी, शिगज्ी, 
हजरत हाफिज थिगजी, हजरत शम्पम तबरेंज, हजरत मांलाना 
रूम बगेग ओर संस्क्रत में वाल्मीकि, स्वामी गमानुत 
आचागे, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और हिन्दी में महात्मा 
तुलसीदासजी, मृस्दासजी, स्वामी दयानन्दजी, स्वामी रमतीथ- 
जी वगेरा २ जिन के नाम रहती दनिया तक प्रिटाये से भी 
नहीं मिट सकेंगे | इसी टाइम की कदरदानी की बदौलत मिस्टर 
वाट मे सन्‌ १७६० ई० में भाफ की कुव्बत दर्याफ्त की, मिस्टर 
स्टीफनसन ने सन्‌ १८२७४ ह, में इहस्धिन निकाला, मि. एडीसन ने 
(१) अफसोस ( २ ) ध्राथना (३3) घहनते यीमतनो (४ ) द््त्टि 
(» ) दर्जों (६) कितायों ( छ) लेग्रक । 


[ ३५० ] १० रामकर्ण-आासोपा-वर्तिनन्दन ग्रस्थ | 


सन्‌ १८७७ ई में फोनोग्राफ की मशीन इज़ाद को, मि. टाम्स 
स्वीजवुड ने सन १८०२ में फोटोग्राफ निकाला, मि., अभ ने 
बिलायत में बेतार के तार्वककी की आजमायश की पूरा क्रिया | 
इसी टाइम की कदर करने से मि. साकनी ने सन्‌ १००१ में 
रेडियो निकाला और अपना सत्र से पहला पेंगाम मलावार भेजा | 
इसी तरह हमारे जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासत, पुरातत्ववैत्ता, 
महामहाध्यापक बिद्वद्रल्त पं० रामकरणजी आसोपा, मृतपू्वे ठेक 
चरार, कलकता युनित्र्मिटी, ने भी कम्ताठ कर दिखाया क्रि 
अपनी उम्र को दुनिया के लिये कार आमद बनाया जो ८२ साल 
के तजुर्बात का नमृना हमारे सामने आज मौज़द हैं। अपने बेश 
कीमत वक्त का एक लहमा भी होश संभालने के वाद कभी रायगां 
(१) न गुमाया । हे 
आपने अपनी इल्मी खिंदमात की फ्िहरिस्त के मुवाफिक 
राठोड वंश की हिस्टरी के २० हजार छोक पहले पहल संस्कृत 
तसनीफ कर डाले (२). और नंबर ग्यारह तक किताबें मुतफर्रिक 
.. सब्जेक्टस की तस्नीफ की । ओर इन्स्क्रिप्शनस वो कोपर-प्लेट्स 
लातादाद बहम पहुँचाये | ओर ६० हजार बडेस ( लफूत्ों ) की 
मारवाड़ी डिक्प्नेरी बना कर सामने घर दी | 
साहिवान्‌ , यह कोई मामूली काम न था| एक छोक या 
एक मज़मून भी बनना मुश्किल होता है। इस कदर काम करने 
पर भी जिस्म, दिमाग ओर दिल आप की जवानों की मुवाफिक्‌ इस 
वक्त भी काम दे रहे हैं। 57 , में ॥४वा्डीवोी), 7७००7 
(७7७7३) ०0 00 ४4७३०च५७ 77 गवाह ने आपे के इल्मी तवा- 
रीखी कामों की जांच करने के बाद यह +०77००६ पास किया है- 
एच्ावां सिवााहकावा-ताड खाठशोढवेव७ छा छुर्॑- 
(१) फिजूछ (२) बना डाछे। 


उद्-गद्य-घक्त को कद र। [ ३५१ ] 


व्ागुए एदगाएड गैगाइशॉाए वा0गाव॒र्भ शवों तैठडका ता 
&जए७र्8. 
अपनी जरूरियात दुनिया को पूरा करते हुए अपनी ५७॥७5 
को अंजाम देते हुए इस क़दर इल्मी दरियाओं में तेरते हए 
अपनी उम्र से ज़ियादा लेख लिखे ओर बडी २ किताबें तस्नीफ करके 
दिखादी, यह तमाम काम टाइम के पाबंद रहने ओर क्रदर करने 
से ही आप अंजाम दे सके | वरना हरेक से ऐसे अहम (१) काम 
कब पूर हो सकते हैँ १ उस कादरे मुतलक ( २ ) ने यह हिस्सा 
आप को दिया ओर आपने पुरा किया | बगैर उसकी मिहर्वानी 
के ऐसे कामों की तफे ध्यान ही नहीं आ सकता । दुनिया में 
चहत से माया जाल फेले हुए 


कांई सरदा जीव की, जो राम नाम लेवे। 
करम देवे थाप की, मूंडा फेर देवे॥ 


उदे के शमसुल उल्मा ( हा ) मोलाना हाली फरमामे हैंः- 
र्‌ 

हुवा कुछ वही जिसने यहां बृछ किया है । 

लिया जिसने फल बीज वो कर लिया है ॥ 

करो कुछ के करना ही कुछ कीमिया है 

मसल हैं के करते की सब्र विद्या हूं ॥ 

यों ही वक्त सो सो के हैं जो गमाते | 

वह खरगोश कछुओं से हैं जक ( ४ ) उठात॥ 

वक्त की अपनी जायदाद समझो और उसके जाया होने का 
इतना रंज करो, जितना दौलत छिनजाने का। गुमशुदा दौलत 
मिलजाती है, भला हवा इल्म सीखा ज्ञासकता हे, जायलशुदा 
तन्दुरुस्ती हासिल होजावी है, लेकिन जायलशणुदा वक्त कभी 
हाथ नहीं आ सकता, जिसका उम्र भर पछतावा रहता है । 
शेर 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं । सदा दोर दौरा दिखाता नहीं ॥ 


जिन >- + 


(१) घात मुश्किल (२) सथ शछिपान, (३ ) इन्म के सूरज (४) हर | 


॥ श्रीद्धिमरतो ज्ञयति ॥ 


[20 
आकष्ण भगवान । 
८ न 
हिन्दुओं ने उनको अवत्तार क्‍यों माना ? 
असबाब अक्लोदत का मुताला! 

महर्पि व्यासजी की निस्व्रत र्वायतरे है कि जब महाभारत 
गणेशजी के हाथों लिखवा चुके तो बजाय इसके के ऐसी मारका- 
तुल आरा तसनीफरे पर, जो नफ्स ४ मजमृन वो तज कलाम* 
के ऐतवार६ से दुनियां में लासानी० है, क्र वोनाज करते८ या 
खुश होते अज्बस* मगमूम१० और उदास बैठे हुए थे । इतने 
में नारदजी का उधर से गुजर११ हुआ। तबियत का हाल अहवाल 
पूछा | व्यासजी ने कहा “ स्लुनिनाथ ! में ने कौरव-पाण्डब की 
जज्ञ अजीम” ९ का हाल लिखा दिया, वीसियों देवताओं, सेकड़ों 
राजाओं ओर हज़ारों जवांमर्दों के कारनामे नज्म१३ की लड़ियों 
में पिरो दिये। एक लाख ोक लिख डाले । मगर दिल का 
अरमान नहीं निकला। ऐसा माल्म होता है कि कुछ नहीं 
कहा। हसरत१० कहो या कुलफतत!« कुछ कमीसी महसस१६ 
करता हूं। मगर पता नहीं लगता क्वि क्‍या वात है! इसका कोई 
इलाज९७ बताइये १ ! 

२. नारद झुनि तीनों छोक के घूमने गले हर कस वो 
नाकस < से मिलने वाले राजा प्रजा, ऋषि मुनि, ओरत मर्द, 


5 ४0 ४-७ ना पक जम मजा म मोम नमक कमर मद २2 मनन स 
१ मानने की शिक्षा वो कारण | २ कद्दावत (घयान ) ३ जोरदार 
भाव वाली पुस्तकू। ४ विषय का तरव। «५ चवणन की झोली । 
दर लिद्दाज़ह ।७ अद्वितीय । ८ गर्व करते । ९ अत्यन्त | १० अत्यन्त 
उदास | ११ आना, आगमन । १२ मद्दायुद्ध । १३ कबिता। १४ अर- 
मान। १५ तकलछीफ। १६ मालूम । १७ उपाय । १८ छोटे वो बड़े । 


उददृनाच-श्रीकृष्ण को हिन्दुओ ने अबतार क्‍यों माना? [ ३५३ ] 


जवान बूदे सब से बातचीत करके पूरे बाखबर रहने वाले आरिफ 
कामिलर थे। अयाक* से ताड गये कि ऋषि के दिल में भक्ति- 
भाव की तरड्र उठ रही है जो रोफे से रुक नहीं सकती । बोले- 
#/ व्यासजी, तुमने बडा काम किया है, गजपूत, छत्री, सरमा 
ओर बीर तलवार तीर से दुश्मनों को मारते और अपना खून 
बहाकर दुनियां को फिसकी फिजुररे से पाक साकथ् करते हैं । 
तुमने ऋलम के ज़ोर से मरे हुए बहादुरों को जिला दिया, गोया 
हिन्दुस्थान को ज़िन्दाए जाबीद६ कर दिया और जवान» के जाद 
ने सिसकते हुए धर्म में जान डाल दी। मगर यह सच कुछ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की हमदोयना< के आगे हेच% है । जड्ढ महा- 
भारत उनके बांये हाथ का खेल था जिस की तुमने इतनी तक- 
सील१० लिखी, उनका जीवन-चरित्र बीसियों महाभारतों से 
ज़ियादा दि उचस्प*१ और सबक आमोज१* हे | इनकी ज़िदगी१३ 
तुफतिरीन१० दिल आवेजियों१« से भरपूर है । जिन को करिश्मा 
हाये रव्वानी १६ और नगमाहाये रहमानी १७ कहिये। अब श्रीक्रप्ण 
भगवान्‌ की सवानेह उपरी१<८ से अपनी नज्म!% को मनव्यररे० 
ओर उन की कश्म करामातर से अपने क्रलामररे को मुक्रम्मिलरे३ 
करो। तुम्हारी हसरत दूर१० ओर कुलफत काफृर३< हो जायगी |" 


३. व्यासजी की समझ में आगया। जो पर्दा सामने आगया 


जफिनलीरी की ान सलासलफत कत+ 








१ पृणे जाता, परम छणानी । २ अनुमान, खड़रे फो टठेग्यने से दिस्ट 
फा हाल जानने की थिचा | ३ गुनाह, पापों और कृफ्र्मो । ४ परच्चित्र 
«५ लेखनी । ६ सदा फे लिये अमर | ७ घाणी । ८ प्रदाला । ९ नच्छ 
१० चृत्तान्त । ११ जाकर्षणीय » १४ सथक सिखलाने खाला (दिक्षा- 
पध्रद )। १३ ज्ञीबती।| १४ श्िचित्र। १५ खित्वाफपश । १६ देवी 
चमन्कार-पृणा | १७ ईश्यरीय गायन । श्ट ज्ञीयन-चरिद्र । ११ 
फप्ििता | २० प्रकादित | २१ आन्‍्तरिफ् घमनऊफारो । ++ कविता । 
२३ पूरा, सम्पूण | १४ भआदा पुरी हो जायगी | २७ तरूटीप्ट दर ॥ 


3५008 7९ पु 
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( ३५४ ] पं० गामकण-जासोपा-अभिनन्दन ग्रश्थ । 
ह्ट्स््फ्ट््ः 
था बह हट गया। ओर तथ उस तसनीफ में मुस्तगरिकः हो 
गये जिस का नतीजा श्रीमद्भागवत था। कहते है कि इस कक्तान् 
की तसनीफरे के बाद व्यासजी को राहत हकीकतरे आ तस्कान 
कलबी८ हासिल* हो गई | ओर क्यूँ न होती 
४, अगर वाल्मीकणी ने रामायण लिख कर श्रीरामचन्द्रजी 
को मूर्ति घर घर में विठा दी तो व्यासजी ने भागवत के ज़ारेब 
श्रीकृष्णजी की मुहर६ हरेक सफाए७ दिल पर सबत कर दी | 
सच तो यह हे कवि हिन्द्रओं के सीने ओ दिल ऐसे वाके हुए है 
या बन गये हैं कि उन पर अगर दोनों की नहीं तो दोनों में रे 
एक की तस्वीर१९ तो ज़रूर११ नकश१२ होती हैं। कान हिन्द 
है जिस की आंखों के सामने श्रीरामचन्द्रजी का नाम सुनते ही 
उन तमाम ओऔसाफ ए हमीदा१३ की तस्वीर नहीं खिल जाती 
जो उनकी वेलोत१४ जिन्दगी* से बातब्रस्ता* ६ हैं या जो श्रीकृष्ण 
की बचपन की मोहब्बत जवानी की शुज्ञाअत!७ और बाद के 
जवानी के रुहानियत१८ का शेदाई१५ न हो 
५, पश्चाव तो अर्स१० तक मगरब्रीरे९ हमला आवरों९९ को 
जोलानगाह२१ रहने के वाइसर४ इन असरातर से कम्तररे< 
मुतअस्सिर२७ रहा ओर सिख-मत या खालसा-पन्थ का हाप्ी*८ 
2 मम कल जो बकता के मा 


१ पुस्तक लिखने मे मग्न हो गये । २ रचना के बाद । ३ सच्चा आनन्द 
४ चित्त को शान्ति | ५८ प्राप्त। ६ छाप. मुहर | ७ मन रूप पत्र | ८ 
लगादी । ९ प्रदान हुए | १० चित्र | ११ अचह्य | १२ खुदा होता | 
१३ प्रशसनीय ग़ु्णो। १४ निष्पक्ष न में कर्माण लिम्पन्ति ऐसा जो 
हो। १५ जीवनी । १६ ज्ञुडी हुईं । १७ बीरता। १८ इश्वरीय ज्ञान । 
१९ बावला 0ए97", ता'8ठां ठतेणा8&7/ । २० चिगम्काल तक। २१ 
पश्चमीय | २२ आक्रमण करने वालों की। २३ लडाई झगर्डों की 
जगह । २४ कारण । २५ प्रभावों । २६ बहुत कम | २७ पन्नात्रित 
हुआ। २८ सद्दायक। २९ उत्तरीय । 


उ्ृ-गद्य-श्री कृष्ण को हिन्दुओं ने अबतार क्यों मादा? [ ३५०, ] 
स्ऑ्््न्ष्िटि्््ड 


ओर विहार जियादेतर राम उपासक ओर बड्भाल थो इलाकृ। ब्रज 
कृष्ण-सेवक रहे हें इस बयान की तस्दीक्‌ चाहते हैं तो इन 
जातरियों की तादाद ओर जाय सकूनतरे पूछ लीजिये | जो 
आये साल रामनवमी और दशहरे के दिन या दिवाली की रात 
को अजुध्या, चित्रकोट, या रामेश्वर में जब्बासाई३ किया 
करते हैं । या जन्म अष्टमी, होली या बरसात की तीजों के 
अय्याम” में मथुरा, विंदराबिन, गोकुछठ और द्वारका का 
तवाफ"“ करते हैं | अगर इस से भी यक्रीन न हो तो देखिये 
वालमीकि ओर तुलसी रामायण और मागवत, ग्रेमसागर, सर- 
सागर की फ्ितनी जिल्दें६ शाया» और फरोखत< होती रहती 
है| कोई गांव हे जिस में रामायण या महाभारत या भागवत 
की कथा नहीं होती ? रामलीला ओऔ क्ृष्ण-लीला गस कहां कह 
रायद९ हैं ओर उन में क्रितने लोग रास ए फुल एतकारी** से 
शामिल होते हं। रामचन्द्रजी और क्रृष्णजी की मतियां कितने 
मन्दिरों में विशज्ममान हं ओर उन में क्रितने मढईं-भो-जन १ 
सुबह ओर शाम नकदे दिल? चदते हैँ। यह सिलमिला१३ वहां 
पे खतम नहीं होता। आप हिन्द्ती लिग्ग्चर*४ के मार्किन१८ 
हूँढेंगे तो इन ही हो नामों को पायेंगे । सोलहवीं सदी*६ 

गमानन्द म्वामी ओर गुसां३ तुलसीदासजी न गम-अबतार को 
आर वल्ठभाचाये वो सरदासजी ने क्रृप्ण-अवतार की छेकर उन 
पर वो ज़ोर जबानों कलम!७ का दिखाया है कि सेकडों शायरों ८ 
को इस मेंदान में खेच लाये. जिन्होंने हिन्दी जवान! मे भक्ति को 

» फू दो जिसका यह परिणाम हुआ कवि राम कहानी 


१ सख्या | २ निधास-म्थान । ३ नमस्कार, प्रणाम | ४ दिनों । 
प्‌ पस्क्रि मा।६ फक्िताध 4७ शोपसा | ८ स्िक्रता। ? प्रचल्ठचिन । ७ 
सथे भक्ति-भाव मे । ६३ खी-पुरुष । १२ मन अपण करते हैं । १३ 
सार था लडी | १२ साहित्य । १० कैस्द्र । १६ दानावदी । *> घाणोी 
घो लेखनी की शक्ति। १८ कवियों । १० भाषा । २० जास टाल्दी । 


[ ३०६ | प० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रस्थ । 


कृष्णलीला-जुज महापरे रोजमर्रा: हो गये हैं | हिन्दू नामों को 
ले लीजिये रामचन्द्र, सीताराम, क्ृप्णलाल, गधाकप्ण, रामात्राई, 
किसनावती, कैसे आम पसन्दर नाम हैं ? कितने नाम गम थी 
कृष्ण से शुरु होते और उन पर खतम होते हैं ? गरजे कि जब 
शायररे ने कहा- &ु 
शेर 
दर किश्वरे हिन्द चुन दीदम चफोगस्त, 
अजञ्ज रामोक्रप्ण हरतर कर सोतों सदास्त | ४ 
तो इसने वाके की वुनियाद* पर कहा था | 
६, आजकल तो जमाने की हवा बदली हुई है बुजुगनि 
सलफ६ को तारीफ करना भी मायु4७ समझा जाता है| सुस्तुल- 
ऐतकारी< लामजहबी* और दहरियापन१० का दोर दोरा है । 
ताहम१९ यह कहना मुबलगा* ९ न होगा कि बावजूद नामुवाफिक हे 
हालात१४ के कम-अज-कम हिन्द कौम१७ के दिल।६ दिमागप७ 
से श्रीरामचन्द्रजी वो श्रीकृप्णजी का नक्श!८ हनोज१% नहीं 
मिटा | तहवार राम नवमी ओर जन्म अष्टमी अभी तक हिन्दु- 
स्थान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मनाया जाता है । 
गरजे*? कि श्रीरामचन्द्रजी और श्रीकृष्णजी दोनों को हिन्दू 
तसव्वर** ने विष्णु का अवतार बना दिया है और यह अजमत 
वो शान९* सिवाय बुद्ध भगवान के किसी और इनसान को जिस 
१ दिन गात की बोल चाल और फद्दाघत । २ सच साधारण को 
पसन्द आने बाले । ३ फारसी कवि। ४ हिन्द के मुल्क में दांयें च्चो 
बांये मेंने कुछ नहीं देखा ( सिवाय इसके ) के राम औ कृष्ण की 
दर तरफ आवाज वो धचनि सुनाई दी है । ४ यथाथ | ६ पुरखाओं 
को तारीफ फकगर्ना। ७ बुरा। ८ श्रद्धाहीनता। ९ अधर्मी । १० 
नास्तिकता । ११ फिर भो। १२ अत्युक्ति। १३ बिपरीत ठठे7०7४9 


१४ अबस्था । १५ ज्ञाति ।१६ हृदय। १७ मस्तिष्क । १५८ चित्र । १९ ' 
अभी तक । २० थोडे में, (दुक में) २१५ ध्यान । २२ बड़ाई थो उच्च पद 





डउद-गदञ्य-भी कृष्ण को हिन्दुओं ने अचतार क्यों माता [ ३५७ ] 
ह्ट््व्ष्ध्य््ः 


ने हिन्दुस्थान में जन्म लिया, नसीच* नहीं हुई | 

७, इस के असवाब वो* बज़हात क्‍या हैं * जिस मुल्करे 
में विक्रमाजीत वो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजे महाराजे, वशिष्ट 
व्यास वो विश्वामित्र से ऋषि मुनि ओर शझ्कराचार्य वल्भाचार्य 
जेसे स्वामीराज पाठ कर चुके हैं जिन के आगे हज़ारों वो लाखों 
आदमी सर निवाजखम४ करते थे और जो आज तक खिराजे 
अक्रीदत* बंसल करते हैँ इनको छोड कर इन छत्री राजपूनों को 
यह मतेब्रा बलन्द६ और दर्जा इमतियाज* क्योंकर हासिल< हो 
गया १ क्या इनकी जाते खास* में कोई खूबियां१० थीं, या हिन्द 
कोम में खससियन११ थी जिस ने इन खुशकिस्मत अफरादुर* 
को यह इमतियाज बझ्श दिया*३ या कोई ओर वजह है| श्री 
कृप्णजी की मिसाल*४ लेकर हम इन सवालात** के जवाब?१६ 
देने की कोशिश करेंगे | 

८, हिन्दू कौम!७ का बच्चा बच्चा श्रीकृप्णजी के हालात व 
जिन्दगी १ ८ से कम-ओऔ-वेश आइना!९ हे। उन्होंने भादों की क्प्ण 
पक्ष की अष्टमी की आधी गत को केदखाने में जन्म लिया । जहां 
जालिम मामू ने अपनी बहन देवकी और बइनोई वसुदेव को कैद 
कर रखा था। कंस के खोफ से जो उन के बच्चों की मार डाला 
करता था वसुदेवजी न उनकी छाज में रख कर जमना पार छे 
जाकर जसोदाजी के हवाले कर दिया । यहां गोकुल में नन्‍्दजी के 
यहां परवरिश पाई। बचपन में ११ साल की उम्र तक ग्वालयाल 
और गोपियों के साथ खूब ग्ड्रलियां मनाने रहे । फिर पापी 


मन अओन हनन औ-ओओ अत >ल जल >-क+-५++-+०+०नजिब--नक»क«+-क+लप+म तन धलटी ये अलक जल 


१ प्राम । २ कारण और । $ देश | ४ सर स्क्काफर प्रणापा ५ भक्ति 
भाव | ६ ऊंचा पद । छ हज्ागई में से छांट लेना । ८ ग्राम) ? शपन 
आप । १० । अच्छाहया। ११ विश्वेपता। १२ भाग्ययान्‌ प्रषों का । 
१४ पद प्रदान किया । १४ वज्ञद्। १८ प्रश्नों | १६ उत्तर । !७ जानि 
१८ जीपन-बरिध्र। १९ फो थोडा रहुत ज्ञानता है | 


[ ३५८ ] '. पथ गामऋण-आखोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ । 


कंस की तरफ मुतवजह१ हुए। इस को खमिग्रे अहमाल की 
पादाशर दी । बादरे अजां, रुक्मिनी, सत्यभामा, वगेरा से शादी 
की, जरासंध को शिकस्त दी | दुर्योधन और कणे को दस्चेद 
समझाया, युधिप्टिर को कद्ने कलीतथ् राज़ का हिस्सा देढें, मगर 
जब कोरवों ने हठधर्मी पर कमर बांध ली तो पाण्डवों की मदद 
पर कायम5 हो गये | अजुन को निप्काम-कर्म करने का उपदेश 
दे कर आमादा कारजार६ किया और दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के 
मैदान पर जंगे अजीम में» शिकस्त पास< ढी, युधिष्टिर को 
राजगद्दी पर ब्रिठाया, अश्वमेध यज्ञ कगया, इसी तरह ओर कई 
फुंतुहाल* हासिल करके अपना सिक्का हर तर्फ जमा कर तारेकुद- 
दुनिया१० हो गये । 

९. मजकूरे बाला वाकेआत अगरचे अपन अहमीयत व 
अज्ञमत!१ के लिहाज से काबिले वकत१९ व्‌ लायकेयादगार हें। 
मगर मानना पड़ता है कि ऐसे नहीं हें कि जिन की ब्रिना१ ३ पर 
एक बनीनोए इन्सान१० को एकम्ुल्क ओ कोम१« अपना 
मरकीज़े अकीदत?६ बना कर वो रुतवा बलन्द देवे कि उस की 
मूर्ति हिन्दुस्तान भर के मन्दरों में ब्रह्मा-विष्णु-महेश देवताओं 
के बराबर जगह पावे, बल्के खुद विष्णु की मूर्ति मानी जावे | 
दो फिर क्‍या यह राज सखस्ता*७ है जो खुल नहीं सकता ! 
ओर इस के लिये '' के कस न कशूद न कुशायद बहिकमत हे 
मोइम्मारा?? १८ कह कर खामोशी*९ इख्तियार कर लेनी चाहिये | 


१ ध्यान | २ बुरे कर्मों का दण्ड दिया । ३ फिर । ४ थोडासा | « 
स्थित या आरुढ़ । ६ युद्ध के चास्ते तैयार | ७ मह्दा भारत । ८ बरडो 
हार । ९ ज्ञीते ( ज्य )। १० दुनियां छोड दी ।११ सच्चाई वो वडाई 
१२ कदर । १३ आधार ! १४ मनुष्य ज्ञाति। १०जाति। र६ इष्ट 
देव॥ १७ शुप्त भेद | १८ के किसी से न खुला और न कोई खोल 
सका अपनी हिकमत से इस गुप्त-भेद को अर्थात्‌ यह गुप्त-भेद 
बुद्धिमानी से न तो किसी से खुला न खोछ खका | १९ चुप साधता 


उर्दू-गध-श्री कृष्ण को हिन्दुओं ने अबतार फ्यों माना? [ ३५९ ] 
ह्य््व्िटध्््ः 


या पमिस्दाक़र “/ वत्तों इज्जे मन तशा-वतों जिले मन- 
तशा 7??? हम को इस पर इकतेफारे करना चाहिये | के कजाए 
इलाहीभ का यही फैसला था। सिलसिले इछत मालूल* की 
आखिरी जनजीर६ इस मरहते» पर टूट जाए तो टूट जाय । 
चरना आलिये असबाब< में अगर हम अकल की मशहल से क्राम 
लें और गोर ओऔ खीज*१० की लाठी को हाथ से न छोड़ें तो 
मालूम द्ोगा के एक नतीजे के बिल अमूम११ कई असवाध?*२ 
होते हैँ | और इस असबाब के सिलसिले को हम काफ़ी दर तक 
दर्याफ्त कर सकते हैं और इन से फायदा उठा सकते हैं । 

१० जबाने झलक की नकार-ए-खुदा१३ कहते हँ | अगर 
किसी एक शक्स को न सिफरे उस के हम असर बल्फ़रे बाद की 
नस्लें भी इज़त ओ अहतराम१४ से याद करें तो जरूर है उस 
शक्स की जात में औऑसाफ*४ वाजिवुल ताजीम७ का मा- 
बउल-इमतियाज१<८ ऐसा मजमुआ?% हो जो इस कौम व मुल्क 
की मेराज२० से म्रुताबकत?र या मुनासिवत रखता हो यह 
मयार-आम*२ हे । दुनिया के हर हिस्से में काम दे सकता हैं । 
इसके जरिये आप बृध भगवान्‌, जरतुइत, कन्फ्यूमियस, हजरत, 
ईसामसीह, हजरत महम्भद साहब, हर एक की अजमतर३ का 
१ इस उदाहरण के अनुसाग ।| २ त ही जिस को चाहे इल्त देता 
है, ठ ही जिस को चाहे ज्िल्लवत ( नाछ ) देता है | ३ पृण शारिस | 
४ दृश्वर करी रृच्छा यही थी । » कारण घो कारय की | ६ सांप । 
७छ जपदम्त काम | ८ इस दनिया मे जिस में फारण के शिना पा 
काम नहीं हीता। ९ चिराग ( डोपक )। १० ध्यान में मगझ्म हॉने । 
११ आम तौर पर | १२ सामान | १३ जनता फी शायाज ईप्यर की 
आयाज्ञ है। २४ झभादर सनमान। १८ स्थय, खुद । रैध या्थियां। 
७ आहरग के योग्य , १८ रस की सास यार | १९ (उस मनष्य में) 
इकट्टी हों। २० दप्पन । २१ अनुसार ( मृष्राफिस )। ३२२ शाम 
तरीका (गुर) | २३ यडप्पन, बुज्ञर्गी । 


[ ३६० ) प० रामकर्ण-आमोी पा--अभिनन्दन ग्रस्थ 


अंदाजा लगा सकते हैं। इस बिना: पर हम यह कहने की 
जुरत करते हैं कि श्रीकृष्णनी के औतार को आतार तसव्बुरर 
करने की कई वजुहातरे है जिनको हमारे नज़दीक दो बड़े 
हिसास४ में मुतकसिम5 कर सकते हें 

अव्बल-श्रीकृष्णजी की जात वा बरकात* में हम्तियाजी 
सिफातए इन्सानी का इजतमा" यानी जिस्मानी4, दिमागी९, 
इस्लाकी१ ९, वेरूहानी १९, फजीलव१९ व कमाल१३ | 

दोयम-हिन्द्‌ कम के दिल आओ दिमाग की खत्नसियत जिस 
ने इन औसात इन्सानी१४ को नस्वुल ऐत१* बनाना मंजूर ६ 
किया | 

११, यूँ तो हर फरदेवशर१७ अपने बाप का बेंठा वो अपने 
ज़माने का पुतला होता हे उसके आजा वो कवा१८ बिल अमृम १९ 
आधा व अजदाद*२० से पिरसे२१ में मिलते हें और बमिसदाक 
अदेहर अफसहुल मोद्देवीन२९ जमाना या तजर्बा उसको सिखाता 
रहता है। मगर उस में नुकतार३ यह हे कि इन्सान महजरेश् 
गोइत पोइत२« का ही खिलौना नहीं है जो अपनी चालदेन*६ के 
सांचे में ढल कर बना हो | यह बहुत दर्ज़ तक उन तमाम 





१ आधार। २ खयाल। ३ कारण । ४ भागों । «ब्रां: सकते । ६ 
खूबियों से भरे हुए, विद्येषता-सम्पन्न, आदस्णीय व्यक्तित्व में | 
७ मनुष्यों के समूह में सब से ऊँची तारीफ चारा | ८ शारीरिक | 
६ मानसिक । १० मेल ज्ञोल वाले । ११ आत्मिक बलवाले । १२ 
चड़प्पन । १३ पूणता। १४ आदमी के शुर्णो को । १५ सव से घड़ा 
सिद्धान्त मानकर नजर में रखना | १६ स्वीकार किया | १७ मनुष्य 
१८ शारीर की जोड वो दाक्ति। १९ आम तौर से। २० घाप और 
'दादा के खान्दानी तौर से । २१५ परम्परा में | २२ मिसाल के तौर 
पर जमाना अदब सिखाने वालों का उस्ताद है | २३ खूबी की बात 
२४ सिर्फ | २७ मांस और त्वचा | २६ माता | 


उई-गधय-भ्रीकृष्ण फो हिन्दुओं ने अधतार क्‍यों माना ! [ ६६१ ] 


मदससात*-ख़यालात-ख्वाहिशात*, जजबात१ और तस्सवुरात*॑ 
का पुतला होता है जो इस के आबा व अजदाद के दिल ओऔी 
दिमाग में मौअज़न* रहे! थे | बाद अज़ां इस पर इन तमाम 
वाकेआत तखैय्युलात६ लगती रहती है जो इसके ओर उसके 
अबनाय जिन्स०» पर असर पजीर< होते हैं । 

१२, वासुदेव को रोशन दिमागृ९ अपने चालिद वस॒देवजी 
से मिला था ओर देवकी नन्दन में चाहिये था मगर न सिर्फ 
हुस्ो जमाल१० बल्के कवाय्रे दिली”! का कमाल१९ मोजूद हुआ 
और ऐसा बेटा इस काबरिल१३ होना चाहिये था फि अपने 
वालंदन को उमर कैद से रिहाई दिलाता और जालिम१४ औ 
जबरदस्त कंस का नाम हरफ गलत की तरह मिटा देता। इस 
मुइम*« के लिये गेर माग्रली जिस्मानी व इखलाक़ी कवारै 
दरकार!० थे जिनको वालदेन१८ की शब्रानह रोज़ दुआएं१६ 
आलिये बज्जद में ले आईइ*० | 

१३, जसोदाजी ने वह जोश कुर्यानी२६ साबित कर दिखाया 
था जिसकी दुनियां की तारीफ में सिर्फ एक ओर रोशन मिसालरे२ 
बनती है थो भी राजस्तान में के मा अपने को रखले बचे फो मौत 
के मुंह में डाल दे | इस गर्जर३ मे कि दसरी औरत के बच्चे की 
जान बच जाए | ऐसी जसोदा मेय्या का दूध पीकर जो लाल 
पल वो चाहिये के ईसारनफ्सी२श की आसातरी मिसाल*० हो | 

३ क्रियाए (करकते ) | २ इच्छाप । ३ जोदा। ४७ खयालात] ५. छदरों 
की तरह | ६ खयालास फी छाप | ७ हम फोम ( हम ज्ञात | । ८ 
असर डालने घालि । ६ मस्तिष्क का प्रवादा | १० गुय सूती । ११ 
दिल की ताकत | १२ भग्रीर नमूता। १३ योग्य । १४ छुल्म करने 
खाला। १५ घढ़ाई, मृश्किक काम । १६ मेलज्ञॉड फीमाकता १७ 
जसगत | १८ मां बाप ।8९ गान डिस फी आदिप। २० झञादिर फर 


दिया. प्रकट कर दिया । २१ घलिदान कर ने फी लाफत | >म्एबकंज 
उदाइरण। २६३ मतरूप,प्रयोज्न। २ए नम्नता ।२० उन्‍्कृटट ठदाइगरछ ! 


[ १६२ ] प॑० गामकर्ण-आसो पा-अभिनन्दन ध्र्थ | 


१४, हिन्दस्तान को शायरों ने जिनत निशान! बताया है 
बदरहालर इसमें दुआव गद्भ व जमनरे सब से जियादा ज़रसेज* 
है इसमें भी इलाका बिरज को खास फजीलत* हासिल रही 
हसी की जवान विरज भापा ठकंसाली जबान कलाई । इसी के 
फरीब इन्द्रप्रस्त की चुनियाद६ डाली गई जो हिन्दुस्तान का मर्कज० 
करार पाया< | इस इलाके में जद्भल वो बन वगैरह वकसरत* शो 
मसलन मोरबन, महावन, पिदरावन, माथोत्रन बर्गेरा जो वेशुमार १०९ 
मवेशियों की चरागाह१९ ओर रमना** थे । नन्दजी को तरह 
एक एक महरा अहीर बडगूजर के पास सैकड़ों गड९ होती थीं 
ये ही उनकी दोलत थी । दूध, दही, मकब॒न, घी की बोहतात*रे 
का यह हाल था कि पानी के बजाय लोग दूध या छाछ पीते 
थे | अजनवी मुसाफ़रिर!४ की खातिर भी दूध चावलों से होती 
थी । होली खेलने को दूध ओर दही में इल्दी या टेसु का रह्ढ 
मिला कर उछालते ओर दूसरे पर डालते थे। चुनाचे यह रह्म 
उस वक्त की यादगार** है। ननन्‍्दजी के घर में जो बालक पे 
उसको दूध, मलाई, दही, मक्खन की कया कमी थी ? अगर 
खुराक का ओर जाये रहा यश१६ का असर जिस्म की नशणों 


तुमा१७ पर होता है तो कोई वजह नहीं कि नन्‍्दछाल के कवाये 
जिरमानी१८ मजबूत न होते । 

१५, गर्ज के श्रीकृष्णजी जनम ही से बमिस्दाक१९ “होन- 
हार बिखां के चिकने चिक्रने पात ?? गैर मामूली तोर पे तन्दुरुसत, 
१ स्वर्ग का नम्रृना । २ सब तरद्द से | ३ गड़ाा और ज्ञमना नाप्त की 
दो नदियों के बीच को जमीन । ४ उपजाऊ। ५ बड़ाई | ६ नींब । 
७ मध्य-बिन्दु । ८ मात्ता गया। ९ बहुतायत से | १० अगणित 
११ ज्ञानवर ( पशु ) चरने को ज्ञगदद | १२ खेल की जगह, मैदान ! 
१३ अधिकता। १४ सफर करने वाले, यात्री । १५ स्मारक । १६ रहने 


की ज्ञगंह । १७ चढोतगी। १८ द्यारीरिक बछ। १९ प्रिस्ताल की 
तोर पर । 





उर्दू-गध-भोक्ृष्ण को हिन्दुओं ने अधतार फ्यों माना? [ ४६३ ] 
ह्ड्ल्ब्प्थि्््ड 


मजयूत, मनचडे, चश्वल, हँसमुख, ना सिफ्के जसोदा मैया के 
लाल बल्के सारे गोकल की गोपियों के गोपीचन्द और उनकी 
आंखां के तारे बने हुए थे। सरदासजी ने भी अपने शायराना 
ब्रलागतर का कमाल श्रीकृष्णनी की बचपन की दिलखुशुकुन 
हरकातः* के बयान में दिखलाया है । कहीं चांद की देख कर मूंह 
में डालने को मचल३ रहे हैं,। और जब कटोरे भर पानी में 
.अक्स४ देख हाथ मारते हैं तो मुतहरिक मांहपारो* को देख कर 
घिजक जाते हैं | कभी छुप छुपा कर मिट्टी खरा आते हैं और 
जसोदा मैया की धमकी से अपना नन्नासा मुंह खोल देसे 8। ज़रा 
बड़ हो कर मक्खन की धुन लगती हे जो मक्खन जसोदा भैया 
कह कह कर देवे-उसमें वह लुत्फ* कहां जो छीन क्षपट कर 
लिया जावे। वो बचपन ही नहीं जिस में चुलबुला-पन* नहीं, 
जब तक नटखट मोइन खटठपट न कर लें गोकल फी गोपियों 
जसोदा की सहेलियों से छूट मार कर मक्खन न उड़ालें, तब तक 
माखन-चोर को चैन कहां ? जब कहीं पकड़े जाते तो किसी न 
क्रिसी बहाने से किसी की हँसा, क्रिसी को डरा, किसी फो बेवकूफ 
चना कर साफ निकल आते थे | गरजे के बकील नजीर 

“क्या क्‍या कहूं में क्रष्ण कन्हेंया का बालपन ।!? 
अगर बनीनं।ए< इन्सान के लिये बाहरहाल हिन्दुस्तान के लिये 
तो यह आलिमे तफूलियत% की प्लकम्मिले१० तरबीर है । 

१६, यही हाल उन के उनफुवान शवाब११ का पाया जाता 
है। सर व कद, फन्‍्दा पेशानी,६१ फराख़ सीना,!३ आहू- 
चद्म, १४ नशे मोहव्वत १५ में सरणार *६ थे । 

हक गृढ़ फबिता | २ दिल को खुश फरने बासदी पीटा । ३ सिंह कर 

रहे है । ४ प्रतियिम्ध । ५ हिलने हुए चाँद फे टुकढों वो ।६ सन्त, 
आनन्द | ७ ऊम.चजस्लना। ८ शाद मे पेरे,स मस्त मान पर समा । 
९ सूदकपफनका जमाला ।| १० पूरी। ?। ज्षयानी | १२ हसमुख घलहरे । 
१४ चोटी छाती | १६४ सृग-मय ते । १८ प्रेम पा भरा १६ मस्त! 


[ ३६४ ] पृ० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ । 


४ बालाए सरश जे शोशमन्दी, 
मीं ताफ्त सितारए बलन्दी | ?? 


सांवले रड़ पर पीताम्त्र खूब खिलता है । घृंघर बाले बालों पर 
मोर मुकुट सजा छैल छबीडे, रड् रह्ठीले, कृष्ण कन्हेया, मुग्ली के 
बजैया, जब कभी अपनी बन्सी की कूक या रसीली आवाज़ की 
पुकार लगाते तो जंगल वन गूज उठते, जमनाजी हहरानें 
लगती, गौएं गरदन उठा कान धर एक लम्हे का रुख पद्चान 
अपने गोपाल के पास उछलती, कुदती, दूध देने आ भोज़द 
होतीं | ग्वाल बाल जो जगलों में गोौएं चगते फिरते थ अपने 
वृन्दाबन-विद्दारी मुरारि सर्वतकारी,रे गिरधारी के पीछे २ हो 
लेते । और गोकल की गोपियों के दिऊ वेकगर३ हो जाते और 
राधा जो सो जान से अपने मन-मोहन पर कुर्तान थी जहां की 
वहां उन्हीं के ध्यान में खड़ी रह जाती । मर्दाना हुइ्नो शवाव* 
इश्क वो मोहब्बत की तस्वीर भी हिन्दुस्तान के शायरों और 
मुसव्वरों* को कृष्ण कन्हैया से चहतर नहीं मिली । 

१७, इसी तरह दिलेरी, बहादुरी, जवांमर्दी, उलुलअजमी,६ 
और फनूने सिपाइगिरी७ में भी श्रीकृष्णचन्द्र यगाने रोजगार< 
थे। जैसे बचपन में उन को रोना नहीं आता था वैसे ही बड़े हो 
कर खोफ से वो कतई नाआइना* थे | वहुतसी खामतें१० इन 
के गेर मामूली १९ निडर मनचले होने की मशहूर हैं | अभी दूध 
पीते बालक थे कि सियाहकार १ * पूतना का नाक में दम कर दिया, 

१ उस के सर के ऊपर, उसकी अक्लमन्दो से, सोभाग्य 
का सितारा पवमकता था । २चशद्यान याले। ३ बेचोन | ४ पुरुष 
सम्पन्धी छावण्य (खूब खरती) घाली जवानी )/88८प))॥९ 06पप५ 
रण 90पां।, ५ चित्रकारों | ६ इरादे का पक्का होना । ७ फौजी हुनर 


< अपने जमाने में अक्वितीय | ९ बिद्कुल नावाकिफ। १० कहानियां 
११्अलाधारण । ११ पापिनी, कछुषित | 


जन 


डदू-गद्च-श्रीकृष्ण को डिन्दुओं मे अचसार क्यों माना?! [| ३६५ |] 


धीठ कब्वे को वेघडक पकड़ कर चीर डाला, काले सांप की नाथ 
लिया, अब कंस की वारी आई। कंस को मारना कोई 'खालाजीः* 
का घरः न था | उसने अपनी सगी बहन और बहनोई को उमर 
कैद में डाल कर उनके सात बच्चे यके बाद दीगररे अपने द्वाथ से 
कतल कर डाले थे । रियाया का उसके हाथों नाक में दम था | 
लेकिन वो ऐसा जाविर३ था कवि क्रिसी की छुरअतथ नहीं होती 
थी कि चूँ तक कर सके। बड़े से बड़ जंगजु* बहादुर भी उस पर 
हाथ उठाने का नाम छेते कांपते थे। यह श्रीक्षप्णचन्द्रजी ही का 
काम था कि हाथियों को दृटाते, दृश्मन की सफोई को चीरते, 
चरम जदन» में कंस को जा पछाश और उसका सर कलम कर 
डाला< | 

१८, इन के आलिगे-बा-अमल$ रहबर कामिल*०" होने का 
सबूत मगवद्धीता से मिलता है । जिस में ऋषि व्यास से बताया 
है कि अजन के शकुक* ६ की क्रिस लियाकत आर खुश अस्दवी 
से किस फसाहत?९, बलागत१३६ ओर हयादानी*४ से रफा!£ 
किया है। इस का तजकिरा* ६ बसा फ तवालत ७ छाइना पह़ता है| 
मगर यह मानना पडता है कि जो फलसफा*< (निप्काम कर्म) इस 
गुफ्तग के दौरान में श्री ऋष्णजी की तफ मनझर*% किया जाता? * है 
वो दुनियां में अपनी जानीर२! नहीं रखता | इसको हिन्दस्तान के 
फिलसफे का इत्र कहिये तो बजा है । इस की सान* ३ में जो 


न +त3कतल> अनननन वीर “जननी अजफ>ओलनणा »+ 





अनिल बज़ रात. जन्‍ब- बणजनर, 


झासान काम नहीं था। + एक के बाद दसग । 5३ त्याचारी | 
४ डहिस्मत । ४ शुरवीर । ६ कत्तार, पछ्ति। ७ निर्मेश मात्र मे । ८ घाट 
डाला। <« श्षास्त्र के जानने चबाले छोर उसपर चलने घाटे । *० सा 
शस्ता बताने वाले । ६ सन्देष्ठां। ++ उम्दा सरीऊे से। 75 बाएते थी 
सूती से । 7४2 समयोचित और प्रभावशाली । ४# पृण्णे, संनोशगय शार 
से। १६ घर । $७ धशान । ८ लंबा रोने पे भगय (टर) मे । 7£ इतने । 

खाया जाता £। २४ मिसाल । २२ दयदकछ | २६२ इसे विधय ने । 


[ ३६६ | पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ । 


तारीफ की जाय रबा! है। अगर तमाम शाखों को वहेयाते मज- 
ईर गाय से तस्वी३ दी जाये तो यह कहना चाहिय्रे कि गोपाल 
नंदन ने इस को देह कर गीता का देध अज्जुन की पिला दिया । 
१९, बचपन, जवानी और वबुढपे के मुकम्मिल तसावीर४ 

का एक जिन्दगी में पाया जाना कुछ क्रम वजनी“ अमर नहीं है 
और अगर इसकी तस्लीम६ कर लिया जावे तो यह समझना भी 
दुश्वार७ नहीं रहता कि क्‍यों ऐसे शक्स को मुल्क वो कोम मर्तवा 
ब्लन्दर न दे । मगर जब हम जरा नजर नुक्तार्स* से काम 
लेते हैं तो माढम होता है क्लि श्रीकृष्ण जादबगय में अलावा 
ओसाफे जाहिरी!" के इखलाक बातनी!ै भी बद-ए- 
अतस!१९ भी मोजद थे। उन की तब्रियत में इम्तिगना*$ था 
उन की मोहब्बत में बफा केशी?*, उन की हिम्मत में बेगर्ज़ी 
उनकी जवांमर्दी में खुड जबती१५ थी, और उलुल अजमी१६, 
अद्ृत-गज*७, खूख्यारी ८, मगर सब से बढ कर जो बात थी वो 
यह है के उनके तमाम हकात वो सकनात१९ अकवाल वो 
अफआलर२* में एक जबदंम्त रूहानी ताकत पिन्हां वो अर्थार! 
थी। जिस को म्रुख्तलिफ अलफाज से बयान किया गया हे । 
कीई इसकी कश्फोकगमात२र कहता हे. कोई ऐजाजरे३ या 
खिरके-आदातर२०४ | हम इसको चेद मिसालों से बाज*७ करेंगे | 


१ सही। ४ इकठ्ें करके । ३ उपसा। ४ परी तसबीर । ४ स्वीकार । 
5 मुश्किल | ७ ऊँचा पद । ८ गवेषणापर्श हरष्ट से, वारीकी की निगाह 
से। ६ प्रगट गुण । १० अन्दरूनी गण । ११ पूर्णतया । १२ बेपबाही, 
मस्ती । १३ ग्रेम-की निभाना । १४ स्वार्थ का अभाव । १४ संयम | १६ 
बहादुरी में | १७ परहेज करना, अत्याचार और व्यर्थ हिसा से अपने 
को दूर रखना । १८ अहिसा । १६ उठने बेठने मे । २० कहने करने में 

१ छुपी वी जाहिर। २० चमत्कार । २३ सिद्धियां। २७ हमारी बुद्धि 
या सभ्मक से परे ।.२४५ जाहिर करेंगे, विस्तार पूर्वक- सममावेंगे | 


उ्दू-गच्च-हिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अधतार क्यों माना? [ ३६७ ] 


२०, एक स्यमन्तक लाल की कहानी तवील* है| यह लाल 
ब्रेवहार सत्राजित्‌ को कहीं से मिल गया था और बलिहाज बजन 
वो आनोतेब१् अपनी सानी नहीं रखता था। इस की तारीफ में 
शायराना मुबालगे* से काम लिया जाता था। ऐतकाद* था कि 
जी इस को ज़ेबएगुल्द करेई वो साप विच्छू की गजन्द» और 
हर किस्म की बीमारी ओर आसेब< से महफ़ज« रहता है। और 
इसको जमीन में रख कर आठ मन सोना जब चाहते जब निकाल 
सकता है । बाज मोहकक्कीन क्री गय है छि यही मशहूर मारूफ 
कोहनर हीरा है जो युधिष्टिर के जमाने से हिन्दुस्तान के शहन- 
शाह के ताज को ज़ेब देता है । श्रीक्ष्णजी ने सत्राजित को 
कहा था कि यह हीग उग्रसेन के शायां*१ है, इस को देदो 
ओर मसत्राजित्‌ ने नहीं माना था । कुछ अर्से बाद मत्राजित का 
भाई प्रसेन इस हीरे को गड़े में ढाले हुए श्रीकृष्णजी के मह 
की जानिब!* से शिकार खेलने को गया और खुद शेर 
का शिकार हो गया। दृच्मनों और हासेदों न श्रीक्रप्णजी पर 
इसेहाम' ३ लगाया के चाहते आप थे, नाम उम्रसेन का रखते 
थे, अब सोौका हाथ आया। प्रसेन की मार खुद हीरा उछ 
लिया | इस तोहमते नारबा!” की तकजीब!७ के लिये और 
उस लाल को खँख्वार दरंदा!६ के मुँह से निकाल लाने या 
गासियों!७ के हाथों से बचाने के लिवे श्रीकृष्णनी ने जो जो 

हिम्मात)< सरजाम दीं' ९, जिस जिस तह अपनी जान जोसम 
में री, उन की तस्वीर महाभारत के मसल-पव के तीसर 


मजनण >> अलब+ गा न न अओ. अली. ऑंओनओ +नअनल का अओऋ»तण भन+ न ना ज़ी ऋआऑओआ  ओअआड़+ आल ऑननल.. ऑिलल्‍भजजज फन्‍ई 


लम्बी । + अमलय । ४ चमक दसक | ४ फविया की लिशयाति' । 
» विखास । 5 गले में पहन । ७ इंक सारना । ८ भूत प्रत की पटा | 
६ सुरक्षित | १० शोभा बढ़ाता है। १० यास्य। #+ नाक 5 2 डक आ 
भूटा 'ब्राज्षेप | 7० मृठा बलेद व 2५ मृठा साबित करने । ६ परटन 
बाल जानवर | १७ लुदेरों । ८ लटाइयां । *£ की, हरी । 


[ ३६८ ] प॑ं० गामकण-आपम्तीपा-अ भिनरदन प्रस्ध 


अध्याय में दज है | काबिल ग़ोर ये अमर है के इस अ्मासेः 
आलिम ताबर२ की तफ से जिस के इुखलई के लिये बड़े बड़े ताज- 
दारश हर किस्म के जहो जेहद* और मफरो फ़रन६ से काम लेते 
रहे हैं श्रीकृष्णजी ने इस दर्ज इस्तग़ना७ जाहिर किया के लोग 
अश अश< कर गये ओर बावजूद उन के इसरार ग्रतवातिर* के 
उस के लेने से कतई इन्कार कर दिया | 

२१, जग महाभारन से पहले दुर्योधन को अखीर दम तक 
यही शुमान रहा कि जरो जवाहर, हाथी घोड़े, साज ओ सामान 
वेशबहा*० दे दिला कर श्रीकृष्णजी को पाण्डवों की तफदारी से 
तोड लेगा, मगर इस को यह नहीं मार्म था कि यह टेढी खीर है। 
इन तसास सासान दुनयवी जाहो हशम*१ को लात मार कर 
ओर दुर्योधन की खातिर वो मदारत१९ पर तुफ१३ कर के श्रीक्ृप्ण 
जी ने विदुरजी के घर साग खाकर गुजारा क्रिया | 


२२, जब श्रीक्ृप्ण्ी कंस के पैंगाम पर मथुरा में बारिद' 


हुए१४ तो हरतर्फ उनकी धूम मची हुई थी। लोगों की नजरें 
चेत्तोर खर मकदम९% पर्रशेराह*६ थी, वासुदेब क्ृष्णजी आगे 
आगे और उन के भाई बलदेवजी और हमराही जांनिसार!७ पीछे 
पीछे बड़ी आनबान से जा रहे थे के आगे से एक करीही मनज़र१८ 
की जपुश्त** ओऔरत सर पर पूजा की सामग्री का थार छिये 
राजमहल की तफ जाती मिली। उन को देखते ही वो ठहर गई, 
थाल जमीन पर रख कर श्रीकृष्णजी के पांव पक्कडः लिये और 
उन पर अपना सर रख दिया फिर भक्ति-भाव से उन की पूजन 


१हीरा। २ दुनिया को ।। २ दुनिया को रोशन करनेबाला | ३ आप करने फे लिये | ४ 
बादशाह । ४ कोशिश । ६ नीति, दगाफरेव । ७ बे परवाही | ८ आश्चर्य 
& जैगातार बाध्य करना यथा सनुहार करना । १० कीसती। ११ शान् 
. शीकत, ठाट बाट | १२ खातिरदारी। १३ थूक कर, ठुकरा कर । १४ 

आओ । १५ स्वागत । १६ विछी हुईं थी। १७ प्राण बलिदान करने वाले 
साथी । १८ बुरी शकल की । १६ कुबड़ी औरत ( छुच॒जा ) 


च्ड 


है बज 
ल्‍ 
रु 


उर्दू-गथ-हिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अचतार क्यों माना ? [ ३६९ |] 


की, आरती ली और चन्दन का तिलक लगाने को आगे गे बढ़ी 
आर कहने लगी “ हे व्यामसुन्दर ! दीनदयाल ! कृपाल ! दया 
निध ! में पापन अब तक कंस की दासी रही, मेरे धन भाग हैं 
के आज आपके दशन हुए | मेरा जन्म सफल होगया | ?? अब 
वही मधसुदन, कंसनिकंइन, के वमिस्दाक “बस में हैँ भगवान 
भक्त के” सरे बाजार खड़े हैं ओर चन्दन की खोर माथे पर इन 
अगुलियों से लगवा रहे हैं जिन को कोई शक्स पांव छूने की 
भी इजाजत न दे | 

२३, सुदामाजी की कथा इस से कम दिसचस्प नहीं | 
सुदामा और क्रप्णचन्द्र सान्द्ीपन के चेे थे | सुदामा गरीब 
विरेहमन था। फाकों! से गुजरती थी। अयालदाररे भी था । 
फाके से पद रहता था। मगर किसी के आगे हाथ नहीं फ्ैलाता 
था। एक रोज उसकी स्री सुशीला ने कहा के दो दिन हो गये, 
लडकों के पेट में एक दाना भी नहीं गया, तुम को तो सन्तोप 
है, मगर बच्चे बिन खाये रह नहीं सकते, कुछ हिम्मत करे | हाथ 
पैर हिलाओं और कुछ नहीं तो श्रीक्रष्णचन्द्र ही के पास जाओ | 
उन के ठाठ तो राजों महाराजों से भी वे हुए हैं। थे शायद 
तुम्हारी कुछ मदद करें । सुदामाजी बसदरे मुह्िकिल तेयार हुए 
और एक पोटली चह्वों या खखे चावलों की ले चले | द्वास्का 
पहुंचे । उनकी हालत नागुफ्ता वेहर थी। मैंली कुच्रली फटी 
पुरानी एक थोती जैवेतन5, सर पैर नंगे, क्रिम्मत के मारे* की 
पूरी तस्वीर थी। इधर श्रीकृप्णजी के महलायत की यह क्रेफियत 
थी कि आम्मान से बातें करते थे। अलगास याकृस से मग्स्सा 
दिवार-नोलम और अफीक के दरवाजे, लाल बेबहा के गृम्बज 
चांदी की करियां, साने के कलस, सग्ज की फिरणों से लगमग 


लिराहर। २ बट परिवार बाला | 5 सझये। ७ झयथनीय | £ पान 


्ज 


ज्वनलओ अनी 
हल 


[ ३७० | पं० गमकण-आसोपा-अभिननन्‍दन प्रग्थ । 


कर रहे थे। सुदामा ने उसे डरते इचला कराई । श्री कृष्णजी 
रुकमणी के साथ चौसर खेल रहे थे | द्वारपाल से सुदामा का 
नाम सुनते ही फ़ोरन उठ खड़े हुए | दौड़ कर दरवाजे पर आये 
और झट सुदामा को छाती से रूगा लिया | अपने साथ अन्दर ले 
आये । सुदामा के इनकार करते करते अपने हाथों से उनके पांच 
थोये और टांगें दावी, सुदामा अजीब शणोप॑ज* में थे और दैरान 
थे कि में ख्वावर देख रहा हूं या श्रीकृष्णजी को धोखा हुआ 
है । इतने में इधर उधर की बातें करके औीक्षष्णजी ने पूछा के 
/ कऋद्टिये, भाभीजी तो अच्छी हैं, हमारे लिये तो कुछ सोगातरे 
जरूर: भेजी होगी | ? सुदामाजी सौगात का नाम सुनते इी 
सिटपिटाये गये | बगल में पोटली जो दबी हुई थी, संभालने 
लगे | श्रीकृष्णजी ने झट पोटली बगल से खच निकाली और 
उन खखे चढ़चों का फंका मार लिया ओर तारीफ करने लगे के 
“४ वाह बाह केपे अच्छे हैं | 

खल्स मोहब्बत इस का नाम है। श्रीगमचन्द्रजी ने भी 
भीलनी के वेर जो उस ने चाख चाख मीठे जान का रख छोड़े 
थे ओर सिद्क-दिल/ से पेश किये थे, इसी वेतकल्लुफी से खाये थे 
ओर यही ऐसे मदनि राय खुदा की सफाई कर्म का सबूत है| 

( पद ) 
भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो। 
दुर्योधन के मेवा त्यागी साग बिदुर घर खायों ॥ 


२४, श्रीकृष्ण मुरारि वुन्दावनविहारी का सिफ माहेछत वो 


उल्फतर वो वफ्रा5 वो हमदर्दी को ही पुतला मानना उनकी 
शाने अजमत» से गाफिल रहता है | जो उनके दीगर कारहाये 





१ दुविधा, हैरानी, पशोपेश। २ स्वप्न । ३ भेट ( उपहार ) 9 सच्चे 


दिल से । ५ प्रेम । ६ प्रेम की सच्चाई | ७ बड़ी इज्जत । 


उद़ूँ-गध-श्रीकृष्ण 32228 हिन्दुओं ने अधतार क्‍यों माना? [ ३७१ ] 


नुमाया? से साफ आयार हे । वही चित्तचोर कवर कन्हेंया 
राधाजी से हरे हरे बांस की पोरी१ वापिस लेने के लिए सो 
मिन्नतें० करते थे जब अपनी शिक्षु ज्ञलाली£ में कंस, जरासिंध, 
शिश्षुपाल, दुर्योधन, कर्ण बगैरा के मुकाबले में खड़े हुए तो काल- 
रूप थे यानी दुश्मनों को खोफनाक मोत की मुजस्सिम तस्वीर 
थे। जब पैगाम सुलह» लेकर श्रीक्रप्ण बह्ैसियत एलची८ 
दुर्योधन के दरबार में आये तो नतायज का नजारा८ उन्होंने 
अपने बलीग़ अलफाज१० दिखाकर सब्र को दहशत जदा११ कर 
दिया। उस वक्त कण ने सरगोशी १९ करके दुर्योधन को बर अद्े 
खता?३ करना चाहा के श्रीकृष्ण को गिरफ्तार करले | तब 
श्रीकृष्ण कड़क कर बोले “खबरदार जो किसी ने हाथ उठाया" 
ओर उद्जली से इशारा करके कहा “दिख में कौन हूं, ओर कहां 
कहां हूं ।” इससे सारे कौरवों के दिलों में दहशत१४ समा गई 
और आंखों के आगे अंधेरा छा गया । उनको हर वर्फ श्रीक्ृप्ण 
की भयानक मूर्ति नजर आने लगी । 

२५, जब तक कंस मरा नहीं था कौन कह सकता था कि 
एक नो उमर लड़का जो अभी गोवें चगता फिरता था आ कर 
आन की आन में इस का फैसला कर देगा | इसी तरह कण 
दुर्योधन की सलाह मझ्वरे से जब हर किस्म के मक्रो हीले*5 से 
पाण्डवों की वेख कनी ७ में नाकामयाब १८ रहा जब जुए में हार 
कर बारह बरस वनवास में और एक बरस वेनामो निशान! रह 


अ++र3++--++७+++०० >> जन अं. ह॥४ 


छ असिद्ध काय । २ जाहिर है। ३ बासरी । ४ खशामर्दे । # क्राव दी 
दशा में । 5 सानान मृति । ७ शान्ति या सन्देश | ८ देन घनयर । ९ 
परिणाम का चित्र | 2० गृढ़ शब्दों मं) ११ भयभीत । *+ पानाएसी 
98 साराज। १४ भय | १७५ । क्णमाप्र में । ४६ चालवाती आर स्खठे 
घहाने से | ६७ जड़ से उसपाह फेक देखा । शै्८म असफल । ६ अक्तार 
घास । 
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स्ल््य्ट्स्च.. 
कर पाण्डव लाखाभवन से भी बच निकले तो सिवाय जढ़ः के 
ओर कोई चारा? नहीं रहा | यह वक्त इम्तिहान का था| एक 
तरफ दुनयावी जर वो हश्मत, साजो सामां३, जरो जवाहर, 
गज पाठ, सब्र कुछ दूसरी तर्फ बर अक्प? इसके ने दलित, ने 
मरवत*, न गज, न पाठ; माना कि युव्रिप्टर के भाई अनुन 
तीरंदाजी में एकता£ वो भीमसेन गदायुद्ध में बेहिमता थ्रे मगर 
इन के मह्दे मुकाबिले में कण और दुर्योधन भी कुछ कम न थे | 
बल्के कर्ण अजन को हकरीरत समझता था और दुर्योधन भीम 
को ज़लील९ बताता था। अगर श्रीकृष्ण पांडवों के हामी! थे तो 
उन्हीं के भाई जबदेइन बलगमजी व मये अपने लाव लछठकर! * के 
दूयोधन के तर्फदार थे । अलावा इस के इन सब के गुरु घेद्ाल 
ठ्रोणाचार्य, क्पाचार्य, बाल त्रमचारी भीष्म पितामह सब कौरवों 
के मददगार थे । दुर्योधन और करन हँसते थे और कहते थे के 
पांडव इस बेसरो सामानी१९ के साथ हमारा क्‍या मुकाबला कर 
सकेंगे ! और शायद उस वक्त की दुनियां भो यही समझती 
होगी | मगर सिर्फ एक श्रीक्ृष्णजी ही थे कि जिन्‍्हों ने डंक्े 
की चोट से कह सुनाया था कि पापी हुर्याधन की हार वो धर्म- 
राज युधिष्ठर की जीत मुझ को साफ नजर आ रही है | यह को 
तिलिस्म१३ था या कोई एज़ाद*० जो सिर्फ श्रीकृष्णमी के पाम 
था, यह कीई मंत्र थाया गुटका, जामे जहांनुमा! अथाया जादू, 
जिस की मदद से इन को गैथ का इल्म हो गया था और आइ- 
न्दा को पेशी गोई१६ ऐसे दावे७ के साथ करते थे | 
--** महाभारत, भागवत और गीता के '_ भागवत और गीता के मुवाले६ से पवा 
£ रास्ता । २ बल वेभव। ३ ठाठ चाट । ४ विपसेत | ४ इज्नत | ६. 
अद्वितीय । ७ बेमिसाल । ८ नाचीज | ९ नीचा दिखाना । १० सहायक 


११ फोजफटा। १२ अख्र शख की पूरी सामग्री के अभाव में । १३ 
जादू । 5४ चसत्कार। १४ दुनिया का हाल बताने वाला प्याला । १६ 
भविष्य वाणी । १७ निश्चय पूर्वक | १८ पढ़ने । 


उद्दु-गश-हिन्दुर्ओ ने भीकृष्ण को अबतार क्यों माना! [ ३७३ ] 
ह्ह्य््न्ष्षः्रड्ः 


लगता है के पृरुपोत्तम श्रीक्ृप्ण इल्मनफ्सः के आलिम और 
फन्न तसदीरर के आमिलरे थे | उन का ने सिर्फ अपने बल्के 
दूसरों के तखे मुलात2 व जजबात/ पर कुदरत वो दस्तगाह5 हासिल 
थे | उन में बरकी कुबत० जलालीझ और मेकनातीः सी ताकत 
जमाली (० का क्रीवार्मे मोवदिल१९ था और वो खूब जानते थे के 
मुझ में यह गेर मामूली ताक़त मौजुद है। धो जिसको चाहते डरते, 
ओर जिसकी चाहते हिम्मत दिलाते थे, किसी को रुलाते, किसी को 
हँसाते, किसी को दरियाए फिक्र१२ में गोता देते, किसी को सर- 
चश्मए उलफत*३ से फेजयाब१४ करते थे | घोह एक जबरदस्त उस्नल 
परस्त*५ थे। एनका ऐतकाद१६ कामिल था के धर्म के आगे अपम, 
हक के आगे नाहकू, रोशनी के सामने अंधेरा, कभी नहीं ठहर 
सकता। जहां धर्म हे वहाँ फतह वो नुसरत,१० खैर मकदम ८ की 
खडी है, पापी के मारने को पाप महावली है, पस इस उसूल कुदरत 
की बिना*& पर उनको इलम्ुल यक्कीन२९ था कि कंस, दुर्योधन, 
करन वगेंरा अपने मुंह की खायंग और तहतुस सरार? को जायेगे 
ओर वैसा ही हुआ । यही एतक्राद आजमरर था जिसके होसले 
पर श्रीगमचन्द्रजी ने लड्डापत गवन, कुम्मकरन, इन्द्रजीत मेघ- 
नाद ओर उसके असुरों की जम्मे गफीर ४४ का मुकाबला किया 
था और फतह कामिल पाई | 

२७, यह अनुल यकान? ४ जब ऐसे फर्द चणर२ ५ में सूरत-प्नी र ६६ 


ओआत्म-वद्या । २ मोहनी-विद्या । ३ सिद्ध । » विचार | » ज्याकपशा 
शक्ति। ६ शक्ति। ७ बिजली की मुवाफिका झ तपस्या । ६ चुस्माय 

पत्थर फी सी आकर्षण शक्ति | 75 ख्य्ित्व | १६ बराबर की चाशनी 
“| शोक सागर । १3 प्रेम । १४ लाभ पहचाने | १७ सिद्धान्त पर 
शटल रहन बाल | १६5 पृ विखास, इंद घार्गा | जीना £८ 
रागत फे लिये | ६ पऋआधार 8२० निम्,पन्देशह विश्वास | ५४ रखानल ६ 
>२ बहुत बटा विखास । रइ बड़ी भारी सना | ह७ प्रत्यत झासन | २२ 
मनुस्य । २६ विध्वसान होना 


[ १७४ | प० गामकण>आमोीपा-अभिरा्व॒म प्रस्थ 


होता है तो कवाये जिस्मानी! ओर इखलाकीर से मुजेब्यने 
और अनवारे रूहानी? से मृकम्मि|४ हो तब इसको तबकाएं 
इन्सानी 5 से ब्दजेंदा बाला» वो बरवर८ बना देता है और उस 
की क्रो मनजिलत८ मलायक्र!० से बेहतर क्योंकि उसके हर 
कौल औ फेल१९ से दीनों ईमान या सवक?* पर रोशनी पड़वो 
है | और जदीद उय्लों की बुनियाद पढ़ती हैँ) इसी सुकते 
निगाह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान की माफी कुल१३ इन्सान 
कहिये वो बजा१४ है | इस मानी में उनका सोलह कला सम्पूर्ण 
होना समझ में आ सकता है। और यही दावा है जो थीकृष्णनी 
के अल्फाजे जेल१४ में पाया जाता हैः-- 
शोर 
चु घुनियादे दी सुस्त गर्देद बसे 
नुमाएम खुदरा ब्शिकले कसे१६ 

२८, ऊपर जिक्र आ चुका है कि हिन्दुस्वान में श्रीकृष्णजी 
की अक्रीोदत१७ का दूसरा बड़ा सवब यह था कि उन के अकवाले 
अफआल?१८ हिन्दुओं के मुसछमा उसलॉ१४६ के मुवाफिक या 
मृतनासिब२० थे | अगर ऐसा न होता तो कयास२१ यही चाहता 
है के या तो जमाना वो वक्त उनको लोगों की याद से झुला 
देता और अब तक कभी का उनका नाम थो निशान मिट 
गया होता या अगर उनके उस्ले ज़िन्दगी२२ हिन्दू धर्म के 
अनाफिकरर वो झुतज़ाद*४ होते हो उनको यो कबूलियत 
१ शारीरिक बल । २ प्रेम । ३ अलंकृत, भूषित। ४ आ त्मिक अकाश । ४ 
पूण । ६ मनुष्य के दर्ज । ७ बहुत दर्जों से ऊंचा | ८ उन्नत । ९ इज्त | 
१० फरिश्ते (देवता)। १९ वचन और कम | १२ आनेवाले जमाने । १३ 
सब मनुष्यों से श्रेष्ठ १४ उचित । १४ निम्न लिखित शब्दों सें। १६ 
जब धम की नींव बहुत सुस्त होजाती है तो हम किसी की शक्ल में अव- 
तार छेते हैं । १७ भाव | १८ वचन और कर्म । १६ माने हुए सिद्धान्त - 


२० मिलते जुलते । २९ अनुमान । २२ जीवन के सिद्धान्त भिन्न 
२४ खिलाफ; विरुद्ध | के 52425 


उ्द-गध-श्रीक्ृषष्ण को डिन्दुओं ने अबतार क्‍यों माना! [ ६७४ ] 


आम? मयस्सदर न होती | जो उनके हमअसरोंरे और बाद के 
नपलॉध ने भी अगर तवारीख वो रवाया5 पर हसर5 किया 
जावे तो अमर वाक़रा" यह साठ्म होता है के श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
उन फरखुन्दा पाल् हांदियाने राह्£ हक़ में से थे जिन को उन 
की जिन्दगी में ही छोगों ने मुछशादए१० कामिल कबूल? किया। 
२९, श्रीकृष्णनी के जमाने में अकायद मजहबी?र क्या 
थे? किन उसूलों का आम चर्चा था कौनसा फल्सफा दीनी 
रायज१३ था ? छः दर्शनों में से कौनसा मक़बले आम? था | 
लोगों में कौनसा देवी देवता जियादेतर माना जाता था? इन 
सवालों के जवाब बिल तहकीक?१५ हमकी मात्यम नहीं हो सकते ! 
महाभारत ओर भागवत में तवारीखी वाफ़ेआत के साथ फ्रिस्पे 
कहानियां ऐसी मखलूत?६ हैं कि पता नहीं लगता कि ग्रम- 
न्रिफ!*० अपने ज़माने के हालात बता रहा है या अपने मम 
दुद्व!८ के वक्त के | मालूम दोता है के वक्त को हिन्दू दिमाग ने 
इस कदर कम वक़्त१*६ दी है के बसावफाव२० हज़ारों साल 
आये२१ भाजी वो मुस्तकबिरूटर के वाक्ेआत ज़माने हाल में 
बयान होते हैं | ताहम तवारीख लिटरेचर ( ॥|छ-छणा७ ) थो 
फल्सफा हिन्द के आलिमों २३ से मकक्की २४ नहीं हैं के जमाने महा- 
भारत से पहले वेदों, उपनिपदों ओर स्पतियों के कई भारेहीनरेर 
१ लोक-प्रियता । २ नहीं मिलती । ३ समकालीन व्यक्ति) 2 भावी 
सम्तान। £ कथाएं । ६ विश्वास | ७ वस्तुत', वास्तव में । ८ सीभास्य- 
शाली । ९ सच्चा रास्ता चताने वाले | १५ सिद्ध गुरु। ६६ स्वीयार । १२ 
धर्म के मन्‍्तव्य | १३ प्रचलित । १४ जन साधारण से स्वीरार शिण दृष्प् 
सर्वप्राह्म । १४ पूर्ण निश्चय पूर्वक । १६ गुबीहुई हैं । १७ लेखन ( गिताए 
लिखने बाला ) १८ चरित्र नायक] १९ कदर | २० बहथा। प्रम्भर | २१ 
बरसों के वाऊेशात (चरित्र) २२ भूत श्लौर भविष्य । ८६ परिएतों से । 
९ छपे हुए । २५ टीकफाकार (भाष्यगर) 


हस्ती२० बिजजातर८ तसलीम२६ की हे ओर बताया है के निप्काम 


[ २७६ | पं० रामकण-आसोपा-अ भिनन्दन ग्रन्थ | 


हो गुजरे थे? । जिन्‍्हों ने मुतद्दिदर मसायले अदकर को अपनी गेथन 
जमीरी० से मुखतलिफ तरीकों पर हल क्रिया था? | जीवान्मा 
(रूहेह्ैयानी) ओर परमात्मा (रूहे आलम) की माहियत« क्या हैं 
और उनका आपस में क्या रिहता वो वालुकर है १ प्रकृति ओर 
माया क्‍या हैं? अज़ली ६ है | या अवदी १९ हादिस१£ हैं या कायम*८ 
कम (अफआल ) कौन करता है उन का फल / नतीजा ) कान 
भोगता है और किस तरह ? आवागमन ( तना सुख ) के क्‍या 
मायना हं ? वगेरा २ इन सवालों पर हजर्ते इन्सान इब्तिदाए 
तमहुन१३ से सोचता विचाग्ता आया है और ग़ालियन*£ हमेशा 
सोचता रहेगा। मगर जिस कदर महब्रीयत११इन मसायर?5 थो 
रमूजे-अबदी १७ हिन्दू ऋषि-सुनियों ने सर्फ!८ की हे वह शायद 
ही किसी ओर तबकए-अज?६ पर की हो | इस का नतीजा यह 
हुआ है के हिन्दू कोम के दिमाग में जीवात्मा, परमात्मा, कम 
और आवागमन के अछल गड गये हँ और बतोर अखले हाथ 
मोजुआ*० तस्लीम२१ किये जाते रहे हैं 

३०, श्रीकृष्णजी ने इसो बघिनारेर पर अपनी तालीम व 
तरकीन*३ की तामीर२१ खडी की थी | गीता के मुताले** से 
माल्म होता हे के अगरचे इब्तिदा मेंर६ उन्हों ने जीवात्मा की 








१ हो गए थे। २ कत्तिपयय। ३ जटिल प्रश्न। ४ आन्तरिक प्रकाश | ४ 
भिन्न भिन्न प्रकार से | ६ सुल्काया था । ७ असलियत | ८ सम्बन्ध | ६ 


' अनादि। १० अनन्त | ११ नश्वर। १२ अन्निनाशी । १३ दुनिया के 


कायम होने के वक्त से, रष्टि के आरम्भ से। १४ शायद, प्रायः | १४ 
ध्यान की तन्‍्मयता । १६ प्रश्न। १७ चिरंतन रहस्य। १८ ख्चे। १९ 
सासारिक, भौतिक पश्ष । २० पुख्ता तौर पर से माने हुए सिद्धान्त | २१ 
स्वीकार। २२ आधार । २३ धर्म की शिक्षा । २४ बड़ी इमारत | २४ 


पढने से, अध्ययन से | २६ शरू में । २७ अस्तित्व या सत्ता | २८ खास 
अश | २६ स्वोकार । 


उ्-गध-श्रीक्ृष्ण को हिन्दुओं ने अघतार क्‍या माना! [ ३७७ ] 


कमे ( अफआले नेक बिलाख्वादिशे जज्ञा ) से जीवात्मा आवबा- 
गमन के दे से छूट कर मोक्ष यानी निजात द्वासिल करता है 
लेकिन ग्यारहवें अध्याय मे विराट रूप दिखला कर अजुन को 
उपदेश किया है वहां उन्हों ने वेदान्त के अम्ल पर अजीयबो 
गरीब? रंग चढा दिया है गोया क्विताबी कालिबर में रूह फंकदी 
है? । इस मरहले पर आकर अवसर फल्सफी ऐतरज़ात४ के 
गिरदाव£ में फंस जाते हैं या हैरत के दरिया मं5 गोते खाते ह 
ओर नहीं सोचते के सुमेधा श्रीकृप्णजी कर्म-योगी थे ओर अपने 
मुरीदों० की नेक्री और बढी की बारीकियों के वस्वेसोंण और 
शीगाफियों£ से हटा कर बेंखोफी खतर१? मंदाने अमलू११ में आ 
कूदने की तलकीन१९ देते थे। वो धम्म की शक्ति को लायानी 
फ्ल्सफे?३ की दलदलों१० वो शक्कऋ१४ के भवरों से घकेठ कर 
एनुलयकीन १६ के मंझधार में ला रहे थे | वो मन्तिक१० के रुखे 
सखे रतीले वे-आवान?१८ के मुसाफिर गुमगश्ताह १८६ को इस्क- 
हक्ीकी२० के गुलज़ार२१ में खच रहे थे | गोया कह रहे थे- 
घेर 

सितमस्त गर हथीसत कशद 

के बसेरे सरवो समंदर आ, 

तोज़े गुनचा कम न दमीदई 

दरादल कुणा व चमन दरा २ 
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१ आश्चर्य-जनक । २ पुस्तवारूपी शरीर | ३ प्राण डाल दिया है। ४ 
धार्मिक शब्दाओं । » भेंवर में । ६ आश्र्य के समुद्र । ७ शिष्यों यो । ८ 
शंकाशों । ६ बढ़ चढ़ कर बातें बनाने, शेखी । १० निर्भय झोर निश्चय 
होकर । १९ कार्यक्षेत्र में । १२ शिकज्ञा। १३ कूठा फलसफा । १४ फीचठ। 
४५ सन्देह रूप भेंवरों से। १६ इृढ़ बिश्वास। १७ सफूशारा। $८ जड़ल 
१९ रास्ता भूले हुए । २० ईखरीय प्रेम । २६३ बाग। २२ भरे जत्म पी 
वात ? कि तेरी हविश स्वीचकर सुझझो सर के लिये सर्च अर समन 
( व्तविशेष * के पास लतायें। क्योंकि सगाद एली से रम नहीं हैं । 
जिसे दिल (की कली) खुलने पर बाग में जाना परे 





[ इ७्प ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन प्रन्ध | 


श्रीकृष्ण लक्कीर के फकीर नहीं थे | थो धर्म को जिन्दगी 
और ज़िन्दगी को धर्म जानते थे जिस तरह जिन्दगी में नैस्गी* 
है वैसे ही धर्म में भी कमोवेशर इख्तिलाफर छाजमी? है । हर 
मरहले” हर जमाने९ का धर्म जुदागाना है । बच्चा, वृढ्ष, औरत, 
मर्द, बादशाह, फकीर सब एक लाटी नहीं हांके जा सकने । ण्कृ 
ब्िगमन जो जज्जल में गियाजव७ कर रहा है जिसको न शा के जिन्दगी५ 
है, न खौफ़ेमगै८, जिस को जद्ल के दरख्त अपने फल फूल 
ओर पास के नदी नाले या चञ्मे अपना भीरीं?० पानी मुह गया 
फरके राजी बरजा!२ रख सकते हैं, उसका धर्म हरगिज वही नहीं 
हो सकता जो चक्रवती गजों महाराजों का होगा, बकौल शेख्र 
शादी माला 
दद दरवेश दर गिली में वेखुसपन्द 
व्‌ दो बादशाह दर इकली में न गंजन्द ।१६ 
रुताई 
नीमनाने गर खुरद मर्दे खुदा 
बज्ल दरवेशां कुनद नीमे द्विगर | 
हलफ अकलीम अर बगीरद बादशाह 
हमचुना दरबंद अकली में दिगर ॥१४ 
व्यासजी ने श्रीकृष्णनी की सवानेह उपरी१४ हिन्दू कौम 
के आगे रख दी जिससे राहेहक१६ के हर मरहले वो मन्जिल?७ 
१ नये नये रह्ढ है। २ थोड़ा वहुत | ३ भेद (फक्क )। ४ जरूरी | ४ जाति 
* समय, युग । ७ तपस्या । ८ जीवन की लालसा | ६ मौत का डर | 
१० भीठा। ११ हाजिर करके । १२ ईश्वर ने जो फुछ दिया उससे सन्तुष्ट 
१३ दस फक्कीर एक कम्बल में सो सकते हैं, लेकिन दो बादशाह एक मुल्क 
में नहीं समा सकते । १७ खुदा की याद करने वाला आधी रोटी खाता 
» ओर दर्वेशों (फकीरों) की सुवाफिक सबर करके दूसरी आधी गोटी 
फकीरों को दे देता है। लेकीन सात विलायतें अगर बादशाह के कब्जे 
में हो जायें तो भी वो एक और दूसरी हासिल करने की फिक्र में रहता 
है | १४ जीवनी । १६ सच्चे रास्ते के । १७ हर मुश्किल वो परिस्थिति में 


डबूं-गध-हिन्दुओं ने भ्रीकृष्ण को अबतार क्‍यों मामा ! [ ३७६ ] 


का मुसाफिर सबक हासिठ कर सकता हे | 

३१, इस तालीम में जिब्तः थी जिसने हिन्दू दिमाग की 
रोशन किया ओर दिल को तकवीयवर दी, जिसने क्ानने कुदरत 
को एक नये रह में दिखाया, जिसने आलिमे असवाबर३ का एक 
नया पहल पेश किया | हिन्दू कोम ऐसे रहनुमा? को क्योंकर 
भूल सकती है ! 

३२, हिन्दुओं ने भी पेसे बरगुज़ी दा गेजगारश की कदर- 
शनाफी का हक अदा किया& और उसकी यादगार बरकरार 
रखने में कोई दक़ीकार नहीं छोडा । श्रीक्ृप्णनी की म्रतियां हिन्दू- 
स्तान के हरगोश£ में, न सिफ हर मन्दिर में बल्के बर मर में 
. रखी गईं। मथुरा, वृन्दावन, गोकल, बल्के तमाम इलाके विग्ञ 
की तीर्थ कगार दिया गया। मुसच्चरों,१० सत्तगणों,! कुम्हारों, 
ठठेरों, बद्श्यों! २, ओर नकायों ११ की सनद१४ थो कारीगरी का 

एक मोतदिवाह!* हिस्सा श्रीक्षप्णजी की अस्काय मुखतलिफा 
के बनाने में सरफ होता है | यह मजमृन उन के फन में लतीफा?० 
का ज़ज्ब, 5 लाइनफिक , बन गया है । साल में कई तहवारों पर भी- 
कृष्णणी की किसी न किसी तरीके से पूजा होती हैं और उनकी 
तारीफ में गीत भजन गाये जाते हैं | बहुत लोग ज श्रीकृष्ण, 
राधाक्ृप्ण, जे गोविन्द बगैरा ऐसे अलफाज से एक दूसरे की 
सलाम करते हैं ओर हिन्दी डामे के लिए श्रीक्रप्णजी से बेहइता 
और कौन सा वजूद *८६ मिल सकता था? श्रीगामचन्द्रजी के 

नयी वात । + ताकन | ४ दुनिया । ४ पथ-प्रदशशक । » जमाने 7 एस 
प्दुने हुए व्यक्त की | ६ कदर पहचानने या हुए पूरा फिया | ७ शामम 
गन से | र कसर | ६ कान पेन कान सम | + ५ चखिन्नार | ५६ लावा, 
(न गसवातियां । २३ नक्नण उतारन बाला । +४2 इस्लशारी | *# थे _ते झट! 
१६ भांति + की मृतियां। ७ उमठा + कामो था | ८ अरभच भागा 
१६ व्यक्ति | 
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हालाते जिन्दगी पर भी कई नाटक लिखे जाते रहे हेंक मगर 
श्रीकृष्णजी पर तो संस्कृत और हिन्दी डामा मफ्तृ! ही शे 
गया ओर बीसियों नाटक ऐसे मिलने है. जिन में क्ृष्णचन्द्रजी 
की किसी न किसी हेयतर का नक्शा उतारा है |! 

३३, संस्कृत के अलावा हिन्दस्थान की मुख वश ज़बान 
मसलन हिन्दी, बड़ाली, गुजगती वरगेरा में जो लिठरचर 
( ॥॥97०००७ ) नज्मी नसलरे में इस मजमून पर लिखे जा चुक 
हैं, जमा किये जायें तो एक दफ्तर तेयार हो जावे | सिफक हिन्दी 
जबान में ही सेकड़ों शायगें! ने अपनी जीरीं४ ज़बान और 
सहरुल बयानी के मार्के४ इस मैदान में मार हैं । गोकल के वह वाचाये 
और उन के बेटे विदलनाथ गुर्माई के आठ चेढों ने जो '“अए्ट- 
छाप” के उर्फ से मणहर हैं यानी ऋष्णदास, सग्दास, परमा- 
नन्ददास, कुम्मनदास, चतुभ्नुजदास, छेतदास, नन्‍्ददास और 
गोविन्दद्स ने अपने कादरुठ कलामी६ के वो करिश७ दिखाये 
हैं के दुनिया के !7०००0००७ लिटरेचर में अगर आप चिगग 
_लेकर ढूंढेंगे तो मुश्किल से पायेंगे । छब्जों में जीती जागती 


लन+ कत लवलिलनली जन--+«+- ७+>लन>० 


१ आशिक ( प्रेमासक्त ) २ सूरत । ३ गद्य-पय-में । ४ मीठी | £ जादू की 
सी आश्रय-जनक सफलता । ६ जबरदस्त कविता । ७ चमत्कार । 

४8 मसलन उत्तर रामचरित्न, वीर चरित्र, हनुमन्नाटक, अनघराघव वगेरा 
+ मसलन संस्कृत में कृष्ण कवि का कस-वध, शद्भुर दीक्षित का प्रदय म्न- 
विजय, चन्द्रशेखर का मधुराक्षस-वध वगेरा हिन्दी में विद्यापति ठाफुर 
का रुक्मिनी-स्वयम्वर, भाचुनाथ का प्रभाती-हरन, पशेताथ का उपा- 
हरन, हरिश्वन्द्र का धनक्लय-विजय, दामोदर शास्त्री का राधा-माधव, 
बेताब का महाभारत वगेरा । 

| मस्लन्‌ ठाछुर विद्यापति, जेदेव, उसापति, मीरां वाई, अगरदास, 
नाभदास, नारायण भट्ट, हरिदास स्वासी, धर्मदास, ध्रवदास॑, तानसेन, 
सेयद्‌ इब्राहिम, हितहरिवंश स्वामी, वगेरा: २। तफसील के लिये देखो 
ग्रियसंन साहब की 76 770व6४ पछाफ्वटप्री50 ७ए७ल्लप०७ 
नाप्रदेषशंव० 3889 &वााठणए क#ुव[॥9/ पर 955७8 ]9-33 


उदू-गय-श्रीक्षष्ण को हिन्दुओं अचतार क्‍या माता ? | $८१ ) 
बोलती चालती, हँसती खेलवी, 4 स्वीरें बनादी ६ ओ दिलोरिमाग 
भें खुधी? जाती है । 


२४, इन सर का मेजसुई नती जार पह हुआ के अ्रीक्रष्ण के 
पसच्यर३ ने बजाय एक ईन्‍्पान की हेसियत रखने के यजदान? 
जे रूप अख्तियार कर लिया ओर फंसीरुद तादाद ह्न्दि 
मर्दोंजन ६ हो गाबूद हक्रीकी७ को काबिले इन्सानीर में थी फ़. 
स्तिश९ क्र पकने या करना चाहते थे, क्रप्ण अवतार के सेवक 
होगये, "हभाचार्य और मीरा वाई ने इलाके ब्रिल में गध।मोहन 
रनछोड क्री, चेतन गोराड़ ने बंगाल में लडआ गोपाल ननन्‍्दलाल 
को, इएदेव बनाकर रक हकीकी?० का मजाश दिया | 


२५, रवायव १२ है के बरदास >प अपनी आंखों को श्रीक्र प्णजी 
के नजर कर चुके ओर उनकी हम्दोसना ? ३ के नेज्म १४ सजनूरन 
दूसरों के हाथ से लिखाने लगे दो पक मतवा एक अनजान 
लड़का उनके पास आ गया ऑ+ दोहे लिखने चैंठ गया । पेचवर 
श्मके के छब्ज आयर के जबान से निकलते प्रो फेलमर्रंद कर 
डकता था, गोया जवान से नहीं मसननिक के दिमाग से अल्काज 
उड्ज लेता था | ज्योंड्टी हादासजी को इस का वा लगा, तार गये कि 
नह माग्रली लब्फा नहीं, ईन के चितचोर श्रीकृष्ण भगवान आप 
विराजमान हैं। झ> हाथ पकड़ छिया ओ+ चिछाने लगे के “कर 
लिया, पकड़ छिया » ! मगर हट़का हाथ डुर का गायक हो 
गया । उस वक्त उरदासज्ी से अपने गफ़ा-आकर> 4 डिग्मांः5 

का इजहाद! 5 सन दिलग॒द्जञः< सलफाज में किया-... 


क्त 


£ चुभनी | २ परेणाम | 3 यात्र । » परमान्मा, हे गत्य | $ पक 
संस्या । 5 ज्द्री पप। ७ सप्िक्स; परमेंग्रर | ८ मानव रूप | | ; प्ण 
/८ पमा आ से प्रम | ;; अनिस्क। 2| कलर ता के डक अल हु 
६० फचिता। :& जिशार प्र्म | 75 बे? मसोछ ४ मन्ध््माए । 2, 
प्रफ्टीफ्माा कप डिनति प्रेत पिल्जि बाल 
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दोहा 


कर ही छुशके जात हो, निश्रल जान हरि मोय | 
हिरदे से जो जावोगे, तो मर्द चखान॑ तोय ॥ 


हिन्दू क्रोंम के दिलों दिमाग से ऐसा हमागीर तसव्वर? 
आसानी से मेहर नहीं हो सकता | 


करिवां 8474 097 ,०8 दिवाएवा 5वांग, 
४. 0, उिठाप०7-३-,8 ४, 








१ सब के हृदय को एकसा प्रभावित करने वाला खयाल । २ दूर। 


0४ 0॥0प 70 ७०0). 


न्णम्स्स्स्स्स्ज्य्स्य्स््स्ि+ 





व॥७ एठावे / हिाकाएा / 38 ते&एछते #07 7050 “जीव 
78977 “/[0 5७7४७ / 50 [७ ४ठ/वे /72ववचिा *' डदायी- 
88 3867ए०7086, शठ0"9, वतेठ/वा00, 0670070, 06ए०60- 
76838, तै&एठप7858 &(0 [0 (300. 

इज छगय8 ठक्ावा्व वेढ]6१ वात 55 000७5 ॥ 
5 #वरचिा-चा5तधाद -- 

सा परानुरक्षिरीख्रे | २। 

].6 िविति 758 फि8 दाढवाछठ णा' लशाछग6७ 0९6 ० 
06५7४0॥07 ०एपा'चेठ (300 

[१७ 7>"७ण/शां िंधशतवंध तेढी7१365४ वि 35 706७0 
6]0५ ॥॥ 5 ॥वदध+लैक्‍॥व +-- 

सा त्वस्मिन पसग्मप्रेमरूपा । २ । 

3 8, शिवा ॥8 8 डप[/शालह ]0ए78, तॉवटीग॥07, 
वीछली00, 007ए0007 ०" त७४09॥7658 [0 (300 

पृ्प8 ग| .राठए 796 05527"ए९०े शिठां 9ण0ी शिीर९ इचदह5 
ते28टाप8 ठतेढएणाठा 0" शीवरधिा 98 “व्राट886 ।0ए6 07 
(यठ0तठे "वरंवाववंध घत08९5 पिपषवढा' गाते टगीह ॥ ठ5 ख्याल 
8 ताल छा +ाराव 972९7 97 ग्याणशिी।फि गा ॥ 
88 5560 58९)0७ -- 

खम्नस्यरूपा च । 5 ॥ 
१ & ॥738, [6%00858, ० ॥॥08 ॥ठ[छा/"8 ्छी /ामोव एश वश ता 
७३॥५७ छ[76€ठ).॥7व )0ए& छि' (उठव १९ ठ8 *एछक्ताएई दीवाना 7 
०ा छशटा) 8छछटाला' पिता शीर्ता, 55५ 9५9 हिदातए €ण/ट७+ 7 
]0400७, 07768 9800705 ॥ध70च्िं, ठ5 कि चैक दरार 
खेदचातधा।पिव 958 +- 
तत्सस्थम्यामृतस्वोपदेशान । ६ । 

3 ७, था रवी0 35 इ8छवॉएते छा चेछएठीा5: 0 ठप्त ४४0 7१7 
(एएणाएछ 3 ठ९६०९७ ३५ इतवे 6 #ठश्ट (6०० कद 77707 ९ 

॥ ठतिला- तार ०११७ ऋीफठ शछत प्राण छाए: 
ग्िह एएीए गा (एसी नस ्तानष्वकउीत ) 8. >दप.* 


-++०० 


2 
के इन्हे 


| 384 ] ॥ छ्वा78/3778 25094 ४०४॥४९, 


77076), 48 7ठफ्ा'8 ० 0ए8 [णा (उ+09 38 ते&३ट४- 
>वा3)8, 585 छवगछते 9ए (सिंच-चर्तंधर'-- 
अ्रतिवचनीय प्रेमस्वरूपप | ५१ । 
3, ७, (6 रवाधा'& एा क्‍0ए8 ८थाग75 ७ ते७३टाप8त ॥09 
ज0ठपेड, 38 ॥ 35 /989079प तै8527]/707 )]:७ [)6 वहा& | 
5 0॑पा० ]28॥'507, -- 
मृकास्वादनवत्‌ | ५२ । 
8, ]पर्श 58 [6 तपाग्र> 0व70 8७5०"8७55 |99 ७०075 8 
8+%]78776७728 [ [08/28 
॥7 8 नारब-पत्चरात्र ( एव-०वं॥-िद्ार्टी+वा7व ) 27 48 
063027१280 88 (0)0५७४:-- 
अनन्यसमता विष्णे ममता प्रेमसड्गता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रह्मादोद्धवनारदेः ॥ 
8, +3॥ज्रीमात, 7 विवंध वव॑धठकण गाते 'पि+ववव तेरव)० 
अभीवधि 38 207 शं8 इपफशातवेक्ा छा 2 तव5079775 
]0५78 (0 [6 2]]-]207ए5077 0 7,070 ॥275॥77 /५एए॥)) 77)8 0]9] 
छडटॉीप्रश07 छा ०॥6७७ 60फ0गॉ5, 4, 6 #€व॥2वठा07 ०0 (+00 
89 “77७" 3)076. 
[_छफिछ आवकुवाएचाव-07द्ाव,एवाप0प8 हव8 ण गर्व: 
०" दे&एणा070 876 शाल्याणा०0, ० 0 शणी ०2076 
पावे&/ 70888 ॥7088 तामस, (6४४55), राजस, (/२८।८५०) 
सा त्विक(69/%75), 7ठा7) वाए]ा87078 व8 त90764086व 98)0५9 
अमिसन्धाय यो हिसां दश्म मात्सयमेव वा | 
संरम्भी भिन्नरग्सावं मयि छुर्यात्स तामसः ॥ 
विषयानभिस-घाय यश ऐश्रयमेव वा । 
अर्चादावर्चयेद्यो मां प्रथग्भावः स राजस:ः | 
कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन्‌ वा तदर्पणम। 
यजेद्श्वव्यमिति वा प्रथग्भावः स सात्विक|भा.।३॥२६८-१०। 
3 ७ # 8 087807 [708898868 व 7700ए७ ० ॥79ए0]67708, 
दाए09व709 ०" ]840प89 77 800 ज्ञाएव॒ त9ए०707 [0एछव/'तठ5 
(30व 98 वे8एणा०्ा 78 ०गी&ते दद्काव58 67 हरावात्रावार, 58 
#8व48 हलांप्रवाल्ते 79 छ्काए-ए्रफ्राद 0" वृण्ठाए रण १970- 
#ता706 07 तेवाड्रा888 [8 6 [067800 ४०४७8)77 776 3व०)3 ० 
(208 ५७१॥ [79 77078 ० ठााशणदव वि76, शल्य ०7 


दिगवाव॥ 97038-708५0007 40 0०4, [ 385 | 
स्््य्ज्डिज्ल 

वा7फए 0फृ७" 079]6० ० 67]0ए78७70, #5 ०८&७४०॥०7 8 
०|]8० २७|३५ (७७०ठ७॥0), 35 )6 78 5र॑प्रधा९ते /29 /९४]०- 
क्ाणद 07 वृष्चा।ए रण छव्छडाणा, | व 67807 38 8५४०6 व॑ 
[0 (>0व 67 89७ ० एु7ए70"%फएद [(द्वाह 67 ग्ली0ा8, ण' 
]]65४74 (009, 9७70छप्राव 55टाएी088 88 तर्पाए, 5 
तवे6एणाठ60 38 ट7]87 ठदायाध्व (9पा'8), 35 ॥९ 5 ठएफ्वां€्पे 
एप 5000-0ा56 ०" वृषापए ० व०0078585. 


2) [9888 ॥7768 /वें5 रण वैढएणजाणा दा8 .शलिपण' ०7 
5पी>0व796 55 7858 8708 8०एवे७ते >ए7 5076 80० 0 
॥राणाए8 07. व700७7 वाते ॥9858 37"७ ८३०४० गंणी भक्ति 
((रच्घाता-22॥90 07 देढएणा0णा उएचछत )9ए9786 (वा]7* 
०7 वण्य85 ), 7]#७ इप[>७१०7 'घाते ० व6ए०007 38 
निगु ण-मक्ति ( शि/कााव-2अआवरति। 0 त0७एणाणा 0०ए०ते रा 
8] वृषठ)85 ), 55 8ंवा80 )९।०५ -- 

लक्षण भ फ़योगम्य निगु शस्य दादाह्मतम । 
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